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संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास 


[ बी० ए० एवं शात्री परीक्षा के पाठ्यक्रमानुप्तार | 


'छ्लेल्लक 
भाचाय श्री बलदेव उपाध्याय 
प्राप्तावकाश सज्चालक, प्रनुसंधान-संस्थान 
वाराणसेय संस्कृत व्श्वविद्यालय, 
वाराणसी 


शारदा संस्थान, वाराणसी-५ 


प्रकाशक 


मूल्य 


के 








शारदा संस्थान 
रवीन्‍्द्रपुरी, दुर्गकुण्ड 
वाराणसी-५ 
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विभिन्न विश्वविद्यालयों के बो० ए०, आचाये एवं शास्त्री 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्य ग्रन्य 
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' सर्वाधिकार लेखक के अघीन, १६७२ 








सुदर्शन मुद्रक, ६३/४२ बेनिया, वाराणसी 


वक्तग्य 


संस्कृत साहित्य के इतिहास का यह छात्रोपयोगी संस्करण प्रस्तुत करते 
हुए मुमे। विशेष हर्ष हो रहा है । संस्कृत भाषा में निवद्ध साहित्य इतना 
विशाल है कि उसे एक छोटे से कठघरे में बेखटके बन्द नहीं किया जा सकता ॥ 
परन्तु साधारण छात्रों तथा जिज्ञासुओं के निमित यह दूभर काज करना ह्दी 
पड़ रहा है। संस्कृत साहित्य से परिचय रखना प्रत्येक श्षिक्षित का कर्तव्य है- 
झ्रधिक नहीं तो थोड़ा ही सही; परन्तु परिचय यह नितानन्‍्त प्लावश्यक है | 
संस्कृत साहित्य के मर्मस्थलों के जिज्ञातु जनों को इंष्ट में रखकर ही यह छोटा 
ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। 

इसमें केवल ललित साहित्य--काव्य तथा नाटक--का ही विश्लेषण किया 
गया है । इस साहित्य की प्रेरणाभद पृष्ठभूमि के झूप में भारत के रा पीस महाकाज्य, 
कविजनों में आदर्श तथा सर्जन के लिए उपजीव्य रामायण तथा महामआरत 
का वर्णन संक्षेप में किया गय। है। अन्त में इस साहित्य के परखने वाले 
आचार्यों की आलोचन। के सिद्धान्तों का भी विवरण विषय फी पूर्णता के नि्भित्त 
किया गया है। यह कोई नीरस इतिहास ही नहीं है जो केवल ग्रन्थ और ग्रन्थका रों 
का घिंवरण प्रस्तुत करने वाला चुष्क हुआ कच्ता है; प्रत्युत कवियों के चुने हुये 
सरपत इलोकों का विवेचनात्मक मंजुछ उदाहरण उपस्यस्त करने वाला सहज रस से 
आव्जित प्रन्य है। तततत्‌ काब्य-प्रकारों के उदय तथा अभ्युदय, उत्पत्ति 
तथा विकास दिखछाने फा यहाँ पूर्ण प्रयत्त किया गया है जिससे यह केवल 
प्रन्‍्थों की विस्तृत सारणी न होकर तथ्य-संवक्तित वास्तव इतिहास को 


- संक्षिप्त छपरेखा प्रस्तुत करता है। विषय-विस्तार के जिज्ञासुओं को मेरी 


एतद्विषयक अन्य रचनायें “भारतीय साहित्यः और 'संस्कृत आलोचना'-का 
अध्ययन अपेक्षित है । 

परिशिष्ट में उच्च परीक्षाप्रों के एतदुृविषयक प्रश्नपत्र भी संकलित किये 
गये हैं। यथार्थता के निर्मित्त ये प्रपने मौछिक छप में ही विन्यस्त हैं। ये 
प्रश्नपत्र , विभिन्‍त विश्वविद्यालयों के हैँ। एम००० वया बी० ए० परीक्षाप्रों 


२ 


के अतिरिक्त 'भारतीय शासन सेवा! ( इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिम सरविस ) से भी 
सम्बन्ध रखते हैं। ये केवल छात्रों के ही लिए उपयोगी नहीं हैं, प्रत्युत उचित 
दिशा दर्कानि के छिए अध्यापकों के लिए भी नितान्त महत्त्वपूर्ण हैं। ग्रन्थ को सुचारु 
रूप देने के लिए पं० परमेइ्वर पाण्डेय, आचार्य ( सा हित्य एवं पालि ) 
एवं जि० रवीन्द्र कुमार दुबे बी० एस-सी ० ( धातु-विज्ञान ) बाक्षीर्वाद के 
पात्र हैं । 


“विद्या-विलास” 


दीपावली, २०२६ ---बलदेव उपाध्याथ 
8 नवम्बर १६६६, 


विषयाजनुक्रमणिका 
प्रथम परिच्छेद 


संस्कृत भाषा और साहित्य १-१३ 


साहित्य का अर्थ २; संस्कृत साहित्य की प्राचीनता ३; संस्कृत 
साहित्य की व्यापकता ४७; संस्कृत साहित्य की घामिक दृष्टि ९; 
संस्कृत साहित्य की सांस्कृतिक हृष्टि ५; संस्कृत साहित्य की 
कलात्मक दृष्टि ६; पंस्कृत भाषा का परिचय ७; लौकिक और 
वैदिक संस्कृत में प्रस्तर ८; संस्कृत--बोलचाक की भाषा ६ | 


द्वितीय परिच्छेद 
उपजीव्य काव्य १४-५२ 

वैदिक और लौकिक साहित्य का अन्तर--विषय १४; 
आकृति १५, भाषा १५४; अच्तस्तत्व १६ | 

रामायण--संस्करण १८५; रचनाकार १६; अन्तःम्रमाण २०; 
रामायण का मुख्य रस २१; रामचरित २३; सींता-चरित २६; 
मानवता की कसौटी ३०; राजा की महिमा ३२; भारतीय 
संस्कृति को रामायण की देन ३३ | 

महा भारत--रचयिता ३८; रचनाकाक ४१; प्रच्थ-परिचय ४२; 
महामारत का बंशिष्टय ४२; महाभारत में राष्ट्रभावना ४५; 
रामायण एवं महाभारत की तुलना ४७ | 
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९ 
तृतीय परिच्छेद 


संस्कृत सहाकाव्य का उद्भव एवं विकास ५३-१५७ 


महाकाव्य का उदय--पाश्वात्य मत में महाकाब्य ४४ 
महाफाव्य का उपकरण ५४; महाकारः का आरम्भ ५५; 

काव्य की पुनर्जागृति--मैक्समूछर का सिद्धाग्त ५७; गैक्समूलर 
के सिद्धान्त का ख़ष्डन ४८; 


महाकाव्य का अभ्युद- *. कालिदास-स्थतिकाल ६१; 
काव्य प्रन्य-ऋतुसंहार ६७: कुमा रसम्भव ६७; मेघदूत ८; 
रघुवंश ६६; माहरूविका ग्निमित्र ७०; विक्रमोर्वशीय ७०; अभिज्ञान- 
शाकुन्तक् ७०; संमीक्षण-उपा कालिदासस्य ७२; पान्रचित्रण ५७७; 
छकुन्तला का वशिष्ट्च ७४; चरित्र-चित्रण ७६; रस सिद्धि ७६; 
प्रकृतिवर्णण ८०; कालिदास का दर्शान--प्रतिमा का वह 
प्रकाशपुछ्ल ८२; लथमी का वह छाडिछा ८३; भगवत्तत्त्व का वह 
द्र्टा ८४; साधना का वह विचारक ८७; दिंव्य संदेश का वह 
वाहक ८६; सारशि ६६३ । 





२. झशवघोष--णजीवनी ६२; प्रत्थ--बुदधचरित ६३; सौन्दरनन्द 
8४; शारिपुत्र-प्रकरण ६९; समीक्षण ६५ | 

३. भारवि--स्थितिकाल ६८; रचना ६८; कवि की विशिष्टता 
१००; अलंकृत शैली की उदभावषना १०१; भारवेरर्थ- 
गौरवम्‌ १०१ । 

४. भट्टि--प्रत्य १०४; भट्टिकाव्य की विज्ेषता १०६; 

५. माघ कवि--समय १०६; माघ और भारधि १११; मा 
की विद्वता ११२; शिशपालूवध का कथानक ११४; माघे सच्ति 
न्ञयो गुणा: ११५ | 


६. कुमारदास--समय १२१; ग्रन्थ १२१ | 

७. रत्ताकर--प्तमय ११३; प्रत्य (२४ । 

८, क्षेमेन्द्र-जीवनी १२६; ग्रर्य १२७; कविता १२७ | 
६. मज्लुक--समय १२८, कविता १२६ । 


अलग जा एएएएए॑ौाएछतञराता 
३ रा 


भ, 


१६, श्रीहरे--जीवनी १३०; योग्यता १३१; झाविर्भाव-काछ 
१३२; ग्रन्थ-स्थैर्य-विचारण प्रकरण १३२३; विषय-प्रश्स्ति १३३; 
खण्डनखण्डखाद्य १३ ३, गौडोवीशकुलप्रदास्ति १३३; बर्णव- 
वर्ण १३३, छन्‍्द-प्रश्नस्ति १३४, शिवज्मक्तिप्रिद्धि १३४, 
नवसाहसादूचरितचम्पू १३४, नैषधीयचरित १३४; उदिते 
नैवेधे काव्ये वव माघः कव च भारवि: १३५ | 
११. हरिहचन्द्र--१३५। 
ऐतिहासिक महाकाव्य--१२. पमगुप्त परिमकछ १४१॥ 
१३. बिल्हण--१४२ । 
१४, कल्हुएा--जीवन-बृत्त १४४) प्रत्थ की महत्ता १४४; 
काव्यसुषमा १४४; 
१५. हेमचन्द्र-१४८ | 
१६ इतर काव्य-ग्रन्य>>१४६ | 
भहाकाव्य का विकाश--अछंझृत पौली १५५ । 
चतुर्थ परिच्छेद 

गीति काव्य १४८-१८८ 
गीतियों की विशेषता १५६; . 
लौकिक मुक्तक--कालिदास १६०; हाल १६५; भतृ हरि १६६; 
अमरुक १६६; गोवर्धनाचार्य १७१; जयदेव १७२ | 
स्तोत्र साहित्य-पुष्पदन्त १७४; मयूरभट्ट १७६; वाणभट्ट 
१७६; शन्लू राचार्य १७७; कुलबेखर १७६; यामुनाचार्य १७६; 
लालाशुक १५०; वेंकटाध्वरि १५१; जंगद्धरभट्ट १८३; पष्डित- 
राज जगन्नाथ १८४; जैनस्तोब १८६; वौंद्ध स्तोत्र १८७ | 


पत्चम परिच्छेद 
संस्कृत का गद्य साहित्य [ १८९-२१४ 
परिचय १८६; संस्कृत गद्य को विशेषता १६०; 


गद्य का अभ्युदय--१. सुबत्धु, स्थितिकाकू १६२; प्रत्थ १६२; 
वर्णन की कुशलता १६२; सुबन्धु एवं बाण १६४ । 


६ 


२. बाशाभट्ट--समय-निरूपण १६५; ग्रल्थ-- हर्षचरित १६६; 
कादस्वरी १६७: समीक्षा-वाणभट्ट को काव्यशैली १६७, वागभटट 
के पात्त १६८, वाणभट्ट का प्रकृति-निरीक्षण १९९ वाणमभट्ट 
का प्रेमवर्णन १६६, कादम्बरी फा कलापक्ष २००, कादम्बरी 
का हुृदय-पक्ष २० १, वाणभट्ट की क्षैक्ली २०३ । 

३. दण्डी- -स्थितिकाल २५६; ग्रन्थ-दशकुमा रचरित २०८; 
दर्कुमारचरित का फधानक २१०; दंडी के काल की सामाजिक 
दक्षा २१२; दंडी के काल को धारमिक दक्षा २१३ | 





घष्ठ परिच्छेद 
कथा-साहित्य २१५-२३४ 
भारतीय कपा-साहिष्य का पश्चिमी कपा-साहित्य पर भ्रभाव २१६ | 
विभिन्न कथा-साहित्य 


१, पंचतंत्र २१८०॥ २, तल्तोपाड्यान २२१॥ रै. हितोपदेश 
२२७। ४. वृहत्कथा २२५।॥ ४. वेतालपंचविज्ञति २२७ । 
हू, विक्रमचरित २९८ | ७, शुकसप्तति २२६ | 
भारतीय कथाओं का देश अ्मण | 
सप्तम परिच्छेद 

माटक साहित्य २३५-३४७४ 
नाटक से तात्पर्य २३४; नाठक की प्राचीनता २२७ । 
नाटक की उत्पत्ति--डा० रिजबे का मत २४०, डा० कीय का 
मत २४०, डा० पिशेल का मत २४१, डा० कोनों का मत २७१, 
मेपोल का सिद्धान्त २४२, नाट्य की उत्पत्ति: संवाद-सुक्त २४२, 
नाट्य को उत्पत्ति ) भरत का मत २४४ | 
संस्कृत नाटकों की विशेषता २४६, सुखान्त रूपक का रहस्य २५२ | 


नाटकों का अम्युदय-- 
१, भास-- 
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संस्कृत वाड्गमय 
प्रथम परिच्छेद 
संस्कृत भाषा शोर साहित्य 


हमारी संस्कृत भाषा संप्तार भर की भाषाओं में श्रेष्ठ है । हमारा संस्कृत 
साहित्य ्मग्र समय साहित्यों से प्राचीनता, व्यापकता तथा अभिरामत्ता में 
बढ़कर है। यदि इस भूमि-वक्यय पर कोई भी भाषा सबसे प्राचोन होने 
की अधिकारिणीं है, तो यही हमारी संस्कृत-भाषा हो है। अपनी रची 
सम्पता पर गर्व करने वालो जातियाँ जब जंगलों में घृम-बूम कर केवल 
संकेतमात्र से प्रपने मनोगत भावों को प्रकट किया करती थीं, उत्त समय अथवा 
उससे भी बहुत पहले हमारे पूजनीय पूर्वज आर्य लोग इस्ती देंबवाणी के हारा 
सरस्वतों के किनारे मगवान्‌ की विभूत्तियों की पूजा में रहस्यमथी ऋचाश्ों का 
उच्चारण तथा सरस सामों का गायत किया करते थे। उसी समय उन्होंने 
आध्यात्मिक जगत्‌ कौ समस्याझों को सुलझाकर अपने उन्नत मस्तिष्क का 
परिचय दिया था। संप्तार में सबसे प्राचीन प्रत्य और हमारे धर्म-सर्वस्व वेद 
भगवान्‌ इसी गौरवमयी गीर्वाण-वाणी में झ्ाराधनीय ऋषियों के द्वारा परमात्मा 
की आचन्तरिक प्रेरणा से हृष्ट हुए हैं। भव्यात्म को गुत्वियों को सुलझानेवाले 
तथा मानव मस्तिष्क के चरम विकास को प्रकट करने वाले उपनिषद्‌ भी इसी 
भाषा में प्रभिव्यक्त किये गये हैं। पृथिवों की उत्पत्ति से लेकर प्रछय तक का 
विस्तृत तथा विविध इतिहास प्रस्तुत करनेवाले पुराणों को रचना इसी सुन्दर 
भाषा में की गई है । आर्यों की प्राचोन रोतियों, रूढ़ियों और परम्पराओं का 


२ संस्कृत वाहूमय [ भयम 


प्रदास्त तथा सर्वाज्भीण वर्णन उपस्थित करनेवाले धर्मद्ास्त्रों की निर्मिति भी इसी 
भाषा में हुई है। सारांश यह है कि लौकिक अम्युदय पेया पारक्नौकिक 
निःश्रेयस की सिद्धि के साधव जितने ज्ञान और विज्ञान हैं, जितने कमंकाण्ड 
तथा ज्ञानकाण्ड हैं, जितने शास्त्र और पुराण हैं, उन सबको भवगत करने का 
उपाय इसी संस्कृत भाषा के दोरा है। एक वाक्य में हम हैंड सकते हैं कि 
हमारा साहित्य परा तथा अपरा विद्याओं का मनोरम भाण्डागार है, जिसके 
रहस्यों का पता पंस्कृत भाषा के ज्ञान से ही किया जा सकता है। इन्हीं सब 
कारणों से हमारी संस्कृत भाषा परम मह॒नतीया, बिदज्जनमानतनीया तथा 
सौभाग्यशोमनीया है | 


संस्कृत साहित्य का महत्त्व 

साहित्य का अर्थ 
'प्राहित्य' द्न्द ओर अर्थ के मंजुल सामंजस्य का पते है । इसकी 
च्यूत्पत्ति सहितस्य भाव: साहित्यम! प्र्थाव्‌ सहित शब्द तय [ अर्थ का भाव 
इस मौलिक अर्थ में इस शब्द की प्रयोग हमारे काव्य ग्रन्थ तथा अल: 
ग्रव्यों में अनेक स्थानों पर दीख पड़ता है। महाकवि भर्तृहरि ने संगीते तथा 
साहित्य से विहीन पुरुष को जब पशु कहा, तंव उनका अभिप्राय साहित्य से उन 
कोमछ कार्यों से है जिनमें शव्द और अर्थ का अनुरूप सब्षविद्ञ हो। शास्त्र 
और साहित्य का अन्तर यही है कि शास्त्र में अर्थप्रतीति के लिये ही शब्द का 
प्रयोग किया जांता है, परन्तु काव्य में शब्द और बर्थ दोनों एक ही कोटि के 
होते हैं, त तो कोई घटकर रहता है, न बढ़कर । इसी अर्थ को दृष्टि में रखकद 
राजशेखर ने साहित्य विद्या को पञ्चमी विद्या कहा हैं, जो मुख्य चार विद्याओं 
का ( पुराण, स्याय « शन, मीमांसा, धर्मशास्त्र ) सास्यृत है। विल्हण ने अपने 
“विक्रमाडुदेवचरित' में काव्यकूपी अमृत को साहित्य-सम्नद्र के मन्यन से उत्मन्‍्त 
होने वाछा बतछाया है। इस प्रकार साहित्य शब्द का प्रयोग संकुचित श्रथ में 
काव्य, नाटक आदि के छिये होता है, परन्तु इधर साहित्य शब्द का प्रयोग 
व्यापक अर्थ में होने छगा है । साहित्य से अभिप्नाय उत्त ग्रन्थों से है जो किसी 
ज्ापा विशेष में निवद्ध किये गए हों । इस अर्थ में 'बाइमय' शब्द का प्रयोग 
उचित प्रतीत होता है। अँगरेजी भाषा में प्रयुक्त 'लिटरेचर' दाब्द के लिये ही 
साहित्य का प्रयोग इधर होने छगा है। इस ग्रल्य में साहित्य का प्रयोग केवल 
संकुचित अर्थ में ही नहों किया गया है, यद्यपि अधिक छोकंत्रिय होने के कारण 


काव्य, ताटक का वर्णन कुछ विस्तार के साथ किया गया हैं। _ 


ही 
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संस्कृत साहित्य की प्राचीनता 

संस्कृत साहित्य की महत्ता को प्रदर्शित करने वाले अनेक कारण विद्यमान 
हैं। सर्वप्रथम प्राचीनता को दृष्टि में यह साहित्य बेजोड़ है। इतना प्राचीन 
साहित्य कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । पश्चिमी विद्वानों की दुष्टि में मिश्देश 
'क्ा साहित्य सबसे प्राचीन माना जाता हैं, परन्तु बहु भी कितना प्राचीन है ? 
विक्रम से केवल चार हजार वर्ष पूर्व । हमारे 'यहाँ ऋग्वेद की रचना के समय 
के विषय में पर्याप्त मतभेद है । कुछ विद्वानु लोग ऋग्वेद की रचना हजारों 
वर्ष पूर्व मानते हैं। यदि उस मत को अत्युक्तिपूर्ण होने से हम मानने के किये 
प्रस्तुत न भी हों तो भी उस मत में तो हमें आस्था रखनी ही पड़ेगी, जिसे 
लोकमान्य बालूगद्भाघर तिलक ते अकाट्य गणित के प्रमाण के ऊपर निर्धारित 
किया है। उनका कहना है कि ऋग्वेद के अनेक सुक्तों को रचना विक्रम से 
कम से कम छ) हजार वर्ष पूर्व अवश्य हुईं थी। यही मत आजकल का 
प्रामाणिक मत है। इसके प्नुसार संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम ग्रन्थ का निर्माण 
आज से लगभग शभ्राठ हजार वर्ष पहले हुआ था। कोई भी साहित्य इतना 


प्राचीन नहीं है। साहित्य की तबसे जो धारा प्रवाहित हुईं वह आज तक 


अविराम गति से चली आ रही है। अन्य साहित्पों का इतिहास देखने से 
प्रतीत होता है कि वह. साहित्य अनुकुछ परिस्थितियों में पनपता है, प्रवाह 
कुछ दिन प्तक अवश्प- जारी : रहता हैं; परन्तु विषम परिस्थिति के उपस्थित 
होते ही वह प्रवाह बिल्कुल धीमा हो जाता है, परन्तु संस्कृत साहित्य में यह 
दोष नहीं दीख- पड़ता । वेदों की मस्त्रसंहिताशों की रचना के अनन्तर उनकी 
व्याख्या का काछ प्राता है। उस समय जो प्रन्य रचे गये उन्हें ब्राह्मण” नाम 
से पुकारते हैं। ब्वाह्मणों के अन्तर आरण्यकों की रचना हुईं, तदनन्तर 
उपनिषदों की: पीछे रामायण, महाभारत और पुराणों का युग जाता है । इसके 
“बाद काव्य, नाटक, गद्य, पंच, कथा, भाख्यायिका, स्मृति और तन्‍्त्र के' निर्माण 
का. समय आता है, जो मध्ययरुग से पहले स्राहित्यभ्रंमी भारतोय नरेश्ों को 

छत्रछायां में खुब ही पनपा। इस प्रकार संस्कृत साहित्य को अ्रविच्छित्त 
परम्परा श्राउ अजार वर्षों से निरत्तर चली भा रही है। प्रांचीनता को दष्टि 
से यदि विचार किया जाय अथवा अंविच्छित्तता की कस्तौदी पर इसे कसा जाय 


तो यह साहित्य.नितान्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है । 


| संस्कृत वाहइमय [ प्रथम 
संस्कृत साहित्य की व्यापकता 


संस्कृत साहित्य सर्वाज्जीण है। यह सब अज्जों से परिपूर्ण है। मानव 
जोवन के लिये चार ही पुरुषार्थ हैं--धर्म, थे, काम और मोक्ष | संस्कृत 
साहित्य में इन चारों पुरुषार्थो' का (बबेचन बड़े विस्तार तथा विचार के साथ 
किया गया है। साधारण लोगों को यह बादणा बनी हुई है कि संस्कृत साहित्य 
में केवल घर्मग्रत्यों का ही बाहुल्थ है, परन्तु वात डु5 दूसरी है। प्राचीत्त 
ग्रल्थकारों ने मौतिक जगत के साधनमभूत अर्थशास्त्र और कामशास्त्र के वर्णन को 
और भी अपनी दृष्टि फेरी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो प्रसिद्ध ही हैं। ईले 
एंक ग्रन्थ के ही अध्ययन से हम संस्कृत साहित्य में लिखे गये राजनीति-्थास्त 
से भज्नो-माँति सर्वाज्जीण परिचय प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु इसके सिवाय भी 
एक विशाल साहित्य अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में है। कामशास्त्र भी हुमारी उपेक्षा 
का विषय कभी नहीं था । जिस विषय के ज्ञान के ऊपर मानव-जीवन का 
सौख्य निर्भर है, भला उस विषय का चिन्तन कभी उपेक्षा का विषय हो सकता 
हैं? वार्स्पायन मुनि ने कामबूत में गाहस्प्य जीवन के छिये उपादेय साधनों 
का वर्णन घोड़े में बड़े अच्छे ढंग से किया है। इसी सूत्र को झ्ाधार मान कर. 
अनेक ग्रल्यों कौ रचना कालान्‍्तर में की गई। विज्ञान, ज्योतिष, वैच्चक, 
स्थापत्य, पश-पक्षी सम्जन्धी छक्षण-प्रत्थ संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान हैं| धर्म और मोक्ष सम्बन्धी रचनाओं के विषय में तो चर्चा करना ही 
व्यर्थ है । सच तो यह है कि यहाँ प्रेय:शास्त्र तथा श्षेय/्ञास्त्र उसय शास्त्रों के 
अध्ययन की ओर प्राचीन काल से विद्वानों की श्रवृत्ति रही है। प्रेयशास्तर 
चह है जिसमें संसार में सुख देने वाली विद्याओं का वर्णन हो और शेयाशास्त्र 
वह है जिसमें इस प्रपश्ज के दुःखों को दुर करने वाले मोक्षोपमोंगी विषयों का 
विवेचन हो । इन दोनों प्रकार के धास्‍्त्रों की रचना संस्कृत साहित्य में उपलब्ध 
हो रही है । अन्य साहित्यों की ऐसी दक्षा नहों । मिश्नदेश के साहित्य में है 
बया ? जोवन को सुखमय बनाने वाछी विद्याओं का तो अत्यधिक वर्णन है, 
परन्तु हृदय को विकसित करने वाली कला का न तो कहीं पता है झोर न 

' अषध्यात्मविषयक विवेचन की कहीं चर्चा है। जिस देश में ऊँचे-ऊंचे महलों के 
बनाने वाले तथा उस्ते सुपज्जित करते वाले इंजीनियर ही परम (जा के आस्पद 
हों, भला उस देश के साहित्य में सर्वाज्भीगता कहाँ से आा सकती है ? पश्चिमी 
विद्वानों का कहना है कि संस्कृत साहित्य का जो अंदा छपकर प्रकाशित हुआ 
है वह भी ग्रीक भौर लैटिन साहित्यों के ग्रन्थों से गुना है। जो भभी तक 





परिच्छेद ] संस्कृत भाषा और साहित्य प्‌ 


हस्तलिखित प्रन्थ के रूप में पडा हुआ है या किसी प्रकार नष्ट हो गया है उसकी 
गणना ही अलग है। 
संस्कृत साहित्य को घामिक दृष्टि 

धामिक दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य विशेष गौरव रखता है। जो व्यक्ति 
आर्यों के मृत धर्म के स्वरूप को जानने का इच्छुक हो, उसे वेदों का पढ़ना बहुत 
जछूरी है। वेदों में भार्य-धर्म का विद्युद्ध रूप उपलब्ध होता है। भारतीय घर्म 
तथा दर्शन की भिन्‍न-भिन्‍न ज्ाखाएं कालान्तर में उत्पन्त हुईं तथा नवीन मत्तों 
का भी प्रचार हुआ । परन्तु इनके यथार्थ रूप को जानने के छिये वेदों का 
अध्ययन ज्रावश्यक सा है। वेद वह मूल स्रोत है जहाँ से नाना प्रकार की 
धाभिक घाराएँ निकछ कर मानव-हुदय तथा मधस्तिष्क को सदा से ग्राप्याथित 
करती आई हैं। हम भारतवासियों के लिये ही नहीं, प्रत्युत अन्य देशों के 
छिये भी संस्कृत साहित्य का अनुशीकून धार्मिक दृष्टि को लक्ष्य में रखकर विशेष 
उपादेय है। वेदों के अनुग्ीकषन का ही फल है कि पश्चिमी विद्वानों ने तुछनात्मक 
पुराण-शासत्र ( (7णएथ्याथए९८ /५८॥००९७ए ) जैसे तवीत शास्त्र को 
दुढ़ निकाला है। इस झास्त्र से पता चलता है कि प्राचीन काहछ में 
देवताओं के सम्बन्ध में लोगों के क्या विचार थे, तथा किन-कित उपासना के 
प्रकारों से वे उनकी कृपा प्राप्त करने में सफल होते थे । 


संस्कृत साहित्य की सांस्कृतिक दृष्टि 


सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत साहित्य का गौरव श्रौर भी विशेष रूप से 
दोख पड़ता है। इतिहास के पृष्ठों में यह बात प्रमाणित हो हअुकी है कि 
भारतीय छोग अन्य देक्षों में अपने प्रभुत्व को, अपनी सम्यता को, अपनी 
संस्कृति को फैलाने के लिए सदा से उद्योगशीक् रहे हैं। उन्होंने प्रश्ास्त 
महासागर के द्वीप समूहों में जाकर अपने उपनिवेश स्थापित किये थे | भारतवर्ष 
और चीन के बीच में जो विश्ञाक्त प्रायद्वीप है उसे आज 'हिन्द चोन' 
( इण्डो चौन ) कहते हैं। इससे सूचित होता है कि उसका आधा अंद हिन्द 
का और जाघा अंश चीन का है। परन्तु १२वीं और १४ वीं झताब्दी से 
पहले इसमें चीन का कुछ भी अंश नथा | यह बिलकुल 'हिन्द' ही था। 
बहुत पहले यहाँ जंगली जातियाँ रहती थीं, परन्तु सुवर्ण की खान होने के 
कारण जिन भारतीय नाविकों ने इन स्थानों का प्रता छगाया उन्होंने इसे 
'सुवर्ण्मूसम' तथा द्वीपों को 'सुबर्णटीप!' नाम दिया। अशोक के समय यहाँ 


ह संस्कृत वाइूसय : [ प्रथम 


भी बुद्ध का उपदेश पहुँचाया गया | विक्रम के आरम्भ से लेकर १४ वीं 
दाताव्दी तक प्रतेक भारतीय राज्य यहाँ बने रहे, जिनमें संस्कृत राजभाषा के 
रूप में व्यवहृत होती थी । कम्बोज में मनु की घार्मिक व्यवस्था के अनुसार 
राज्य-प्रवग्ध किया जाता था | आर्थावर्ती वर्णणाछ्रा और वाइमय के संसर्ग 
से यहाँ की स्थानीय बोलियाँ छिखित भाषाएं बन गई और घीरे-घीरे साहित्य 
का विकास होने लगा । यहाँ जो वाइस विकसित हुआ वह सम्पूर्ण रूप से 
भारतीय था| इस प्रकार कम्बीज की 'खमेर! भाषा, चम्पा की ( आजकल का 
फ़ांसीसी हिल्द चीन ) 'चम्म' भाषा तथा जाता की 'कवि! भाषा आर्यावर्त 
की वर्णमाला में छिखी गई तथा संस्कृत साहित्य से आवश्यक उपादान ग्रह 
कर सुन्दर तथा कल्याणकारी साहित्य का निर्माण किया गया । जावा क्ककी 
क्रवि! भाषा में रामायण और महाभारत के व्यास्यान विद्यमान हैं, भारत- 
वासियों के समान ही यहाँ के निवासी रामलीला तथा अर्जुनछ्लीला देखकर 
आज भी अपना चित्तविनोद किया करते हैं। वाली दीप की सम्यता तथा 
घ॒र्म पूर्णल्पेण भारतीय है। यहाँ का धर्म तन्व्र-प्रवान है। वैदिक मन्त्र का 
उच्चारण तथा संघ्या-वन्दन आज भी यहाँ घिकृत रूप में ही सही, परन्तु 
विद्यमान तो है। मंगोलिया की मरुभूमि में भी संस्छृत साहित्य पहुँचा था ,। 
बहाँ भारतीय ग्रन्ध तो उपरूब्ध हुए ही है, साथ ही साथ वहाँ की भाषा मे 
महाभारत से सम्बद्ध अनेक ताटक भी उपलब्ध हुए हैं, जिनमें 'हिडिस्वा-वर्घा 
मुख्य है । : 
संस्कृत साहित्य की कलात्मक दृष्टि 


इस्र प्रकार प्राचीनता, भ्रविच्छित्वता, व्यापकता, घामभिकता तथा सम्पता 

की दुष्टि से परीक्षा करने पर हमारा संस्कृत साहित्य नितान्‍त महत्त्वपूर्ण 

प्रतीव होता है। प्रत्येक भारतीय का यह परम कर्तव्य है कि वह इस साहित्य 

का अध्ययन करे । इनके अतिरिक्त विशुद्ध कका की दूष्टि. से भी यह साहित्य 

उपेक्षणीय नहीं है। जिस साहित्य में काछिदास जैसे कमनीय कविता लिखने 

वाले कवि हुए, भवभूति जैसे नाटककार हूं: छघिसकी वह्वत्तिती बंतकर 
सरस्वती ने अपूर्व छास्य दिखलाया, बाणभट्ट जैसे गद्य लेखक हुए, जिन्होंने अपने 
सरस मस॒ण काव्य से तिलोकसुन्दरी कादस्वरी की कमनीय कथा: सुता-सुनाकर 
श्रोत्ताओं को भत्त बनायां, जयदेव जैसे गीतिकाब्य के लेखक विद्यमान थे 
जिन्होंने अपनी 'मघुर कोमल कान्‍्त पदावल्ली' के द्वारा विदण्धों के चित्त में 
मधुर रस की वर्षा की, श्रीहर्ष जैसे पण्डित कवि हुए जिन्होंने काव्य झौर दर्शन 
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का अपूर्व सम्मिल्नन - प्रस्तुत किया उस साहित्य की महिमा का वर्णन सम्रुचित 
शब्दों में कैसे किया जा सकता है ? 
संस्कृत भाषा का परिचय | 

यह साहित्य जिस भाषा में निबद्ध किया गया है उसका नाम है संस्कृत 
भाषा, देववाणी या भारती | संसार को समस्त परिष्कृत भाषाओं में 
संस्कृत ही प्राचीनतम है, इस विषय में विद्वानों में किसी प्रकार का मतभेद 
नहीं । भाषा-विज्ञान की दृष्टि में संसार की भाषाओं में दो हो भाषाएं ऐसी 
हैं जिसके बोलने वालों ने संस्कृति तथा सम्बता का निर्माण किया है। एक हैं 
आआर्यभाषा' और दूसरी है सामी, 'सेमेटिक-भाषा' । आर्यमाषा के अन्तर्गत दो 
विशिष्ट शाखाएँ हैं-“-पश्चिमी और पूर्वो। पश्चिमी शाखा के अन्तर्गत योस्प 
की सभी प्राचीन तथा आधुनिक भाषाएँ सम्मिक्तित हैं“-ब्रीक, लैटिन, 
व्यूटानिक, फ्रेख़, जर्मन, इंग्लिश भ्रादि--ये सब मापाएँ मूछ आर्य॑-भाषा से 
हो उत्पन्न हुई हैं। पूर्वी शाखा में दो प्रधान विभाग हैं-“-ईरानी और भारतीय । 
ईरानों भाषा का नाम जिेन्द अवेध्ता' है जिसमें पारप्तियों के मूछ धारभिक 
प्रन्थ लिखे गये हैं। भारतीय शाखा में संस्कृत हो सर्वस्व है। आर्म माषाओं 
में यही सबसे प्राचीन है । सार्य-भाषा के मुलरूप को जानने के लिये जितना 
साधन यहाँ है उतना कहीं नहीं है। आजकल भारत की समस्त प्रास्तीय- 
भाषाएँ ( द्वाबिड़ो भाषाओं को छोड़कर ) संस्कृत भाषा से ही निकली हैं । 

संस्कृत दाब्द सम! पूर्वक 'कृ! घातु से बना हुआ है. जिसका मौलिक 


प्र्थ हुआ--संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में 'मंस्कृत' का: प्रयोग, 
बाल्मीकीय रामायण में पहले पहल मिलता है। सुन्दरकाण्ड में सीता जो 


से किस भाषा में वार्ताल्ाप किया जाय, इसका विचार करते हुए हनुमान 
जी ने कहा कि यदि द्विज के समान मैं संस्कृतवाणी वौलू गा तो सीता 
मुझे रावण समझकर डर जायगी!। यास्क गौर पाणिनि" .के ग्रन्यों में 
लोक-व्यवहार में आनेवाली वोलो का नाम भाषा! है। 'संसक्ृत' शब्द इस 
अर्थ में प्रयुक्त नहीं छिलता | जब “भाषा” का सर्वसाधारण में प्रचार कम 


4, यदि वा प्रदास्यासि द्विजातिरिव संस्कृताम | 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ [०5 
; --( सुल्दर-काण्ड ७-१८ ) 
२. भापषायामन्वष्यायश्व । निरक्त १॥४। 
भाषायां सदवबरलूज्: | अष्टा० रे।२।१०८ | 


च् संस्कृत वाइमय [ प्रथम 


होने छगा, पाली तथा भाडईत भाषाएँ बोल-चाू को भाषाएं वंत गई, 
तब जान पड़ता है कि विहनों ने प्राकत भाता से भेद दिखलाने के लिये इसका 
नाम संस्कृत भाषा दे दिया । महाकबि दण्डी ने इसका समर्थन किया हैं। 


लोकिक और वैदिक संस्कृत में अन्तर 

संस्कृत भाषा के दो रूप हमारे सामने भल्तुत है--वैदिकी तथा छौकिकी, 
वेदभाषा तथा छोकभाषा । वैंदिकों भाषा में संहिता तथा ब्राह्मणों की रचना 
हुई है । छौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि की रचना 
है । इन दोनों भाषाओं के दब्दरूपों में पर्याप्त अन्तर है, जिसका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है-- 

( १ ) अकाराल्त पु लिंग छब्दों का प्रथमा बहुवचन रूप असस्‌ और 
अंस्‌ दो प्रत्ययों के जोड़ने से वनता है। जैसे, ब्राह्मणासः तथा ब्राह्मणा: ॥ 
लौकिक संस्कृत में केवल अन्तिम रूप ग्राह्म है । 

(२) अकाराच्त शब्दों का तृतीया बहुवचन दो प्रकार का होता है-- 
देवेभि) तथा देव: | छौकिक संरक्षत में अन्तिम रूप ग्राह्म है । 

(३ ) बकारान्‍्त शब्दों का प्रथमा द्िवचन 'आ! प्रत्यय के योग से, 
ईकारान्त ख्वोलिंग शब्दों का तृतीया एकवचन '? प्रत्यय के योग से बनता हैं 
जैते--अश्विना, ( आदिबवनो ), सुष्दती (हष्दुत्या )। 

(४) सप्तमी का एकवचन अनेक जगहों में लुप्त हो जाता है, जैसे परमे 
व्योपतु । छौकिक संस्कृत व्योस्ति या व्योमनि । 

(५.) अकारान्त नपुंसक छब्दों का बहुतंचन धआ! तथा 'आतनि' दो 
प्रत्यपों के योग से बनता है, जैसे 'विश्वानि अद्भुता। कौकिक संस्कृत में 
अद्भुतानि होगा | 

(६ ) क्रियापदों में उत्तम पुरुष बहुवचन ( वर्तमात काछ ) 'मर्ति 
प्रत्यय के योग से बनता है | मित्तीमसि दयवि शवि । छौकिक संस्कृत 'मिनीम:/ । 

(७ ) 'लोट ककार ( भाज्ञा ) मच्यमडछ्त बहुवचन के भ्रत्यय हैँ--0, 
तन, बन, तात,। जैसे शऋणोत, सुनोतन, यतिष्ठन, कुणुतात | कं 

( ८ ) लौकिक संस्कृत में (लिये! के अर्थ में 'तुमुत्‌ः का प्रयोग होता है, 

जैसे--गन्तुम॒ ( जामे के लिए ), कतुम्‌ ( करते के लिए ) आदि। पर वेद 
में इस अर्थ में श्राठया दस प्रत्यय होते हैं। जैसे से, प्रंसे, व, कसे, 
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भ्रष्यै, दाध्यँ आदि । जैसे, जीवसे ( जीवितुमु ), पिवष्य ( पातुम ), दातवें 
( दातुम ), कतंवे ( कतु मं ) । 

(६) वैदिकरभाषा में आज्ञा तथा सम्भावना दिखलाने के छिये एक नये 
लकार की ही योजना है, जिसे लेट छकार कहते हैं। परन्तु यह लछौकिक 
संस्कृत में बिलकुल ही नहों है। इसके कुछ उदाहरण ये हैं--प्र ण गरायूंषि 
तारिषत्‌ (हे वरुण हमारे उम्र को वढ़ाप्रो); यहाँ 'तारिषत लेटू ककार का है। 
ऊछौकिक भाषा में इसकी जगह पर 'तारय' कहेंगे । 

ब्राहणों को भाषा छौकिक एवं वैदिक युग के मधब्यकालीन समय की 
भाषा है । उसमें कुछ प्रयोग तो संहिताओं के समान मिलते हैं जोर कुछ 
प्रयोग लौकिक संस्कृत के । निरक्त की भाषा भी इसो काछ की है। पाणिनि 
संस्कृत साहित्य के सब से श्रेष्ठ वैयाकरण हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा को सदा 
विशुद्ध तथा व्यवस्थित बनाएं रखने के लिये प्रसिद्ध व्याकरण बनाथा, 
जो आठ अध्यायों में विभक्त होने के कारण “अष्टाध्यायी” कहलाता हैं। 
संस्कृत भाषा में जो एकहूपता और व्यवस्था दीख पड़ती है, वह सब पाणिनि 
की ही अनुकम्पा का फल है। कुछ लोग पाणिनि पर यह दोष कगाते हैं कि 
उन्होंने भाषा को जकड़ कर भ्रस्वाभाविक बना दिया, परन्तु बात ऐसी नहीं 
है । यंदि पाणिनि-व्याकरण न रहता तो संस्कृत भाषा का जो छृपान्तर होता 
उसे हम पहचान भी नहीं सकते | अष्ठाष्यायी के ऊपर “कात्यायन' ने वात्तिक 
लिखा, जिसमें उन्होंने नये शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाईं।  विक्रमपुर्वहवितीय 
शतक में पतञ्ञक्ति ने 'अष्टाध्याथो' के ऊपर "“भाष्यः लिखा, जो इतना सुन्दर, 
उपादेय तथा प्रामाणिक है कि उसे 'महाभाष्य” के नाम से पुकारते हैं। 
कौकिक संस्कृत के कर्ता घर्ता ये ही तीन मुनि हैं, जिनके. कारण व्याकरण 
'ज्िमुनि! के नाम से विख्यात है। पिछले युग में संस्कृत व्याकरण के ऊपर जो 
कुछ लिखा गया वह केवल इस 'मुनिन्नय' के ग्रन्थों की व्यास्यामात्र हैं। कुछ 
लोगों का कथन है कि इस 'मुनित्रय' के हारा व्याख्यात तथा विवृत्त होने के 
कारण ही यह देववाणी 'संल्कृत' नाम से अभिहित की जाती है* | 
संस्कृत: बोल-चाल की भाषा 


संस्कृत के स्वरूप- का विचार करते समय यहू जानना जरूरी है कि 
लोक-व्यवहार में उसका क्‍या रूप था, वह बोल-चाल को आपा थीया 


१. संस्कृत नाम देवी वागस्वास्याता महर्षिभि:। दण्डो--काव्यादर्श । 
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जहों ? इसके विषय: में दो विरोधी मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 
ग्राकृत ही बोौछ-चालक को भाषा धी। संस्कृत तो केवल साहित्यिक भाषा है 
जिसका प्रयोग ग्रस्थों में ही होता था, बोछ-चाल में नहीं | इसके विपरीत दूसरा 
मत यह है कि यह बोल-चाक्त की भी भाषा रही है। किसी समय में 
आरतोय जनता अपने भावों को इसी भाषा के द्वारा प्रकट किया करती 
थो। घीरें-घोरे प्राकृत के उ्देय होने से इसका व्यवहार-क्षेत्र कम होने 
क्ूगा, परस्तु फिर भी इसका चलन दया व्यवहार छिष्ट लोगों में बना 
ही रहा । | : 


. सहधि यास्क ने निरुक्त नामक महत्त्वपूर्ण प्रन्य की रचना की है, जिसमें फठिन 
वैदिक शब्दों की च्युत्पत्ति दिखलाई गई है। इस ग्रन्थ का प्रमाण संस्छत को 
बोलचाल की भाषा .पिद्ध कर रहा है! । वैदिक संस्कृत से भिन्‍न साधारण 
जनता की जो बोली थी उसको यास्‍्क ने स्थान-स्थान पर पम्राषा 
कहा हैं। उन्होंने बंदिक कृदन्त शब्दों की ब्युत्पत्ति उन धातुओं से की है जो 
लोकव्यवहार में आते थे। उत्त समय भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों में संस्कृत छब्दों के 
जो रूपास्तर तथा विशिष्ट प्रयोग काम में लाये जाते थे उन सब का उल्लेख 
यास्क ने किया है। उदाहरणार्थ 'शपत्ति' क्रियापद का प्रयोग कम्बोज देश 
( वर्तमान पल्ञाब का पश्चिमोत्तर परान्त ) में 'जाते! के भ्र्थ में किया जाता था, 
परन्तु इसका संज्ञा पद 'शवः ( मुर्दा ) का प्रयोग आये कोग करते थे। पूर्वी 
प्रान्तों में ( प्राच्य ) में 'दाति' क्रियापद का प्रयोग काटने! के अथ में होता 
था, परनस्तु उत्तर के छोगों में इसी से बने हुये 'दात' दब्द का प्रयोग हँसिया 
के भ्र्थ में होता या । इससे स्पष्ट है कि यास्क के समय में ( विक्रम से लगभग 
सात सौ वर्ष पूर्व ) संस्कृत बोलचाल की भाषा थी | 


पाशिनि के समय में ( विक्रम पूर्व पाँच सो वर्ष ) संस्कृत का यह हल 
बता ही रहा । पाणिनि भी इस बोली को भाषा ही के नाम से पुकारते हैं। इ: 
से पुकारने के समय दबा प्रत्यमिवादन के अवसर पर पार्णिन ने प्लुत स्वर का 
विधान बतछाया है। यदि दूर से इष्ण को पुकारना होगा तो संस्कैत: में 


-__+ न जा उ०उ 


२, भाषिकेस्यों धातुस्थों त॑गमा कृतो भा ध्यस्ते--निदक्त २॥२ ।: 
२. शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, घिकारमस्यायेंपु भाषत्ते शव इति। 
दातिलवनाउर्थ: प्राच्येषु दावमुदीब्येषु--निरुक्त, वहीं । 
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'आगच्छ क्ृष्ण३! कहना पड़ेगा । यहाँ पराणिनि के अनुस्तार कृष्ण का झअकार 
प्लुत होगा* । उसी प्रकार अभिवादन करने के अनन्‍्तर जो प्राशीर्वाद दिया 
 ज्ञायगा वहाँ पर भो प्लूत करना पड़ेगा। ज॑से देवदत्त नामक कोई छात्र गुर को 
इस प्रकार प्रणाम करे 'भ्राचार्य देवदत्तोडह त्वामभिवादये ( हे गुद जी ! 
मैं देबदत्त आपको प्रणाम कर रहा हूँ । ), तो गुरु सह कह कर श्राक्षोर्वाद देगा--- 
'आयुष्मान्‌ एथि देवदत्त३! अर्थात्‌ भायुष्मान्‌ बनो दे देवदत्त | इस आश्यीवरद 
वाक्य में देवदत्त के प्रन्‍्त का अकार प्लुत हो जायेगा, बह पाणिनि की व्यवस्था 
हैरे | इन नियमों का प्रयोग तभी होगा जब भाषा वहदुत्त: बोली जाती होगी । 
निरुक्तकार के समान पाणिनि ने मी संस्कृत के उत झूपान्तरों को दिखलाया है 
जो पूर्वी तथा उत्तरी लोगों में व्यवहृत किये जाते ये। बोलचाल के बहुत 
से मुहावरे पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में किये हैं, जैसे 'दण्डा-दुण्डि! ( डण्डा डण्डी, 
छाठा छाठी ), केशाकेशि ( नोचा नोची, वालों को सैंचकर होने वाछा युद्ध |, 
हस्ताहस्ति ( हाथा-हाथी या हाथा-पाई ), उदरपूर्र भ्रुदृक्ते ( पेट्मर जाता है ) 
इत्यादि | इतना ही नहीं, पाणिति ने शब्दों में स्वर-विधान के नियम को बड़े 
बिस्तार के साथ दिया है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि की भाषा बॉलचाछ 
की भाषा थी। यदि ग्रन्थ के छिखने में ही उसका उपयोग होता तो पूर्वो- 
ल्लिखित नियमों की उपयोगिता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती । 


पाणिनि के अनन्तर कात्यायन के समय ( विज्नकपूर्व चतुर्थ शतक ) में 
तथा पतज्जलि के समय ( विक्रमपूर्व द्वितीय शतक ) में संख्छत भाषा बढ़ती 
चली गई। नये-तये शब्द आने छगे; नये-नये मुहावरों का प्रयोग होने छगा। 
इसी छिये कात्यायन ने बात्तिक लिखकर उनकी ब्युत्त्ति और 
व्यवस्था दिखछा दी । पाणिति ने 'हिसानीः तथा “अरण्यानी' 
का प्रयोग केवल स्वीलिंग की कल्पना में माना है, परल्तु कात्यायन के समय 
में महत्व के अर्थ में इनका प्रयोग होने छगा*। “भरण्यानो! का श्र्थ हुआ 
बड़ा जंगल । इसी प्रकार कात्यायन के अनुसार “यवनानी' का प्रयोग यवनों की 





, दूराछुते च। छ।२।८४। 
|. प्रत्यभिवादेड्युदें । ८॥२।८३ । 
३. हिमारण्ययोमंहत्त्वें। 


कॉफी 
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' हिपि के भर्थ में होते लगा) । पाणिनि के समय में यवन कौ स्त्री के ल्यि 
इसका प्रयोग होता थां। पतज्ञलि ने भी अपने महाभाष्य में नये प्रयोगों को 


प्रक्रया दिखलाई है। संस्कृत शब्दों के प्रान्तीय रझूपान्तरों का उल्लेख उन्होंने 
भी किया है। जैसे 'चलने! के अर्थ में सौराष्ट्र ( कठियावाड़ ) देश में ' हम्मति” . 


का प्रयोग करते हैं; पूरब देश में “रंह॒ति” का, आर्य छोगों में (गच्छति) का । 
पतक्ञलि ने ऐसे लोगों को शिष्ट बतलाया है जो विता किसी अध्ययन के ही 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते येरे | इनके जो प्रयोग होते ये वह सर्वस्नाधारण 
के लिये प्रमाण-मृत माने जाते थे . इनके 'महाभाष्य' में एक बड़ा रोचक 
संवाद दिया है जिसमें 'प्राजिता' ( चछानेवाला ) शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में: 
वैयाकरण तथा सारथि में खुब वाद-विवाद हुआ है। वैबाकरण ने पृष्ठा-“ है 
रथ का 'प्रवेता! कौन है ? सृत--आयुष्मानु, में इस सथ का प्राजिता 
( चलानेवाला ) हैँ । वैयाकरण---'प्राजिता” शब्द अपडाब्द है। लृत-- देवानां 
प्रिय ) महाशय जी, आप केवल प्राप्तिज्ञ हैं, इष्टिक ( प्रयोग ज्ञाता ) नहीं हैं । 
वैयाकरण--अहो, यह दुष्ट सुत ( दुरुत ) हमें कष्ट पहुँचा रहा है। सूत--आप 


का 'दुरुत? प्रयोग ठीक नहीं है। 'सूत' दाव्द 'सू! ( प्रसव, उत्पन्नकरना ) षातृ, 


से बना है, वेब!” घातु ( बिनना ) से नहीं। भ्रतः यदि आप निन्‍्दा करता 


शक, 


चाहते हैं तो 'दुःसुत” दाब्द का प्रयोग करें। इस वार्ताछाप से प्रतीत होता हैं 


कि सूत का कथन अभ्रधिक.उपयुक्त है । वैयाकरण तो केवल सूत्रों को ही जानता 


है, वास्तव में प्रयुक्त शब्दों की उसे जानकारी नहीं है । 


इससे स्पष्ट है कि जिस भाषा को रथ हॉकने वाला समभे और बोले उसे 
बोलचाल की भाषा न कहना महान अपराध होगा । मुहावरों से तो महाभाष्य' 
मरा पड़ा है--उन सुहावरों से, जिनका प्रयोग हमादो ग्रामीण बोलियों मे 
ग्राज भी विद्यमान है, चाहें खड़ी वोली में भले न दीख पड़े जैसे---/ पृष्ठे 
कुछ, पादौ कुछ” की छाया हुवहू वतारसी बोली में इस प्रकार दीख पड़ती है-- 
धोड़ों कइली मूड़ौं कइली, तबु काम ना भइछ । श्र्थ स्पष्ट है कि हर प्रकार 





१. यवनाल्लिप्याम | 

२. एतस्मिनु बार्यावतें निवासे ये ब्राह्मणा: कुम्मीबान्या अछोलुपा अगृह्यमाण- 
कारणा: किझ्विदस्तरेण कस्याश्विद्‌ विद्याया? पारंगता: तत्रमवत्तः शिष्टा: 
शिष्टाः शब्देषु प्रमाणमु---5३॥१०६ सूत्र पर भाष्य । 
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ना ्इसरन्‍अामरर अपर्णा 


परिच्छेद | संस्कृत भाषा और साहित्य ः रे 


को सेवा करने पर भी हमारा काम नहीं सरा। इन प्रमाणों के आधार पर 
विक्रम के हजारों वर्ष पूर्व से लेकर विक्रम के उदय तथा बारहवीं शताउदों 
सक संस्कृत अवश्य वोछचाक की भाषा थी इसी परिणाम पर हम पहुँचते हैं । 
भारत के भ्रनेक प्राचीन संस्कृतप्रेमी राजाओं ने यह नियम बना रखा था कि 
उनके अन्तःपुर में संस्कृत का ही प्रयोग किया जाय। राजशैखर ने विक्रम का 
नाम इस प्रस्ज्भ में निदिष्ठ किया है। धारा नरेश राजा भोज ( ११ शतक ) 
के समय में भी संस्कृत का बोलने तथा लिखने के छिये बहुत प्रयोग होता था। 
हम उस जुलाहे की बात कभी नहीं धुल सकते जिसने संस्कृत में अपना परिचय 
देते समय कहा था-- 
; काव्य करोमि नहि चाहुतरं करोमि 
यज्ञात्‌ करोमि यदि, चाझुतरं करोमि। 
स्‍ भुपाल - मौलिमणि - मण्डितपादपीठ 
हे साहसांक ! कवयामि वयामि याप्ति | 
काव्य तो मैं उतना अच्छा नहीं करता, पर यदि यत्न से लिखूँ तो सुन्दर 
'लिख सकता हूँ। े 
एक साधारण जन को इतनी संस्कृतज्ञता तथा कावभ्यप्रेम नितान्त 
एलाधनीय है | 
'कालविभाग 


संस्कृत साहित्य का इतिहास अनेक काहू-विभागों में वाँठा जा सकता है । 
'पहुछा काल श्रृतिकाल है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, झारण्यक और उपतिषद्‌ का 
निर्माण हुआ। इस कालछ में वावयरचता सरछ, संक्षिप्त और क्रियावहुल हुआ 
करती थो | दूसरा हुमा स्मृतिकाछ, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण तथा 
वेदाड़ों की रचना हुई। तीसरा वह हैं जिस समय पाणिति के निममों के 
द्वारा भाषा नितान्‍्त स्तंयत तथा सुव्यवस्थित की गईं तथा काञ्प-नाटकों को 
रचना होने रूगो । इस काल को हम मोटे तौर से 'छौकिक संस्कृत का काक” कह 
सकते हैं । 

इस अल्पकाय इतिहास्र में इन तीनों के विस्तृत विवेचन के लिये स्थान 
नहीं है। अतः: तीसरे काछ का ही विशेष वर्णन यहाँ रहेगा। पुर्वकाल के 
साहित्य-रामायण और महाभारत--का सामान्य परिचय देकर ही हमें तत्तोष 
करना पड़ रहा है। 

के 


द्वितीय परिच्छेद _ 


उपजोब्य काव्य 


लौकिक संस्कृत में लिखा,गया साहित्य विषय, भाषा तथा भाव आदि की दृष्टि 


से भ्रपना विशिष्ट महत्व रखता है। वैदिक भाषा में जो साहित्य निबद्ध हुआ 
है उससे इसको तुछना करने पर अनेक नवीन वार्तें आलोचकों के सामने आती 


हैं। यह साहिए्य वैदिक साहित्य से आकृति, भाषा, विषय तथा अन्तस्तत्त्व की 


हृष्टि पे नितात्त पार्थक्य रखता है । 


'बैंदिक और लौकिक साहित्य का भच्तर 

(क) विषय--वैदिक साहित्य मुख्यतया घ॒र्मम्रधान साहित्य है। देवताओं 
को छूष्ष्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी कमनीय स्तुतियाँ इस साहित्य को 
विशेषताएं हैं। परन्तु लौकिक संस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में 
दीख पड़ता हैं, प्रुक्मतया लोकबृत्त-प्रधान है । पुरुषार्थ के चारों अज्ों में अर्थ- 
काम की और इसकी प्रवृत्ति बविद्येष दीख पड़ती है। उपनिषदों के प्रभाव से इस 
साहित्य के भीतर नैतिक भावना का महा साम्नाज्य है। धर्म का वर्णन भी 
है, परन्तु यह घर्म वैदिक घ॒र्म पर प्रवरृम्वित होते पर भी कई बातों में 
कुछ नृतत भी हैं। ऋणग्वेद-काछ में जित देवताओं की श्रमुजता थी अब वे 
गौणखूप में ही वरणित पाये जाते हैं। ज्हा, विष्णु आर दिव की उपाप्तना 
पर ही अधिक महत्व इस दुग में दिया गया । नये देवताओं को उत्पत्ति हुई 


इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय का अन्तर इस साहित्य में स्पष्ट दीख़ पड़ता हैँ 





परिच्छेद ] उपजीव्य काव्य १४८ 


(ख) झ्ाकुति--छी किक साहित्य जिस रूप में हमारे सामने आता है वह 
वैदिक साहित्य के रूप से अनेक प्रंद्षों में भिन्‍्नता रखता है। वैदिक साहिस्य में 
गद्य को गरिमा स्वोकृत को गई है। तत्तिशोय संहिता, काठक संहिता, 
मैत्रायणी संहिता से ही वैदिक गद्य श्रारम्भ होता है। ब्राह्मणों में गद्य हो का 
साम्राज्य है। प्राचीन उपनिषदों में भी उदात्त गद्य का प्रयोग मिलता है। 
परन्तु न जाने क्‍यों ? छोौकिक साहित्य के उदय होते हो गद्य का ह्लवाप्त आरम्भ 
हो जाता है। वैदिक गद्य में जो प्रसार, जो प्रश्ताद तथा जो सौन्दर्य दोख 
पड़ता है वह लौकिक संस्कृत के गद्य में दिखलाई नहीं पड़ता । प्रंव तो गद्य का 
क्षेत्र केवल व्याकरण और दर्शन शास्त्र हो रह जाता है। परन्तु यह गद्य दुरूह, 
'प्रसादविहीन तथा दुर्वोध है। इस काल में पद्म की प्रग्नुता इतनी श्रधिक बढ़ जाती 
है कि ज्यौतिष भर वैद्यक जैसे वैज्ञानिक विषयों का भो वर्णन छन्दोमयी वाणी 
में ही किया गया है। साहित्यिक गद्य केवल कथानक तथा गद्यकाव्यों में ही 
दीख पड़ता है। परन्तु सीमित होने के कारण यह गद्य वैदिक गद्य को अपेक्षा 
कई बातों में हीन एवं न्यून प्रतीत होता है। पद्य की रंचना जिन छल्दों में 
की गयी है, वे छन्‍्द भी वैदिक छन्दों से भिन्‍न ही हैं। पुराणों में तथा रामायण, 
महाभारत में विद्युद्ध श्लोक का ही विज्ञाक्ष साज्राज्य विराजमान है। परल्तु 
पिछले साहित्य में नाना प्रकार के छोटे वड़े छन्दों का प्रयोग कवियों ने विषय 
के अनुसार किया है। वेद में जहाँ गायत्री, निष्ठुप्‌ तथा जगती का प्रवर्तन है 
वहाँ उक्त संस्कृत में उपजाति, वेंशस्य, भोर वसनन्‍्ततिकका विराजती है । 
लौफिक छन्द वैदिक उस्दों से हो निकले हुए हैं, परन्तु इनमें लघु-गुर के विन्यात्त 
को विशेष महत्त्व दिया गया है | 


(ग) भाषा--भाषा की दृष्टि से भो यह साहित्य पूर्वयुग में लिखे गये 
साहित्य की अपेक्षा मिलन है। इस युग की भाषा के नियामक तथा शोधक 
महधि पाणिनि हैं, जिनकी भ्रष्टाष्यायी में लोकिक संसक्त का भव्य विश्वुद्ध रूप 
प्रस्तुत किया गया है। कछोकिक संस्कृत भाषा की विशेषता का वर्णन प्रथम: 
परिच्छेद में किया जा छुका है। इस युग के आदिम कालछ में पाणिनि के. 
नियमों की पावन्दी करता उतना आवुश्यक नहीं था, इसीलिए रामायण, 
महाभारत तथा पुराणों में बहुत से 'झार्ष! प्रयोग मिलते हैं जो पाणिनि के 
नियमों से ठीक नहीं उत्तरते । पिछली झताब्दियों में तो पांणिनि तथा उनके 
_ ्रनुयाियों की प्रभुता इतनी जम जाती है कि अपाणिनीय प्रयोग के भ्राति ही 
' ज्ञाषा वेतरह खटकने छगती है। *च्युत-संस्कारता' के नित्य दोष: माने जाने का. 


१६ संस्कृत वाइूमय [ द्वितीय 


यही तात्पर्य है। भादय सह है कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के 
मपे-तुले नियमों से जकड़ी हुई नहीं थी, परन्तु इस युग में व्याकरण के नियमों 
से वाँघधकर वह विशेष रूप से संगत कर दी गई । 

(घ) प्रन्तस्तत्त्व--बदिक साहित्य में हपक की प्रधानता है। प्रतोक 
हूप से अनेक अमूर्ते भावनाप्रों की मूर्त कल्पना मब्दा की गई है। परणस्तु 
लौकिक साहित्य में प्रतिशयोक्ति की झोर भ्रधिक अभिरुचि दीख पड़ती है। 
पुराणों के वर्णन में जो प्रतिद्ययोक्ति दीख पड़ती हैं वह पौराणिक शैली की 
विशेषता हैं। दिक तथा पौराणिक तत्त्वों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
है; शैली का ही भेद है। वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध इऋद्र-वुत्न युद्ध अकाल दानव 
के ऊपर वर्षा के विजय का प्रतिनिधि है। पुराण में भी उसका वहीं अर्थ है, 
परस्तु शैली-भेद होने से दोनों में पार्थक्य दीख पड़ता है । पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
इस युग में वंदिक युग से विकसित होकर अत्यन्त आदरणीय माता जाने 
ऊुगा। ऐसी झनेक कहानियाँ मिलेंगी जिसके नामक कभी तो पशुयोत्ति में जन्म 
लेता है और वही पुण्य के अधिक सञ्जय होने के कारण देवक्ोक में जा विराजने 
लगता है। साहित्य मानव समाज का प्रतिविम्ब हुआ करता है। इस सत्य 
का परिचय छौकिक संस्कृत के साहित्य के भ्रध्ययन से भछ्ती-माँति मिलता है। 
मानव जीवन से सम्बद्ध तथा उसे सुखद बनाने का ज्ञायद ही कोई विषय होगा 
जो इस साहित्य से अछूता बच गया हो । पूर्वकाल में जहाँ पर नैसर्गिकता का 
बोलबाला था, वहाँ अब अलंकृति की अभिरुचि विशेष बढ़ने छगी । अलंकारों 
को प्रघानता का यही कारण है । 


संस्कृत काव्य की सरसता तथा श्रभिरामता सर्वत्र श्लाधनीय है। भ्रन्य 
विभागों को छोड़ कर यदि हम केवल काव्य की ही ओर अपनी दृष्टि डाले, 
तो उप्तकी विश्वेपता ध्यान में झ्ाये विता नहीं रह सकती । जिस काव्य- 
बाटिका में कालिदास को रसमयी सूक्तियाँ सरस शभ्रान्लमझ़्री की तरह सहृदयों 
के हृदय को उल्छासमय बना रही हैं, मवभूति की भावमयी रचनाएं पवित्र 
प्रेम की अभिव्यक्ति कर मज़ुलमय श्ादर्श को स॒ष्टि कर रही हैं, उस साहित्य 
के सौन्दर्ण पर विदग्धों का रीक्षना स्वाभाविक ही नहीं, उचित भी है। मंस्कृत 
के कवि प्रकृति के पुजारी होते थे) अत: प्रत्येक ऋतु में प्रकृति अपने रूप का 
परिवर्तन कर जो आकृति धारण करती है उसका हमारे कवियों ने बड़ी सूक्ष्म 
दृष्टि से निरीक्षण किया। प्रकृति के इन रहस्यों से बिता परिचित हुए कोई 
.भी सहृदय संस्कृत साहित्य से पूरा आनन्द नहीं उठा सकता । भारतीय साहित्य 
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के मार्ग-प्रदर्शक आदिकवि वाल्मीकि तथा महर्षि व्यास हैं। इन दोनों महपियों 
ने जिस्त काव्यसद्धति को, जिस भांवभज्ी को, अपनाया तथों पहले पहले 
चलाया उसी का अंनुकरण पिछले, कवियों ने कविताकामितों को सजाने के 
लिए किया इन महाकवियों के काव्य की शभ्राक्नोंचना करने के पहले यह 
झ्रावश्यंक है. कि उनके: उपजीव्यभूत रामामण तथा महामारत का अनुझीलन 
किया जाय। इसीकलिये अब इन काब्यों कौ झोर हृष्टि डाकूतना परम 
आवश्यक है |: ' 


रामापरा 


सटूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। 
नमस्तस्मे कृता येन रम्पा रामायणी कथा ॥ 
( तज्रिविक्रमभट्ट ) 


संस्कृत साहित्य में मह॒षि वाल्मीकिकृत रामायण 'आदिकाव्य” समझा 
जाता है, तथा वाल्मीकि “आदिकवि' माने जाते हैं। कथा प्रसिद्ध है कि जब 
व्याघ के वाण से विधे हुए क्रौज्ष के छिये बिकाप करनेवाली-क्ौज्ी का करुण 
दब्द ऋषि ने सुना, तो उनके मु ह से अकस्मात्‌ यह श्लोक निकेछ पड़ा* जिसका 
आशय यह है कि है निषाद | तुमने काम से मोहित इस क्रौद्ध पक्षी को मारो 
है। अतः तुम सदा के छिये प्रतिष्ठा प्राप्त न करो। .महधि की करुणामयों 
वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए श्ौर उन्होंते रामचरित छिखने के छिये 
उनसे कहा। रामायण की रचना इसी प्रेरणा को फल है । वाल्मीकि अनुष्टुप्‌ 
छद के आविष्कारक माने जाते हैं । उपनिषदों में मी अनुष्टुपं छत्द है, परन्तु: 
ऊछोकिक संस्कृत में व्यवहुत होते वाले सम भ्रक्षर से युक्त अनुष्ठुप का प्रथम 
प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया, जिसमें रूघु-गुद का निवेश नियमवद्ध था | 


चहुत से विद्वान छोग उत्तरकाण्ड को तथा बालकाण्ड के कक्तिपय अंश को 
एकदम प्रक्षिप्त बतलछाते हैँ। उनका कहना है कि वालकाएड के प्रथम और 
तृतीय सग में जो विषय-सूची दी गई है उप्तमें उत्तरकाण्ड का निर्देश नहीं 
है। जर्मन विद्वातु याकोबी मूल रामायण में अयोध्या काण्ड से लेकर युद्धकाण्ड, 





१, मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः जझाफ्वती: समा: । 


यत्‌ क्रोख्लमिथुतादेकमवर्धी:- काममोंहितम्‌ ॥७ 
संं० बा० २ 
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तक पाँच ही. काण्ड मानते हैं। लद्धाकाण्ड के अन्त में प्रत्थ के अन्त होने की 
सूचना सी प्रतीत होती है, इसीलिये उत्तरकाण्ड को पीछे से जोड़ा गया 
माना जाता है। इस काण्ड में कुछ ऐसे प्ाख्यानों की चर्चा है जिनका 
संकेत पहले के काण्डों में नहीं मिकृता, फिर भी हम यह नहीं कह सकते 
कि वह बहुत पीछे जोड़ा गया है। वौढों में एक प्रसिद्ध जातक है-- दशरथ 
जातक' जिम्नमें रामायण का वर्णन संक्षेप लूप में उपलब्ध होता है। इसमें पाली 
भाषा में झुपान्तरित उत्तर काणएड से एक एल्तोक हुबहू मिलता है। इस जातक का 
समय निक्रम पूर्व तृतीय श्वतक माना जाता हैं। अतः मानता पड़ेगा कि उत्तरकाण्ड 
की रचना उक्त तृत्तीय शतक से पहले की है । 
इस आदि काव्य को 'चतुविशतिसाहली” कहते हैं, प्र्थात्‌ इसमें २४ हजार: 
इलोक हैं--- ठीक उतने ही हजार, जितना गायत्री” के अक्षर हैं। प्रध्येक 
हजार एलोक का पहला झक्षर गायत्री मन्त्र के ही अक्षर से क्रमशः आरम्भ 
होता है, यह विद्वानों का कहना है। अनुष्टुप्‌ श्लोंकों के अतिरिक्त अन्य छत्दों 
में भी पद्म मिलते हैं। विहार लोग इस्त ग्रन्य में स्थान-र््धान पद क्षैपक भी 
मानते हैं, परन्तु काव्य में एकता का कहीं भी अमाव नहीं दौोख पड़ता। 
ग्रस्थ में पाठमेद भी कम नहीं हैं। उत्तरी भारत, बज्लाल तथा कश्मीर में 
रामायण के जो संस्करण उपलब्ध होते हैं उनमें पाठभेद बहुत ही जांघक हैं । 
उनमें एक दूस रे से श्छोकों का ही अस्तर नहीं है, प्रत्युत कहीं कहीं तो सर्ग के 
सर्ग भिन्‍न दिखाई पड़ते हैं॥ रामायण के भझ्नेक टीकाकार भी हुए. जिनमें 
नागेद्यभट्ट की तिलक! सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके भतिरिक्त अन्य टीकाए' 
थे हैं--शूंगारतिलकः ( गोविस्दराजकृत ), रामाबणकुद ( रामानन्द- 
तोर्धकृत ), 'वाल्मीकितातपर्यतरणि! | विश्वनाथकृत ) तथा “विवेकतिलक' 
( बरदराजकृत )। इन सो से प्राचीन टीका का नाम 'कतक है, जिसका 
उल्लेख नागेश ने झादरपूर्वक अपनी टीका में किया हैं । 
संस्करण 
रामायण के अनेक संस्करण उपलब्ध होते हैं--( १ ) बम्बई से प्रकाशित 
देवनागरी संस्करण । उत्तरी भारत में इसी संस्करण का विशेष प्रचक्तन है। 
मागोजी भट्ट की लिखी हुई “तिलक! टीका इसी संस्करण पर है। 
( २) बज्धाल संस्करण ( कलकते से- प्रकाशित ) | इस पर लोकनाथ की प्रसिद्ध 
टीका है। इस संस्करण का बनुवाद डाक्टर गोरोशियों ने अनेक उपयोगी 
टिप्पणियों के साथ किया है। (३) काश्मीर संस्करण, जिसका प्रचलन 
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उत्तर-पश्चिमीय मारत में विशेष रूप से था। (४ ) दक्षिण भारत संस्करण 
( मद्रास से प्रकाशित ) | इप्तमें श्रौर देवनागरी संस्करण में विशेष भेद नहों है । 
आरम्भ के तीनों संस्करणों में पर्याप्त भिन्‍नता है। बाल्मीकि का मूछ रामायण 
कौन सा था ? इसका निर्णय करना नितानन्‍्त कठिन है। कुछ बिद्वान्‌ बद्धाल 
संस्करण को अधिक पुराना तथा. विशुद्ध मानते हैं, त्तो कुछ देवनागरी संस्करण 
को। इस विषय के लिये इन स्ंस्करणों का विशेष मन्यन तथा अनुशोलन 
अपेक्षित है | 
रचता-काल 
वाल्मीकीय रामायण के निर्माण का समय वाहरी तथा भीतरी प्रमाणों 
के ग्राधार पर निश्चित किया जा सकता है। राम वंदिक, बौद्ध तथा जैन 
धर्मो' में समभाव से मर्यादा-पुरुष माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में तथा जन 
साहित्य में रामकथा का निर्देश स्पष्टटया किया गया है। बौद्ध कवि 
कुमारलात (१०० ई०) की 'कल्पनामण्डत्तिका' में. रामायण के सर्वसताधारण 
भ॑ बाचन का उल्लेख है। जैन कवि विमलसूरि ने रामकथा को 'पठम-चरिय' 
नानक प्राकृत भाषा के महाकाव्य में निवद्ध किया है। विमलसूरि ने इस 
काव्य की रचना महावोर की मृत्यु से ५३० वर्ष के अतस्तर ( कूगभग ६२ ई०) 
में की है। यह काव्य वाल्मोकीय रामायण को आदर्श मानकर जैनधर्मा- 
बलम्बियों को इस मर्यादापुर्ष के चरित से परिचय प्राप्त कराते के किए 
. हो छिखा गया है। महाकवि अह्वघोष ( ७८ ई० ) ने अपने बुद्धच रित' में 
क्‍ सुन्दरकाण्ड की झनेक रमणीयस उपमाश्रों भौर उत्प्रेक्षाओं को निबद्ध किया है। 
 बौद़ों के अनेक जातकों में रामकथा का स्पष्ट निर्देश है। दशरथ जातक 
| तो रामायण का पूरा आख्यान हो है, जिसमें रामपण्डित बुद्ध के ही पूर्वकालीन 
| प्रतिनिधि माने गये हैं। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी इस जातक 
में पाछीरूप में उपलब्ध होता है। जातकों का समय-निरूपण झमेले का विषय 
| है। परन्तु तृतीय शतक ई० पूर्व में उनका समय साधारणतया माता जाता है, 
| यद्यपि उनकी कथाएँ इससे भी पूर्व इस देश में प्रचलित थीं। इन बाहरी 
| प्रमाणों के आधार पर रामायण तृतीय शतक ईत्वी पूर्व से भी पहले को रचना 
सिद्ध होता है । 
वर्तमान महाभारत रामकथा हो से परिचित नहीं है, भपितु वह वाल्मीकि 
| के रामायण से मी भल्ली-माँति अवगत है। रामायण में महाभारत के पात्रों 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है, परन्तु वनपर्व का रामोपाब्यान ( अष्याय २७३- 
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६३ ) वाल्मीकि में दी गई कया का संक्षित संस्करण है। रामचनछ से सम्बद्ध 
स्थान महाभारत में तीर्थकूप से माने गये हैं । प्यूंगवेरपुर (सिंगरौर, जि० प्रयाग) 
तथा गोप्रतार ( फैजाबाद में ग्रुप्ताग घाट ) वनपर्व में तीर्थ माने गये हैं । 
प्रतः महाभारत के वर्तमान रूप भाप होने से पहले ही रामाय प्रवान्तर 
अंशों के साथ प्राचीन तथा पुराना ग्रन्थ माना जाता था| दोनों ग्रन्थों की 
तुछना आगे की जायगी। महाभारत को वर्तमान रूप ईस्वी के ओरम्भ में 
प्रात्त हुआ है । अतः रामायण की रचना ईैं। से भी पहले ही अवश्य की 
गई होगी । ; 


झन्त!प्रमाण 

रामायण का अनुशीलन उसकी रचना के समय को भल्ती-भाँति प्रकट 
कर रहा है। रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय ईसे 
महाकाव्य के प्रध्ययन से भली-भाँति मिलता है ४-८ 

( १)पादलिपुश्न नगर की स्थापना ४०९ ईं० पूर्व में मगध नरेश 
अजातछत्रु ने की । पहले यह एक साधार 7 ग्राम था जिसका नाम बौद्ग्रन्यों 
में 'पाटलिग्राम! दिया गया है। ग्रजातद्षन्नु ने वज्जि लोगों के आक्रमण से 
अपनी रक्षा करने के निमित्त गंगा-सोन के संगम पर इस प्रा में किला 
बनवाया । इनके पिता बिस्वसार की राजघानी राजग्रह ( या गिरिब्रज ) थी । 
रामायण में राम शोण और. गंगा के संगम से होकर जाते हैं, पर पाटलिपुन् 
का उल्लेख नहीं मिलता ।. इससे स्पष्ट है कि रामायण ५०० ई० पूर्व से पहले । 
लिखा गया । । 

( २) कोसल जनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बतलाई गईं है, । 
परन्तु जैन और बौद्ध ग्रन्थों में भ्रयोष्या को छोड़कर वह 'साकेत! नाम से ही 
प्रत्यात है। रब ने भ्पनी राजधानी 'श्रावस्ती' में स्थिर की । रामायण की 
रचना उस समय की गई होगी, जब अयोध्या को छोड़कर शआवस्‍्ती में राजघानी _ 
नहीं छाई गई थी । बुद्ध के समय में कोशलू के राजा प्रसेनजित्‌ 'श्रावस्ती! में 
ही राज्य करते थे । झतः रामायण की रचना इससे पुर्वकाल में हुई । 

( ३ ) रामायण में 'विश्वाला' और 'मिथिला' दो स्वतंत्र राज्य थे, परन्तु 
बुद्ध के समय में ये दोनों राज्य वैशाली राज्य के रूप में सम्मिलित कर दिये 
गये थे। शासन-पद्धति गणतन्त्र राज्य के. समान थी । अतः रामायत को बुद्ध 
से प्राचीन होना चाहिए । 


हारा ञजातरात्तलजीआफड)??॥पनन“? ल 
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(४ ) भारत का दक्षिण अंश एक विराट अरण्पानी के रूप में अंकित 
किया गया है, जिसमें बन्दर, भालू झादि भ्रसभ्य या श्र्धसम्य जातियाँ निवास 
करती थीं। पार्य-सम्यता के इन देज्ञों में प्रसार होने से पहले की यही 
झबस्था थी। प्रत्तः दक्षिण भारत को श्रार्य बनने से पहले ही रामायण का 
निर्माण हुम्ना । 


(५ ) उत्तरी भारत झ्रार्य अवश्य था, परन्तु बाहुकाण्ड से सिद्ध है कि 
कोशल, अंग, कान्यकुव्ज, मगध, मिधिक्ा आदि अनेक छोटे-छोटे राज्यों में यह 
बेटा था । यह राजनीतिक प्रबस्था बुद्ध-पूर्व भारत में ही दृष्टिगोचर होती है । 


(६ ) सारी रामायण में केवक दो पद्मों में ही यवनों का नाम झात्ता दे । 
इसी सामान्य आधार पर जर्मन विद्वानु डावटर वेबर ने पस्रिद्ध करने का प्रयत्न 
किया था कि रामायण पर युनानी सम्पत्ता का प्रभाव पड़ा है, पर डा० याकोबी 
ते इन्हें प्रक्षित सिद्ध किया है। अत: यूनानी भाक्तमण के अनन्तर ये पद्च 
रामायण में मिक्ला दिये गये होंगे । 


इन प्रमाणों के आधार पर हम इसी तिष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि रामायण 
की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हुईं। अथोत्‌ रामायण को ५०० ई० पु० 
से पहले की रचना मानना न्यायसंगत है | 


रामायण का मुख्य रस 


आनन्दवर्धन ने स्पष्टठ: 'फर्ण” को हो रामायण का मुंख्य रस कहा है । 
रामायण का आरम्भ 'करुण” से होता है तथा राम के सामने सीता के पृथ्वी के 
भीतर अस्तर्घान होने के हृश्य से रामायण का प्नन्त भी 'करुण' से ही होता है--- 


रायायणों हि करुणो रसः स्वयमादिकबिना सुंचितः 'शोकः 
इलोकत्वमागत: इत्त्यैवंवादिता । निर्व्यददच स एवगँ सीताध्यन्तवियोग- 
परय॑त्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । 
( घ्वन्यालोक, उद्योत ४, पृ० २३७ ) | 
वाल्मीकि समग्र कविसमाज के उपजीवग्य हैं, विशेषतः कालिदास तथा 
मबभुति के । इन दोनों महाकषियों ने रामायेण का गाढ अनुशीकन किया था 
और इनकी कविता में हमें जो रस मिलता हैं उसमें रामामण की भक्ति कम 
सहायक नहीं रही है। कालिदास का शाृज्ञार रस सर्वश्रेष्ठ माता जाता है, 
धरन्तु उत्का 'कदुण! रस कम प्रभावशाली नहीं हैं। कालिकमस ने उभयविध 
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'करण” को उपस्थित कर उसे सांगोपांग रूप से दिखकाया है। पत्नी के लिये 
पति की करुणा का रूप हम रघुव॑ध के 'प्रज-बिलाप' में पाते हैं और पति के 
निर्मित्त पत्नी की करण परिवेदना 'रति-विलाप' के रूप में हमें सलाती है । 
ताप से लोहा भी पिघल उठता है, तब कोमलछ मानव-चित्त सन्ताप से मृद बन 

जायगा--क्या इस विषय में संदेह के लिये स्थान है ? 'गअभितप्तमयो5डपि 
मादव॑ भजते कैव कथा शरीरिषु ?' कालिदास के इत करुण वर्णनों में 
मानव-हृदय को प्रभावित करने की क्षमता है, परच्तु भवभूति के उत्तर-रामचरित 
में तो यह अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गया है। यह भवभूति का ही काम था 
कि उन्होंने सीता के वियोग में राम को रोते देखकर पत्थर को रुछाया है भौर 
बच्ध के हृदय को भी विदीर्ण होते दिखाया हैं-- 


प्रषि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज़स्य हृदयम्‌ । 






भवश्नूति ने करुण को 'एको रसः--मुंब्य रस, जेथर्ति समस्त रसों की 
प्रकृति माना है और अन्य रसों को उसकी बिकुति माता है। 'एको रस) 
करुण एवं निमित्तभेदातु--क्षा कथन के मूल को हमें वाल्मीकि के अन्दर | 
खोजना चाहिये । 


वाल्मीकि का यह महाकाव्य एृथ्वीतक को बिदीर्ण कर उगनेबाले उस विराद्‌ 
बटवृक्ष के समात है जो अपनी शीतल छाया से भारत के समस्त मानवों को 
आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर उठाये | 
हुए खड़ा है। महाकाव्य प्रधानतया बीर-रस प्रधान हुआ करते हैं, जिनमें युद्ध 
का घोष, विजय-दुन्दुभि का गर्जन तथा सैनिकों कां तर्जन मानवों के हृदय में! 
उत्साह तथा स्फूर्ति उत्पन्न किण करते हैं, परन्तु रामायण ही माहात्म्य वीर-स्स 
के प्रदर्शन में नहीं है। किसी देवचरित के वर्णन में भी रामायण का गौरव 
नहीं है; क्योंकि मह॒पि वाल्मीकि ने जब झादर्श गुणों से मण्डित किसी व्यक्ति | 
का परिचय पूछा, तब नारद जी ने एक मानत को ही उन अनुपम ग्रुणों का क्‍ 
भाजन वतलाया--'तैयक्त: श्षुयर्ता नर: बह नर-चरिन्न का ही कीर्तन है । | 
भारतोय गाहस्थ्य-जीवन का विस्तृत चित्रण रामायण को छठ उद्दएय प्रतीत 
हो रहा है। प्रादर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श ञआआाता, प्रादर्श पति, झादर्श 
पतली- भ्रादि जितने आदरक्शों को इस अनुपम महाकाव्य में आदिकवि की शब्द- 
तुलिका ने खींचा है वे सब गृह॒घर्म के पट पर ही चित्रित किये गये हैं । इतना 
ही क्‍यों, राम-रावण का वह भयानक युद्ध भी इस काव्य की छन्‍ंस उद्देश्य नहीं 
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है। वह तो राम-गानकौो--पति-पत्नी--की परस्पर विशुद्ध-प्रीति को पुष्द 
करने का एक उपकरण-मात्र है और ऐसा होता स्वामाविक ही है । रामायण 
को भारतीय सम्यता ने अपनी अभिव्यक्ति के लिये प्रधान पस्ताबत बना रखा है 
ग्रौर भारतीय सम्यता की प्रतिष्ठा ग्रहस्थाश्षम है। अतः यदि इस गारहस्थ्य धर्म 
की पूर्ण अभिव्यक्ति के छिये झादिकवथि ते इस महाकाव्य का प्रणयन किया तो 
इसमें झ्राश्वर्य ही क्या है ? रामायण तो भारतीय सम्यता का प्रतीक ठहंरा, 
दोनों में परस्पर उपकार्योपकारक-भाव बना हुमा है । एक को हम दूसरी की 
सहायता से समझ सकते हैं । 


रामचरित्र 

भ्रादिकवि ने अपने काव्य-मन्दिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया है--मर्यादा- 
पुरुषोत्तम महामानव महाराजा रामचन्द्र को । विभित्त विकट परिस्थित्तियों के 
बीच में रहकर व्यक्ति अपने शील के सौन्दर्य की किस्र प्रकार रक्षा कर प्रकता 
है यह हंमें वाल्मीकि ने ही सिखलागा है। यदि आदिकवि ने इस चरित्र का 
चित्रण न किया होता, ठो हमें मंजुल गुणों के सामझस््म का परिचय कहाँ से 
मिलता ? भारतवासो किसी मानव के आदर्श चरित्र को सुनने के लिये 
लालापित ये। वाल्मीकि ने उसी चरित्र को उनके सामने भ्रस्तुत किया | यही 
कारण है कि इस काव्य की मोहकता कभी कम नहीं होती । इसके शाब्दों में 
इतनों माघुरी है, चित्रों में इतती चमक है कि मानव के कान और नेत्र इसके 
परिशोलन से एक साथ ही झ्ाष्यायित हो उठते हैं । रामायण को जितनी बार 
पढ़ा जाय, उतनी ही बार उसमें नयी-नयी बातें सूझती हैं। इन सरक्त परिचित 
घब्दों में इतना रस-परिपाक हुआ है कि पढ़नेवालों का चित्त प्ानन्‍्द से गदुगद्‌ 
हो उठता है । सच बात तो यह है कि रामायण के इन भनुष्टुपों को पढ़कर 
दताब्दियों से भारत का हृदय स्पतन्दित होता भा रहा है और भविष्य में भी 
होता रहेगा | हर 

राम के किन प्ादर्श गुणों के अंकन में यह लेखनों प्रवृत्त हो ? उनकी 
कृतज्ञता का वर्णन किन छाब्दों में किया जाय ? राम तो किसी तरह किये गये 
एक ही उपकार से सन्तुष्ट हो जाते हैं; भौर अपकार चाहे कोई सैकड़ों ही करे 
उनमें सै एक का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता । अपकारों को भूलते वाला हो तो 
ऐसा हो । उनके क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अमोघ हैं। अपने अपराधों के 
कारण हनन-योग्य व्यक्तियों को विना मारे वे नहीं रहते भर अवष्य के ऊपर 
क्रोध के कारण कभी उनकी श्राँखें भी काछू नहीं होती-- ' ः 
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नास्य क्रोध: प्रसादो वा निरथोंस्ति कदाचन। 
हन्त्येष नियमाद वध्यानवध्येषु॒ न कुप्यति ॥ 
( रामायण २२७६ ) 


राम का शील कितता मधुर है। वे सदा दान करते हैं; कभी इूसरे से 
प्रतिग्रह नहीं लेते । वे अप्रिय कभी नहीं बोलते । साधारण स्थिति को बात 
नहीं, प्राण-संकट उपस्थित होने की विषम दक्षा में भी सत्य पराक्रम: वाले 
राम इन नियमों का उल्लंघन नहीं करते । अपने कटुम्बियों के प्रति उत्का 
व्यवहार कितना कोमल तथा सहानुभूततिपूर्ण है! सीता के प्रति राम के 
प्रेम का वर्णन करते समय आदिकवथि ने मानव-तस्त का बड़ा ही सूध्षम निरीक्षण 
प्रस्तुत किया है। राम सीता के वियोग में चार कारणों से सम्तप्त हो रहे 
हैं-- सोता के प्रति उनके परिताप का कारण चतुर्भुखी है।. धर्मशास्त्र आपत्ति 
मे ज्ली की रक्षा करने का उपदेश देता है, परन्तु राम से यह न हो सका, 
अतः वह प्रवला स्त्री की रक्षा न कर सकने के कारण 'कारुण्य” से सन्तप्त हैं । 
बन में सीता राम को प्ाश्चिता थीं, परन्तु राम ने गपने भाश्चित की रक्षा 
नहीं की, अतः आनृदंस्प--भाशित जर्नों के पंरक्षक-स्वभाव से सच्तप्त हैं। 
सोता उनको पत्नी सहंर्षामिणी ठहरों। उनके नष्ट होने पर श्रीराम के धर्म 
का पारन क्‍यों कर हो सकेगा, अतः "शोक! से | दे उनकी प्रिया, भियतमा 
ठहरीं, परम सुख की साधिका ठहरीं। उस परम छावण्यमयी छ्त्री के नाक ने 
उनके हृदय में भतीत के उस आनत्दमय जीवन की मघुर स्मृति जगा दी है-- 
इस कारण 'प्रेम' से। इन नाना भावों के कारण सीता के वियोग-में राम 
सन्तप्त हो रहे हैं । द 


वाल्मीकि की दृष्टि में मातव-जीवन में सबसे ले पदार्थ है चरित्र शोर 
इसी चरित्र से युक्त व्यक्ति की खोज करने पर नारद जी ने वाल्मीकि को 
इक्वाकुवंशीय रामचन्द्र को सबसे ले आदर्श मानव बतछाया। ब्रह्म को 
साक्षात्‌ करने वाले, भ्नुष्टुप्‌ छल्द के प्रथम अवतार के कारणमूत झादिक्रबि 


वाल्मीकि की परिणत प्रज्ञा का फल है यह “वाल्मीकि-शाम्रायण | मानक 


समाज, मातव-व्यवहार तथा मानव-सदगुणों की पराकाह्ठा का पूर्ण. निर्वाह 
हम राम के जीवन में पाते हैं। राम शारीरिक सुषमा तथा मानब्विक सौन्दर्य -- 
दोनों के जीते जागते प्रतीक थे । रास के सौन्दर्य के वर्णत में वाल्मीकि कह 
रहे हैं :-- 


लत तक कस मन जला अमल ले कक सनम नकन माह 
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न हि तस्मान्मतः कदिचितु चक्षुषी वा त्रोत्तमातु | 
तर।  छाक्तोत्यपाक्रष्ठुमतिक्रान्तेषषि राघवे॥ 
( रामा०, भयोध्या० १७१३ ) 
रामचन्द्र को अक्लौकिक सुषमा का अनुमान इसी घटना से लगाया जा 
सकता है कि राम के अत्यन्त दूर चले जाने पर कोई भी मनुष्प न तो अपने 
मन को उनसे खोंच सकता था झौर न भपने दोनों नेन्नों को । जो राम को 
नहीं देखता शौर जिसे राम नहीं देखते--ये दोनों संसार में निन्‍्दा के पात्र 
बनते हैं। इतना ही नहीं, उनका अपना श्रात्मा भी उन्हें निन्दा करता हैँ 
उनका आत्मा अपने को ही काठता है कि हाय ! हम ऐसे अभागे - निकले कि 
उस राघवेन्दु को अपने नेत्नों से देखकर न तो अपने को घन्य बनवाबा, न 
अपने जीवन को सफल बनाया । सचमुच 'रामदर्शन!” के विना जीवन निष्फक 
है । सफलता की कु'जी 'रामदर्शन' में ही सन्निहित है । 
रामचन्द्र के दिव्य गुणों की यह झाँकी कितनी मघुर तथा सुन्दर है :-- 
सच नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपुर्त प्रभाषते। 
उच्यमानो5पि परुषं नोत्तरं प्रतिपचते॥ 
बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वीयंबानु न च वीयेण महता स्वेन विस्मित) ॥| 
न चानृतकथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपुजका। 
ग्रनुरक्तः प्रजाभिशच प्रजाब्नाप्यनुरज्यते ॥ 
( ३।१॥१०--१४ ) 
रामचन्द्र सदा शास्त-चित्त रहते थे। वे बड़ी कोमरूता तथा मृदुता के 
साथ बोलते थे, उनसे कोई कितना भी छखा क्‍यों न बोले, वे कभी भी कड़ा 
झौर रूखा उत्तर नहीं देते थे। किसी प्रकार किये गये एक भी उपकार से 
वह तुष्ट हो जाते थे, परन्तु सैकड़ों भ्रपकारों को कभी स्मरण तक न करते 
थे । किसी से भेंट होने पर भी वही पहिले बोलते थे और सदा मीठण बोलते 
थे। प्रत्यन्त वीर्यशाल्ली थे, परन्तु इसके कारण उन्हें गर्व छूकर भी नहीं था। 
वे कभी झूठी बातें नहीं कहते: थे । “रामो द्विनामिभाषते” > राम कभी दो 
बात नहीं कहते थे, एक बार जो कह दिया सो कह दिया--वह्‌ असिठ हो 
गया जौर उसका पाकृत उनके जीवन का ब्नत् बन जाता था। प्रजाओं के 
साथ उनका सम्बन्ध बड़ा मीठा था। आस्रक्ति उमयमार्गी थी। राम का 
ब॒नुराग प्रजाओं के लिये वैसा ही था जैसा उनका राम के लिये था । 
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इन गुणों का अनुकश्लीलत किसी भी व्यक्ति को मानवता के ऊँचे पद पर 
पहुँचाने तथा प्रतिष्ठित कराने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। व्यक्ति के 
लिये मृदुभाषी होना, संत्य-बचन होना तो आवश्यक है ही, परन्तु राम में 
वाल्मीकि ने एक विलक्षण गुण की सत्ता बतलाई है; वह है उपकार की स्मृति 
तथा भ्रपकार की विस्मृति | हम छोग इतने कंजूस हैं, व्यवहार में इतने क्ृपण हैं 
कि अपने उपकारी के प्रति कमी भी प्रेम-भावना नहीं रखना चाहते, परल्तु 
रामचनस्द्र के इस उदार हुंदय, विद्ञाल चित्त तथा महनीय आश्यय का पूर्ण 
परिचय उसी एक वाक्य से चलता है. जिसे उन्होंने सीता की सुधि छानेवाले, 
अलौकिक उपकार करनेवाले हनुमान जी से कहा था । 
जनकनसरंदिनी का सन्देश सुनकर विह्नलचित्त होकर राम ने यहूं वचन 
कहा था-- 
मय्येव जीरणतां यातु यत्‌ त्वथोपकृतं हरे। 
नर: प्रत्युषकारार्थी विपत्तिमभिकाडक्षति॥ 
है कपिकुलनन्दन | आपने जो मेरे साथ उपकार किया है वहू मेरे में 
ही जीर्ण हो जाय, गछकर प्रच जाय, बाहर अभिव्पक्ति का कोई पझ्रवसर 
ही न आबे; क्योंकि प्रत्युपकार करनेवाला व्यक्ति अपने उपकारी के लिये 
विपत्ति की कामना करता है, जिससे उसे अपने प्रत्युपकार के लिये उचित 
अवसर मिले। कितनी उदात्त हैं वाल्मीकि की यह सूक्ति और कितना उदार 
है राम का हृदय !! वह कभी सोचते भी नहों कि हनुमान के ऊपर विपत्ति 
आबे जिससे उनके साथ प्रत्युपकार करते का कभी अधसर मिले | 
मित्रधर्म का पूर्ण निर्वाह राम के जीवन में हमें उपलब्ध होता है । एक. 
बार जिसे उन्होंने अपना मित्र बता लिया, उसके लिये सर्वस्व का स्याग भी 
न्याय्य होता है | राम के वचन हैं :--- 


ग्राह्ष्यो वापि द्वरिद्रो वा दु:खितः सुखितो$पि वा । 

निर्दोधषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः॥ 

जतत्यागा सुखत्यागो देहत्यागोईपि वा पुनः। 

वयस्थाथ प्रवर्तेन्ते स्नेह दृष्ठी तथाविधम ॥ 
( किष्कित्था० ६।६-१० ) 
हसी मित्रता के निर्वाह के लिये राम के चरित्र में एक दोषाभास भी 
दोखता है जिसे राम-चरित के शब्रालोचकों ने बड़ा हो तुरू दिया है। इसका 
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सम्बन्ध है वालिविघ से । वाल्मीकि के अनुसार राम ने सुग्रीव से प्रतिज्ञा को 
कि मैं श्राज ही वाल्ली को मारुगा और सो भी एक ही बाण से । । 
अ्रमोधा: सूर्य-संकाशा ममते निशिता; शरा।। 
तस्मित्‌ वालिनि दुवृ से निपतिष्यन्ति वेगिता।॥ 
तमछय वालिनं पदय क़्रेराशीविषोपमेः । 
दारैविनिह्तं भुमो विकीणंमिव पव॑तस्‌ ॥ 
" ( किष्किन्धा० ५॥२०-२६ ) 
यहाँ पर राम ने आज ही बाली को मार डालने की प्रतिज्ञा कों भौर 
झ्रभो आगे चलकर ये वाणों के विषय में बहुतंचन छोड़कर एकवबचन पर 
आ जाते हैं। फलता एक ही वाण से आज ही वाली का संहार करना राम 
को अमीष्ट था, कुछ 'उसके साथ लड़ना नहीं था । बाली का पराक्रम रावण 
की अपेक्षा कहीं अधिक घोर तथा महानु था। जिस रावण के मारने में राम 
“ को अनेकों दिन व्यवसाय करना पड़ा, उससे भी अधिक वलझाछी वाली 
का निधन क्या एक दिन में लड़ाई के द्वारा किया जा सकता था : कभी 
नहीं | इसीछिये राम को वह युक्ति करनी पड़ी जिसके लिये उनका नाम 
बदनाम किया जाता है। 


वस्तुतः मित्रत्व की वेदी पर राम के सर्वस्व॒ स्याग का यह शंखनिदाद 
है । अब्यात्म-रामायण ( फिष्किस्धा, अध्याय २ ) की भी स्पष्ट उक्ति है-- 
किल्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव॑ रघुनन्दन: । 
कुतवानु कि कपीच्दराय सत्य॑ कृत्वाम्तिसाक्षिकस्‌ ॥ 
इति लोकापवादों में भविष्यति न संशय।। 
तस्मादाह्लय भद्वं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌ ॥ 
बारोनैकैन त॑ हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये। 
इस प्रकार दोनों रामायणों का अनुक्ीलन हमें इसो निष्कर्ष पर पहुँचाता 
है कि वालिवघ की घटना रामचरित्र कौ एक महनीय घटना है। सच्ची मैत्रो 
, का इससे बढ़कर सुन्दर निरदर्धान प्रन्यत्न कहाँ मिल सकता है ! 
रामचन्द्र की दृष्टि में शोर्य का भादर्श विधान वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया हे 
बह वस्तुतः संसार में एक श्लाघनीय वस्तु है । बड़ी खोज तथा घनी प्रतीक्षा के 
अनन्तर रावण राम के दुष्टिपथ में आया। आते ही राम ने उसको भत्सता 
करना आरस्म किया-- रा 
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मम॒भार्या जनस्थानादज्ञानाद राक्षताधम । 

ह॒ता ते विवज्ञा यस्मात्‌ तस्मात त्व॑ं नासि वीयवान ॥ 

मया विरहितां दीतोां वर्तमातां महावने । 

वैदेहीं प्रसभ॑ हत्वा शूरोडह्हमिति मन्यसे ॥ 

खोषु शूर. विनाथायू परदाराभिमशक | 

कृत्वाकापुरुषं कर्म शरोष्हमिति मन्यसे॥ 

भिन्नमर्याद.. निल॑ज्ज चारित्रेष्वनवस्थित । 

दर्पान्मृत्यु्रपादाय शरोप्हमिति मन्यसे ॥ 
( युद्ध० १०५॥११--१४ 2 
झरता की यही सत्यी कसौटी है--ल्थियों का आदर, मर्यादा का पाछन, 
निर्लज्ज कार्य-कछापों से उपराम तथा 5 चरित्र का व्यवस्थित रूप से 
पालन । रावण में इन सबका एकदम अभाव वा । इसीलछिये तो वह धन्याय 
तथा अधर्म का प्रतीक माना जाता है । पराक्रमी झत्रु से चित्र-विचित्रः युद्ध के' 
परिणाम रूप ही राम ने रावण पर विजय पाया | रावण कोई साधारण बज 
नहीं था । करास को उखाड़ने वाला, ब्रह्मा को परास्त करनेवाला तथा देवताओं 
से भो झपनी सेवा कराने वाला रावण कोई सामान्य मान नहीं था। जगत्‌ 
को अपने घोर कार्यों से रुकाने के कारण ही तो वह 'राबण कहलाता था। 
ऐसे शत्रु को मारकर राम ने उसके साथ जो सद्व्यवहार किया वह छुर-जगत्‌ 

की एक अल्ोकसामान्य घटना हैं। | 


रावण की मृत्यु पर जोक करते हुए विभीषण ते ठीक ही कहा--- 
गतः सेतु; सुनीतानां गतो घमंस्प विग्नहः । 
गतः सच्तवस्य संक्षेपः प्रस्तावानां गतिगेंता ॥ 
आदित्य: पतितो भूमी मग्नस्तमस्ति चच्द्रमाः। 
विश्नभानुः प्रशान्तचिव्यंवसायो निरुद्यमः।। 
ग्रस्मित निपतिते भ्रूमो वीरे शख्भृतां वरे। 
, (युद्ध० १२२।४-८ ) 
राबण का यह नितान्‍्त यथार्थ चरिज्-चित्रण है। राजरण की सृत्य भूमि 


पर गिरनेवाले प्रादित्य, भन्धकार में धसे हुए चन्रमा, शान्ते ज्वाक्ला वाले भगित 
तथा उद्यमहीन उत्साह के समान है । राम ने श्र रावण की उचित प्रशंसा की 
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तथा उसमें वर्तमान गुणों के महत्त्व को समझाया । और अन्त में अपने विश्ञाल 
हृदय की भव्य भावता को बड़े सुन्दर छाब्दों में प्रकक किया-- 
मरणान्तानि वैराणि निवृत्त ना प्रयोजनस । 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष यथा तब ॥ 

मरण ही बैर की समाप्ति है। रावण के मर जाने पर हमारा प्रयोजन 
सम्पन्न हो गया । अब इसका उचित दाह-संस्कार करो | जैसे यह तुम्हारा है, 
बसे ही मेरा भी है। छात्रु के प्रति इतनी उदार भावना रखना तथा तदनुसार 
व्यवहार करना युद्ध के इतिहास में पग्रश्नुतपूर्व घटना है । 
सीता-चरित्र 

भगवती जनक-तन्दिनी के घील-सौन्‍्दर्य की ज्योत्स्ना किस व्यक्ति के हृदय 
को शीतलता- तथा घास्ति नहीं प्रदान करती ? जानकी का चरित्र भारताय 
ललना के महान आदर्श का प्रतीक है । रावण के-वारंबार प्रार्थना करने पर भी 
सीता ने जो प्रवद्देलनासुचक वचन फहा है, वह भारतीय नारी के गौरव 
को सदा उद्घोषित करता रहेगा | “इस निशाचर रावण से प्रेम करने की बात 
तो दूर रही, मैं तो इसे भ्पने पैर से--नहीं-नहीं, बायें पैर .से--भी नहीं 
छू सकती ।* 

रावण कौ मृत्यु के अतन्‍्तर राम ने सीता के चरित्र की विश्वद्धि सामान्य 
जनता के सामने प्रकट करने के छिये झनेक कटुंवचन कहे । उन बचनों के उत्तर 
में सीता के वचन इसमे मर्मसपर्शों हैं कि प्लालोचक का हृदय भ्ानन्दातिरेक से 
गदुगद हो जाता है :-- 

प्रेरे चरित्र पर छांछत लगाना कथमपि उचित नहीं है । मेरे निर्बल अंश 
को आपने पकड़कर आगे किया है, परल्तु मेरे सबक अंदा को पीछे ढकेल दिया 
है । नारी का दुर्बकू अंश है-उसका स्त्रीव्व और उसका सबक्त अंश है--उप्तका 
पत्नीत्व तथा पातिन्नत । नर-शाईलछ ! शाप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, परन्तु क्रोध के 
आबेश में आपका यह कहता साधारण मनुष्यों के समान है। झ्ापने मेरे स्त्रीत्व 
को तो दोषारोपण करने के निमित्त भ्रागे किया है, परन्तु आपने इस बात पर 
तनिक भी छ्यान नहीं दिया कि वालकपन में हो आपने मेरा पाणिग्रहण किया, 
आपकी मैं शास्त्रानुमोदित घर्मपत्नी हूँ। मैं भ्रापकी भक्ति करतो हूँ तथा मेरा 
स्वभाव निश्छक और पविन्न है। आश्चर्य है श्राप जैसे तर-शाइल ने मेरे स्वभाव 
को, भक्ति को तथा पाणिग्रहण को पीछे ढकेल दिया, केवल स्त्रीत्व कों आगे 
रखा है--- । 


संस्कृत वाह्मय | द्वितीय 
त्वया तु नरशादूल ! क्रोधमेवानुवतंता । 
लघुनेव मनुष्येण ल्लोत्वभेव पुरस्कृतम || 
न प्रमाणीकृतः पारिएर्ब लय बालेत पीडितः । 
मम भक्तिश्न शील॑ च सर्व ते पृष्ठतः कृतय ।! 


कितनी झ्ोजस्विता भरी है ईगे सीधे-सादे मिष्कपट शब्दों में |! गतादृा 
-बेघक है | सुनते ही सहृदस 


आरतीय ऊना का यह हुृदयोद्गार कितना हईुत 
भनुष्य की आँखों में सहानुभूति के भाँसू छलक पड़ते हैं । 

राम झौर सीता का निर्मछ चरित्र वाल्मीकि की कोमछ काव्य-प्रतिमा का 
भनो रम निंदर्शन है | रामावश हमारा जातीय महाकाव्य है। बह भारतीय हृदय 
का उच्छवास है । वह मानवं-जीवन राम-दर्शन के विना निरर्थक है-राम-दक््षत! 
उभय अर्थ भैं-“राम-कतू क दर्ान ( राम के द्वारा देखा जाना ) तथा राम-कर्मक 
दर्शन) ( राम को देखना ) | राम जिसको नहीं देखते, वह छोक में निन्दित है 
झौर जो व्यक्ति राम को नहीं देखता, उसका भी जीवन निन्दित है। उस्रका 
अन्तःकरंण स्वयं उसकी निन्‍्दा करने छगता है 


यहच राम॑ न पश्येतु ये च रामो न पश्यति । 
निन्दितः स भवेल्लोके स्वात्माप्येन॑ विगहँते ॥ 


मानवता की कसोटी 

'« मरहषि वाल्मीक की दृष्टि में 'चरित्र' ही मातवता की कसौटी है । चरित्र से 
युक्त मनुष्य को खोज तथा उसको विद्यद वर्णन ही रामायण का झुर्झा उद्देश्य 
है । वाल्मीकि ने महषि नारद से यही जिज्ञासा की है-- ः 


“चारित्येण च को युक्तः ?” 


चरित्र ही मानव को देवता बनाता है । इस चरित्र का पूर्ण विकास मर्यादा- 
- रामचन्द में दृष्टिगोचर होता है। रामचरित्रि ही आर्यचरित्र का 

झ्रादर्श है और वह मानवता की चरम झभिव्यक्ति है। राम में मानसिक विकास 
की ही पूर्णता लक्षित नहीं होती; प्रपितु शारीरिक सौन्दर्य का भी मंजुल 
'पर्यवस्तात उनमें उपलब्ध होता है ( द्रष्टन्य--सुन्दर काए्ड, क्रष्याय ३५ ) | राम 
ें चैर्थ का चूडान्त दृष्टान्त हमें मिलता है। साधाड: मनुष्य जोवन के साफल्यसूत 
नाज्य से बहिर्मुत होते पर कितना व्यथित तथा आर्त होता है ? यह भवुभव से 
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हमें भल्ती-भाँति पता चलता है, परत्तु राम के ऊपर इस निर्मम घटना का 
तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे महनीय हिमालय के समान अडिग तथा 
अडोलू खड़े होकर विपत्ति के दुर्दान्त तरंगों को अपने विशाकू वक्ष:स्थल 
के ऊपर सहते हैं, परन्तु उनके बित्त में किसी प्रकार का विकार लक्षित नहीं 
होता :--- 
न वन गन्तुकामस्य ध्यजतइंच वसुन्धराम । 
स्वलोकातिगस्पेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ 
। श्रयोब्या० १६॥।३३ ) 


इसका कारण यह था कि उनमें ममत्व वुद्धि का प्रकृष्ट विछांस दुष्टिंगोंचर 
होता है। भगवदुगीता के अनुसार झादर्श मानव में जिन गुणों का सद्भाव 
रहता है रामचन्द्र उत्त समग्र गुणों की जीवन्त मूत्ति थे। विषमबुद्धि व्यक्ति ही 
परिस्थिति के विपर्यय से परिताप का झ्ाश्रम बनता है, परन्तु समवुद्धि विषम 
विपयंय में भो परिताप को अपने पास फटकने नहीं देता । समवबुद्धि तथा 
समदर्ज्ञों राम परिताप करने से इसलिए कोसों दूर हैं । 


राम क्षात्र धर्म के साकार विग्मह हैं। भारतवर्ष का क्षत्रियत्त राम के 
नस-नस में व्याप्त हो रहा है | ऋषियों के विशेष प्राग्रह करने पर राम राक्षेत्ों 
के भारने की विकट प्रतिज्ञा करते हैं। सीता क्षात्रधर्म के सेवन से बुद्धि के मछिन 
होने की बात सुनाकर उन्हें इस कार्य से विरत करना चाहती हैं :-- 
कदय॑-कलुषा बुद्धिर्जापते शब्नसेवनात । 
पुनग॑त्वा त्वयोध्यायां क्षात्रधर्म चरिष्यप्ति॥ 
( अरण्य० ६।५८ ) 


परन्तु राम इस प्रेममय उपाहृम्म का तिरस्कार कर डंके को चोट क्षत्रियत्व 
के आदर्श को प्रकट करते हैं-- 


क्षत्रियेर्धायंते चापो नातं-शब्दों भवेदिति। 
( अरण्य १०३ ) 


क्षत्रियों के द्वारा घनुष घारण करने की यही आवश्यकता है कि पीड़ितों का 
शब्द ही कहीं न हो | जगत्‌ की रक्षा का भार 'धनुर्षारी क्षत्रियों के ऊपर सर्वदां 
रहता ही है । 


श्र संस्कृत वाह्मय [ द्वितीय 


राम सत्य तथा प्रतिज्ञा-पाछन के महनीय बत्ती हैं। सत्यनिष्ठा तथा 
प्रतिज्ञा-निर्वाह के महतीय द्त के कारण वे संसार में महिमा-सम्पन्न माने जाते 
हैं। जाबाछि ने राम को अयोध्या लौट जाने तथा पिंहासन पर आसीन होने 
के लिए किन युक्तियों का व्यूह नहीं रचा, पर दम ग्रपने सत्य से, पिता के 
. सामने की गई प्रतिज्ञा से रूुचक मात्र भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े 
: आग्रह से कहा कि न तो छोम से, न मोह से, न भज्ञान से मैं सत्य के सेतु को 
तोड़गा । पिता के सामने प्रतिज्ञा का निर्वाह अवश्य कछगा-- 


नेव लोभाज्न मोहाद्ा नद्यज्ञानातु तमो5न्वितः। . 
सेतूं सत्यस्प भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्नवः।॥ । 
( अयोध्या० १०६।१७ ) 


सीताणी के द्वारा बारम्वार क्षात्रधर्मानुकुलत प्रतिज्ञायालूम से पराडुउुज किये 
जाने पर राम का क्षत्रियत्व॒ उबल उठता है। वे डंके की चोट पुकार उठते हैं-- 
मैं अपने प्राणों को मी छोड़ सकता हूँ, है सीते | लक्ष्मण के साथ तुम्हें भी छोड़ 
सकता हूँ, परत्तु प्रतिज्ञा कमी तहीं छोड़ सकता, पिशेष कर ब्राह्मणों के साथ 
की गई प्रतिज्ञा तो मेरे क्षिए नितास्त झपरिहाय है-- 
झ्प्यहं जीवित॑ जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणास्‌ । 
न॒ तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणोभ्यो विशेषतः॥ 
( अरण्य० १०११६ ) 
राजा की महिमा 
वाल्मीकि पार्यधर्म के रहस्य का उद्घाटन करते हैं जब वे कहते हैं कि 
झार्य जीवन घर्मचन्ध से बधा हुआ है। मानव भारतीय संस्कृति के अनुसार 
स्वतन्त्र प्राणी तो झ्वश्य है, परन्तु समग्र मानव एक दूसरे से धर्मसम्बन्ध में 
बंधकर एक दूसरे के हीत-चिस्तन तथा हिताचरण में संलग्न है तथा भ्रपने 
निददिष्ट नैतिक मार्ग से एक पग भी नहीं डीगता | भरत प्पने शुद्ध सावों को 
सफाई देते हुए कह रहे है कि घर्मबत्धन के कारण हो में वध करने योग्य भी 
पापाचारिणी माता को मार नहीं डालता ( प्रयोष्या० १०।३।८५ ) । 
वाल्मोंकि समग्र राष्ट्र के हितचित्तक कवि हैं। राष्ट्र का केन्द्र है राजा । 
भारतीय राजा पाश्चात्त्य राजाप्रों के समान प्रजाओं की इच्छाओं का दकूत 
करनेवाकाः स्वेज्छाचारी नरपति नहीं होता, प्रत्युत वह प्रजाशों का रुजक 
( प्रकृतिरंजक ), उनका हितचित्तक तथा राष्ट्र का उन्नायक होता हैं । इस 
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प्रस्न॑ग में 'अराजक जनपद” को दुरवस्था का वर्णन पढ़कर वाल्मीकि को मनोबृत्ति 
का हम अनुमान छगा सकते हैं। अ्रयोष्याकाण्ड के ६७वें सर्ग का 'ताराजके 
जनपदे” वाल्ला छोकगायन भारतीय राजनीति के सिद्धान्तों का प्रकाशक एक 
महनीय वस्तु है। राजा राष्ट्र के घर्म तथा सत्य का उद्भव स्थरू है ( भ्रयोज्या० 
६७।३३, ३४ )। इसीलिए उसके अ्रभाव में राष्ट्र का कोई भी मंगल न सम्पन्न 
ही सकता है, त कोई कल्याण कल्पित हो सकता है :-- 
ताराजके जनपदें घनवन्त: सुरक्षिताः। 
शेरते बिवृतद्वाराः कृषिगोरक्ष-जीविनः ॥ 
( अयोध्या ० ६७।१६ ) 


'इस प्रकार वाल्मीकि भारतीय साहित्य के हृदय के हो प्रकाशक आदिकावि 
नहीं हैँ, वल्कि वे भारतीय संस्कृति के संस्कारक मनोषी भी हैं। कमनीय 
काव्यकृत्ा उनके रामायण के पदों में स्व्रत: नाचती है झौर भारत की भब्य 
संस्कृति इनके पात्रों के द्वारा अपनी मनोरम झाँकी दिल्लाती है। इसीलिए 
कविता-कछ्पद्रुम के कमनीय कोकिल रूप वाल्माक्ति का कुजन किसे झानन्द- 
विभोर नहों करता ? 


कुजन्त राम-रामेति मघुरं मधघुराक्षरस् । 
आरुह्मय कविताशाखां बन्दे वाल्मी कि-को किलस ॥ 


भारतीय संस्कृति को रामायणा की देन 


भारतीय संस्कृति की स्वरूप कल्पना के ऊपर वाल्मीकीय रामायण का 
महनीय प्रभाव है। भारतीय संस्कृति तथा रामायण दोनों ही अन्योन्या छद्धू। र 
के उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति ही रामायण है और रामायण ही भारतीय 
संस्कृति है। भारतीय संस्कृति न तो एकान्ततः) भोगाश्नित है और न वह 
मल्यतया त्यागप्रघान है; प्रत्युत वह भोग तथा त्याग दोनों के मझ्लुछ सामरस्य 
पर आधारित होने वाली संस्कृति है। वाल्मोकीय रामायण ने उसके रूप को 
परिष्कृत करने में विशेष योगदान दिया; है । 


वाल्मीकीय रामायण का आरम्भ महर्षि नारद तथा वाल्मीकि के संवाद 
से होता है । नारद के सामने वाल्मीकि ने श्रादर्श मानव के चरित को सुनने 
की इच्छा प्रकट की । उन्होंने शरीर तथा मस्तिष्क के महनीय गुणों से युक्त 
व्यक्ति की जिज्ञासा की । मुख्य प्रएण था--- 
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चरित्येण च को युक्त: स्भूतेषु को हितः। 

विद्वान का कः समथथंश्च कब्चेकप्रियदर्शनः ॥ 
.. चारिव्य से युक्त व्यक्ति की ही जिज्ञासा वाल्मीकि को थी। इसके 
उत्तर में नारद ने कहां--- 


मुते वक्ष्याम्पह बुद॒घ्वा तेयुक्‍्तें: भूयता तरः। 


नारद ने आदर्श नर का ही चरित-चित्रण किया। मानव मूल्यों के अंकन 
में, जीवन को उदात्त बनाने की कछा में, सत्य तथा क्षिवं के साथ सुन्दर के 
मधुमय सामंजस्य में, वाल्मोकि कौ बाणी विश्व के सामने एक भव्य आदर्श 
उपस्थित कर जनता के हृदय को सदा स्पन्दित करती आई है झौर भविष्य में 
भी स्पन्दित करती रहेगी--यह चि रतन सत्य है । 


भारतौय संस्कृति के सामने पिता, पुत्र, ञआाता, भार्या, राजा तथा श्रजा 
के आदश्ञों को प्रस्तुत करने का कार्य यह रामायण झा ौव्दयों से करता आया 
है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के चरित में इन आद्ों का पुज् उपस्थित कर 
रामायण ने हमारे सामने एक विलक्षण आदर्श चरित को प्रस्तुत किया है, 
जिसको समता कहीं नहीं मिछती । भारतीय संस्कृति मानव जीवन में चारिज्य 
के ऊपर सर्वाधिक निष्ठा रखती है । रामायण का कहना है कि चारिध्य ही मानव 
के उस सच्चे स्वरूप की पहिचान है कि वह भ्रच्छे कुल में उत्पन्त हुआ है या नीच 
कुल में, वह सच्चा वोर है अथवा बीरता की केवल डींग हॉकता है, वह शूचि हैं 
अथवा अश्युचि है-- 


कुलीनमकुलीन॑ वा वीर॑ पृरुषमानिनमु | 
चारिश्यमेव व्याख्याति शुर्ि वा यदि वाइशुचिसु ॥ 
( अयोध्या० १०६॥४ ) 


आदर्श पुत्र को कल्पता भारतीय संस्कृति को रामायण ने सिखछाई है । 
काम के धरा विचलित मानस होते वाले पिता की भी आज्ञा का पाछृत 
रामचर्द्र ने जिस दृढ़ता के साथ किया, वह अपना प्रत्तिस्पर्धी नहों रखता । 
जावाछि ने राम को दशरथ के चरित्र में अनेक ब्रुटियाँ दिखला कर स्यायमार्ग 
' से विचलित करने के छिये जी तोड़ प्रयास किया, परन्तु राम उस मार्ग से 
तनिक भी विचलित नहीं हुए । सत्य प्रतिज्ञा के जब का उद्घोष करते हुए 
उन्होंने अपना निर्णय इंके की चोट कह सुनाया-- 
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तेव लोभात्र मोहदु वा न॒चाज्ञानात्‌ तमोइन्वित्त: । 
सेत॑ सत्यस्य भेत्स्पामि ग्रुरो: सत्यप्रतिश्नवः॥ 
सत्यमेवेश्वरों लोके सत्ये घर्म)! सदाउश्चितः। 
सत्यमूलानि पर्वाशि स्पान्तास्ति परं पदस ॥ 
आदर्श पिता को साकार मूत्ति भारतीय ज्ंसकृति महाराज दशरथ के रूप 
में साक्षात्‌ करती है । पुत्र के वियोग में पित्ता का प्राणत्याग यह तो अनहोनो 
सी घटना है। परन्तु दशरथ ने अपने जीवन में इसी विक्लक्षण वस्तु को प्रस्तुत 
कर विश्व के सामने एक आदर्श उपस्थित कर दिया । उन्होंने अपने प्रतिश्र॒त 
वचन के पालने के लिए कड़ा हृदय कर राम को वनवास दे दिया और भरत 
को अपना युवराज बनाया, परन्तु भरत के उम्र श्रातृप्रेम को सराहना हम 
किन शब्दों में करें जिसने माता-पिता दोनों के द्वारा दिय्रे गये अतुछ साम्राज्य 
को छात मार कर वनवासों भाई का जीवन स्वयं जिताया। काछिदास ने भरत 
के इस दिव्य व्यवहार को उपमा प्रप्िधारा-ब्रत के पारूत से दो है-- 
पिन्ना विद्व॒ष्टां मदपेक्षया यः 
श्रियं युवाप्यद्ूूगतामभोक्ता: | 
इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्र- 
मभ्यस्पतोव ब्रतमासिधारस ॥ 

राम के जीवन में सच्चा अातृप्रेम तब हमें छक्षित होता है जब वे छूंका के 

रणकेम्र में शक्ति हारा मुच्छित छक्ष्मण के लिये विक्लाप करते हुए कहते हैं-- 
देश देशे कलत्राणि देशें देशे च वान्चवा:। 
ते तु देशं न पश्यामि यत्र ञ्राता सहोदर: ॥ 

ल्लिया तो प्रतिदेश में प्रातत हो सकती हैं, बन्चु-बान्धत् भी प्रतिदेशव में 
उपलब्ध होते हैं, परन्तु मैं वह देश नहों देखता जहाँ एक ड्डरी माता के उदर से 
उत्पन्न होने वाल्ला भाई दुष्टिगोचर होता है। इस प्रकार आदर्श अातृप्रेम को 
कल्पना रामायण ने हमें दी है । 

“जनकतन्दिनों सोता के विमरू चरित्र को विश्व के सामने प्रस्तुत कर 
रामायण ने भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना को उच्चतम बनाथा। वह 
अयोध्या के विल्सो जीवन का तिरश्कार कर अपने पतिदेव राम के साथ 
'क्रठोर जंगल का जीवन स्वीकार करती है, परन्तु पति के स्रेवान्नत स्रे अपने 
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को वंचित नहीं रखती । पातिन्नत की वह पराकाष्टा सीता में है जिसका दर्शन | 
दुर्लभ है। छंका के अधिपति रावण 


तो झलग रहे, जिसक्ती कल्पना भी अन्यत् 
कहती है-कि इस भमिन्द्रनीय निशाचर ! 


की प्रार्थना को ठुकराती हुई वह के 
* शवण से प्रेम करने की वात तो दूर रही, में तो इसे अपने पर से--नहीं-नहीं। | 


वायें पैर ते भी नहीं छू सकती -- 
चरशोनापि सब्येन न स्पृढोयं निशाचरस। क्‍ 
रावण कि पुन्तरह कामयेय विगहितम्‌ ॥ 
(सु० २६१० ) 
हनुमान ते छका से लौटते समय घोर भाग्रह किया कि सीता उनकी: 
पीठ पर उसी दिन रामचरद्र के पास॒ चले--राम से तुरन्त भेंठ हो जाय, 
परन्तु सीता का यह मार्मिक उत्तर आरतीय संह्कृति के सामने एक अतुपत 
आदर्क् प्रस्तुत कर गया, जिसकी कल्पना भी अन्यत्र दुर्लभ है। वे कहती है 
कि मैं राम को छोड़कर किसी प्रन्य के शरोर को स्वतः छूने की इच्छा भी 
नहीं करती, छूने की बात तो न्‍्थारी ही ठहुरी-- 
भतुमौक्ति पुरस्कृ्ष. रामादन्यरय वानर । 
ताह स्प्रष्ट' स्वतों गात्रमिच्छेय॑ वानरोत्तम | 
भारतीय संस्कृति गार्ह॑स्य जीवत को आश्षित कर पनपती है और इस” 
जीवन के समस्त आद्शों को प्रस्तुत करने वाक्ला रामायण उसप्ते आ्राधार भूमि 
प्रदान करता है, खड़ा होने के लिए, अपना अस्तित्व रखने के छिए तथा 
अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिए । 
रामराज्य की भव्य कल्पना रामायण की ही देन है। पाश्चात््य जगत मे 


किसों आदर्श सामाजिक भावना को 'यूटोपिया' के नाम से पुकारते हैं, जो 
कल्पना संसार में ही विच्रती है और ठोस जमीन पर आने से सदा हिचकती 
है । 'रामराज्य” ऐसी कोई कल्पित “यूटोपिया” नहीं है, प्रत्युत वह झूपतक 
पर विचरने वाली दिव्य वस्तु है। आदर्श राजा के झासन कार में ही इसका 
दर्शन हो सकता है। आज भी हमारे लिए "रामराज्य” को स्थापता दराज- 
नीतिक लक्ष्य है। इस रामराज्य के स्वरूप को वाल्मीकि के शब्दों में समझने 
की जरूरत है--+ 

प्रहष्टमुदितों लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधामिकः। 

तिरामयो हयरोगइच दुभिक्षामयर्वाजतः॥ 
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रामराज्य को तमस्त प्रजा व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्राप्ति से प्रहुष्ट रहती है 
तथा किद्तो प्रका: के क्षोभ के प्रभाव में वह मुंदित रहती है। वह संतुष्ट, पुष् 
'त्तथा सुन्दर घामिक आचरण वालो होतो है । वह प्रामय--मानसिक पीडा तथा 
रोग--दैहिक ब्याधि--इन दोनों से रहित होती है। उसे जअकारू का भय 
नहीं रहता। उसे भ्रूक्ष कान भय रहता है, और न चोर का डर । नगर झ्रोर 
राष्ट्र घन-धान्य से युक्त रहते हैं। किसी भी प्रकार के रोग का भय रामराज्य 
में नहों होता । अल्पायु कोई नहीं होता । पिद्ता के जोवित रहते पुत्र का मरुण 
कृभो नहीं होता । स्त्रियाँ सर्वदा सघवा तथा पत्तिन्नत्ता रहती हैं। 
न चापि क्षुदुभयं ततन्न न तस्करमयंतथा। 
तगराशि च राष्ट्राणि घन्यधान्यब्रुतानि च ॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषा: क्चित्‌ । 
नाय॑इचाविधवा नित्य भविष्यन्ति पत्तिन्नताः । 
निष्कर्ष यह है. कि रामायण का उपदेश भारतीय संस्कृति का मेदुदण्ड है । 
रामायण के अनुशीक्षन तथा तदसुसार झ्ाचरण ने ही भारतीय संस्कृति को 
इतना उद्ात्त तथा गौरवमयी बनाया है | 


महाभारत 
व्यासगिरां तिर्षासे सारे विश्वस्य भारत बन्‍्दे | 
भषणतयैव संज्ञां यदद्धितां भारती बहुति॥ 
( गोवर्धनाचार्य ) 
रामायण तथा महाभारत हमारे जातीय इतिहास हैं | भारतीय सम्यता का 
भव्य रूप इन प्रन्थों में जिस प्रकार फूट निकरता है वैसा अन्यत्र नहीं । कौरवों 
और पाण्डवों का इतिहास-वर्णन ही इस ग्रन्थ का उदश्य नहीं है. भपि तु हमारे 
हिन्दू-धर्म का विस्तृत एवं पूर्ण चित्रण भी प्रयोजन है। महाभारत का शान्तिपर्व 
जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य हजारों वर्षों से करता झा रहा है। 
इसलिए इस इतिहास प्रस्थ को हम अपना धर्मग्रन्थ मानते झाये हैं, जिसका पठन- 
पाठन, श्रवण-मनन सब प्रकार से हमारा कल्याणकारक है। इस ग्रन्थ का 
सांस्कृतिक मुल्य भी कम नहीं है। सच तो यह है कि केवल इसी ग्रन्थ के अध्ययन 
से हम अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सकते हैं। भारतीय साहित्य 


पद संस्कृत वाइमय [ द्वितोय!) 


को सर्वेश्षेष्ठ ग्रन्थ 'भगवदगीता” इसी महाभारत का एक अंश है| इसके अतिरिक्त 
'विष्णुस॒हस्ननाम', 'अनुगीता', 'सीष्मस्तवराज”, 'गजेद्धमोक्ष” जैसे आध्यात्मिक: 
तथा भक्तिपूर्ण ग्रन्थ यहीं से उद्घृत किये गये हैं । इन्हीं पाँच प्रस्थों को 'पंचरत्न 
के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं गुणों के कारण महाभारत 'पद्मम वेद! के नाम से 
विज्यात है। वाल्मीकि के समात व्याक्त जी भी संस्कृत कवियों के लिये- 


उपजीब्य हैं । महाभारत के उपास्यानों का अवलूम्बन कर ही काछान्तर में हमारे. 


कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, पद्च, चम्पू, कया, अख्यायिका आदि नाता भ्रकार 
के साहित्य की सृष्टि की है। इतना ही क्यों ? जावा-सुनात्रा के साहित्य में भो 
महाभारत विद्यमान है | वहाँ के लोग भी महाभारत के कथानक से उम्ती प्रकार 


शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा पाण्डव-चरित के अभिनय से उसी प्रकार मतोरंजनः 


करते हैं जिस प्रकार यहाँ के लोग। महाभारत इतना विज्ञाल है कि व्यात्तजी का: 
पह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है--इस ग्रन्थ में जो कुछ है वह अस्यत्र हैं, 
परन्तु जो कुछ इसमें नहीं है वह भन्यत्र कहीं भी नहीं हैं ।” प्राचीत राज- 
नीति को जानने के लिये हमें इसी प्रन्य की धारण लेनी पड़ती है । विदुरनीति,. 
जिसमें भ्राचार तथा लोक-व्यवहार के नियमों का सुन्दर निरूपण है, महाभारतः 
का ही एक अंश है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदिः 
अनेक दृष्टियों से महाभारत एक गौरवपूर्ण प्रन्‍्य है । 


रचेयिता 


महाभारत के रचयिता महपि वेदव्यास का सम्बन्ध महाभारत के पात्रों के. 
साथ बहुत ही घनिष्ट है। उनको माता का नाम सत्यवत्ती था, जो चेदिराज 
धसु उपरिचिर के वीर्य से यमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थीं। मल्लाहों के: 
राजा दाततराज के द्वारा जन्मकाछ से ही उनकी रक्षा तथा पोषण हुआ था | 
यमुत्ता के किसी &प में जन्म के कारण व्यास जी 'ईंपायन' कहलछाते थे, शरीर 
के रंग के कारण 'कृष्णमुतिः तथा एक बेद के यज्ञीय उपयोग के लिये चार 
संहिताओं में विभाग करते के कारण 'बेदव्यास” के नाम से विख्यात थे । के 
घृतराष्ट्र, पाण्ड तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं थे, प्रत्युत पाण्डवों का विपत्ति के 


१, धर्म ह्वार्थ च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यस्तेहास्ति न ततु बवचित्‌ ,। 


( महाभारत ) 
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समय छाथा के समान अनुगमन करनेवाले थे तथा अपने उपदेशों से उन्हें 
धैय, ढाढस तथा स्थायपथ पर आरूढड रहनेकी दिक्षा दिया करते। कौरवों 
को युद्ध से विरत करने के लिये इन्होंने कोई भो प्रयत्न उठा नहीं रखा, परन्तु 
विषय-भोग के पुछल्ले इन कौरवों ने इसके उपदेशों को छात मारकर अपनी 
करती को फल खूब ही पाया । इनसे वढ़कर भारतोय युद्ध के वर्णन करने 
का अधिकारी कोई दूसरा विधान नहीं था। इन्होंने त्तीन वर्षों तक सतत्त 
परिश्रम से--सदा उत्थान से--इस अनुपम ग्रल्थ की रचना की :-- 
त्रिभिव॑षें: सदोत्यायी कृष्ण॒ह्वपायनों मुनि:। 
महाभा रतमाख्यानं कृतवानिदसुत्तमस्‌ ॥ 
( झ्रादिपर्व--५६। ३० ) 


ऐसे महूनीय ग्रन्थ की तीन वर्षों के भीतर रचना का कार्य ग्रन्थकार की 
ग्रतुपम काव्यप्रतिभा तथा अदम्य उत्साह का पर्याप्त सूचक है । 


आजकलकू महाभारत में एक छाज़् इलोक मिलते हैं। इसकिये इसे 
शतसाहस्री संहिता! कहते हैं। इसका यह स्वरूप कम से कम डेढ़ हजार 
वर्ष से अवश्य है, क्योंकि गुप्तकाल्लीन छझिक्ालेख में यह 'शतश्ाहल्नी संहिता! के 
नाम ते उल्लि।खत हुआ है। विद्वानों का कहना हैं कि महाभारत का वह 
रूप अनेक दाताब्दियों में विकसित हुआ । बहुत प्राचीन काल्‍हू से अनेक गाथाएँ 
तथा आखूपान इस देश में प्रचलित थे, जिनमें कौरवों तथा पाण्डवों की वीरता 
का वर्णन किया गया था | अथर्वचेंद में परीक्षित का आखझ्वान उपलछब्ध होता 
है। अन्य व॑दिक ग्रत्थों में यन्न-तत्र महाभारत के वीर पुरुषों की बातें उल्लिखित 
मिलती हैं। इन्हीं सब गाथाशों तथा आरुपानों को एकच्र कर महषि वेदव्यास 
ने जिस काव्य का रूप दिया है वही आजकल का सुप्रसिद्ध महाभारत्त है। 
इसके विकास के तीन क्रमिक स्वरूप माने जाते हैं--(१) जय, (२) भारत, 
(३) महामारत । 

इस ग्रन्थ का मौलिक रूप (१) जय” नाम से प्रस्तिद्ध बा | इस प्रन्थ में 
नारायण *, नर, झौर सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस “जय” नामक ग्रन्थ के 
पठत का विधान है वहु 'महाभारत” का मल प्रतीत होता है। वहाँ स्वयं 


१, नारायणं नमस्कृत्य सनरं- चैव नरोत्तमम्‌ | 
देवों सरस्वर्तों चैेच ततो जयमुदोरयेत्‌ ॥ 
| महाभारत--मगछू पकोक ) 


४० संस्कृत वाइमय [ द्वितीय 


. लिखा हुआ है कि इसका प्राचीन नाम जय था! | पाण्डवों के विजय-वर्णन 
के कारण हो इस ग्रन्थ का ऐसा नामकरण किया गया है । (२) भारत-- 
हूसरी अवस्था में इसका नाम धमारत” पड़ा। इसमें उपाख्यानों का समावेश 
नहीं था । केवल युद्ध का वर्णन हो प्रधान विषय था। इसी भारत को 
वैज्ञम्पायन ने पढ़कर जनमेजय को सुनाया था* । (३) महाभारत--विक्रम से 
लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व विरचित आश्वक्ायन गुछासूत्र में मआरत' के साथ 
पहाभारत” का नाम निरदिष्ट है। अतः यह हप भी दो हजार वर्ष से पुराना 
ही प्रतीत होता है। भारत के वर्तमान रूप में परिवृहंण का कार्य उपास्यानों 
के जोड़ने से ही निष्पन्न हुआ है। इन उपाख्यानों में कुछ तो प्राचीन ऋषि 
तथा राजाओं के जीवत से सम्बद्ध होते के कारण घटना-अधान हैं, कतिपय 
ऐतिहासिक होने से प्राचीन इतिहास फी भ्रमुल्य निधि हैं, कतिपय तत्कालीन 
लोक-कथा के ही साहित्यिक संस्करण हैं और इस दृष्टि से इनकी तुछना जातकों 
के साथ की जा सकती है। अध्यात्म, धर्म तथा नीति की विषद विवेच॑ना ने 


इस महाभारत को भारतीय घ॒र्म तथा संस्कृति का विज्ञाल “विश्वकोष' 


बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है। डाक्टर सुकथनकर का प्रमागइछ उत्त 
है। कि मुगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा किये गये सम्पादनों का ही फल् है 
महाभारत का वर्तमान बृद्धियत रूप । कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे, उत्तकी 
पहली जिज्ञासा भार्गव वंश कौ कथा सुनने की थौं--- 

तत्र वंक्षमहू पूर्व श्रोतुमिच्छामि भागंवस। 

,. भहामारत के नाना उपाख्यानों का सम्बन्ध स्पष्टछप से भ र्ग्वों के साथ 
है। भ्ौर्व ( आदि ), कार्त॑वीर्य (बन ), अम्बोपाल्यान ( उद्योग ), विपुरा 
( शान्ति ), उत्तक ( अश्व० )--इन समग्र विस्यात आख्यानों का सीधा 
सम्बन्ध भार्गवों के साथ है। आदि पर्व के प्रथम ५३ अध्याय ( पौलोम तथा 
पौष्यपर्ब) भार्गववंशीय कथा से अपना सम्बन्ध रखते हैं । प्राजकल महाभारत की 


१, जय!” नामेतिहाततोप्यम्‌ । 
२. चतुविशतिसाहलली चक्रे भारतसंहिताम । 
उपाब्यानैविना तावद भारत प्रोच्यतते बुध: ॥ 
( महाभारत ) 
३. मंडारकर रिसर्च इन्सटीच्यूट को पत्रिका, भाग १८, पृ० १७६ तथा 
नागरोप्रचारिणी पत्रिका, माग ४४, पृू० १०५-१६२ । 





परिच्छेद ] उपजीव्य काब्य ४१ 


झतसाहल्ी संहिता' के नाम स्ते प्रद्याति का कारण इसके एक छक्ष 
परिमित श्छोक की संख्या ही है। यह संख्या अठारहों प्वों के इलोकों के 
साथ हरिवंश के शलोकों को मिकछाने से ही सिद्ध होती है । इसीलिए 'हरिदंश' 
महाभारत का परिशिष्ट मानता जाता है। महाभारत के दो प्रधान पाउ-प्म्प्रदाय 
हैं--एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का । दोनों की शल्लोक-संख्या, 
अध्यायों के क्रम, श्राख्यानों का सन्निवेश--आदि बिषयों में महान अन्तर है | 
मूल महाभारत की ज्ोज बहुत दिनों से हो रहीं हैं। आजकल भण्डारकर 
भोरियण्टल रिसर्च इन्ह्टीट्यूट पूना से (क संस्करण प्रकादित हुआ है जिसमें इस 
'प्रल्य के विशुद्ध रूप को निश्चित करने का सफल उद्योग किया गया है। 


रचना-काजल़ 


४४५ ई० ( ५०२ वि० ) के एक शिलालेख में महाभारत का निर्देश इस 
प्रकार है--शतसाहस्रचां संहितायां वेदव्यासेनोक्तम! । इससे प्रतीत 
होता है कि इससे कम से कम २०० वर्ष पहले इसका अस्तित्व अवश्य होगा | 
करनिष्क के सभापण्डित अश्वघोष ने 'वज्जसूची” उपनिपद्‌ में हरिवंद्य के श्लोक 
तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ एलोक उद्धृत किये हैं।* अश्वधोष का 
'समय ई० सनु की प्रथम छाताव्दों है। शत; उस समय ग्रन्थ हरिवंश के साथ 
लक्षशक्तोकात्मक था, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता। आश्वक्ायत 
गह्मसून ( ३॥७।४ ) में भारत” तथा “महाभारत” का प्रृथक्‌-पृथक उल्लेख 
किया गया है ।* बोौधायन के गृह्मसूत्र में 'विष्णासहस्ननाम' का स्पष्ट उल्लेख है 
तथा भगवद्गीता का एक एइलोक प्रमाण रूप से उद्घृत किया गया हैर। 
इन दोनों ग्रन्यथकारों की स्थिति ईस्वी के रूगमंग चार सौ वर्ष पहले मानी 
जाती है। ये दोनों ग्रस्थकार महाभारत के विस्तृत रूप से परिचित हैं। 
गीता को भगवातु के वचनरूप से जानते हैं। ययात्ति के उपाल्यान का निर्देश 


१. सन्त ग्याघा दशार्णेषु मुगा: कालझ़रे गिरौ | 
“२. सुमन्तुजैमिनिवैशम्पायनपैछ-सूत्रभाष्यमारतमहाभा रतघर्माचार्या) । 
| आश्वलायन-गूहा ०, अध्याय ३, खण्ड ७ ) 
३. देश्षाभावे द्रव्याभावे साधाररो कुर्याद्‌ मतसा बाचग्रेद्‌ इति तदाह सगवानः--- 
पर्न पुष्पं फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहू भवत्युपहृतम/श्नामि प्रयतात्मन: ॥ 
( गीता ६२६ ) 
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करते हैं। अतः स्पष्ट है कि मूल महाभारत की रचना इससे ( ४०० ई० पू० ) 
कम से कम दो सौ वर्ष पूर्व भ्रवश्य हुई होगी । महाभारत बुद्ध के पहले की 
रचना है, परल्तु वर्तमान रूप उसे बुद्ध के पीछे प्राप्त हुआ, यही मानना' 
न्याय-संगत है । 


ग्रन्थ-पा चय 


महाभारत के रण्डों को पर्व कहते हैं। ये संख्या में अठारह हैं-- 
( १ ) आदि, ( २ ) सभा, (३) वन, (४) विराट, ( ५ ) उद्योग, ( ६ ), 
भीष्म, ( ७ ) द्वोण, (८ ) कर्ण, ( ६ ) शल्य, ( १०-) सौध्तिक, (११ ) छो, 
(१२ ) शान्ति, ( १३ ) अनुशासन, ( ? ४ ) झश्वमेघ, ( १४ ) आश्रमवात्ती, 
(१६ ) मौसल, ( १७ ) महाप्रस्धानिक, (१८ ) स्वर्गारोहण | 
भादि पर्ड में चस्धवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव-पाण्डवों को उत्पत्ति 
का वर्णन है | समा पर्व में है दूत क्रीडा, वन पर्व में पाण्डवों का वनवाश्त, विरादपर्व- 
में पाण्डवों का अज्ञातवास्त, उद्योग पर्व में श्रीकृष्ण का दूत बनकर कौरवों की. 
सभा में जाना तथा शान्ति का उद्योग करता, भीष्म पर्व में अजुन को 
गोता का उपदेश, युद्ध का झारम्म, भीष्म का बुद्ध और दारशस्या पर पड़ना, 
द्वोण पर्व में अभिमन्यु-वध, द्रोणाचार्य का युद्ध और वध; कर्ण पर्व में कर्ण का' 
युद्ध और वध, दाह्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता में लड़ाई और पत्त में वध,. 
प्ौप्तिक पर्व में पाण्डवों के सोथे हुए पुत्रों का रात में अश्वत्यामा द्वारा वध, 
ज्जो पर्व में र्वियों का विलाप, श्ास्ति पर्व में भीष्म-पितामह का गुधिष्ठिर को 
मोक्षघर्म का उपदेश, अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति की कथाएं, अश्वमेध में 
युधिष्टिर का अश्वमेघ यज्ञ करना, जाश्वमवाप्तो पर्व में घृतराष्ट, गान्धारी झादि, 
का वानभ्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मौसछू पर्व में यादवों का मूसछ के छोटा 
नाक, महाप्रस्थानिक पर्व में पाण्डवों की हिमालूय-न्याजा तथा स्वगरिहण 
पर्व में पाण्डवों का स्वर्ग में जाना वर्णित है। 
महाभारत का वेशिष्स्य 
संस्कृत-साहित्य में झ्रादिकवि वाल्मोकि के प्रनन्तर महषि व्यास ह्दी 
सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। इनके लिखित काव्य “आर्ष काव्य! के नाम से प्रसिद्ध हैं ।: 


पिछली शताब्दियों में संस्कृत साहित्य की जो उन्नति हुई, जिन काव्य-ताठकों की 
रचता हो गईं उसमें इन दो प्र॒न्‍्थों का श्रभाव मुख्य है। महाकवि कालिदाम्त 


ने रघुवंद्य में इन कवियों का बड़े आदर के छाब्दों में संकेत किया है। व्यास की: 
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प्रतिभा की परिचायक यही घटना है कि युद्धों के वर्णन में कहीं भो पुनरुक्ति 
नहीं दीख पड़ती है | व्यास जी का अभिप्राय महाभा रत छिल्ककर केवल युद्धों का 
वर्णन ही नहीं है, अपि तु इस भौतिक जीवन की नि:सारता दिखला कर प्राणियों 
को मोक्ष के लिये उत्सुक बनाता है । इसीछिये महाभारत का मुख्य रप्त शान्त 
है, वीर तो भ्रज्जञमृत है। इसमें प्राकृतिक वर्णन नितान्त प्रनुछे तथा नवीनतापूर्ण 
हैं । व्यास जी की यह कृति महाकाव्य न होकर इतिहास कही जाती है; क्योंकि 
वह हमारे श्रादरणीय वीरों की पृण्यमयी गाथा है। यह वह धामिक ग्रन्थ है 
जिपमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवन के सुधार को सामग्री प्रात्त कर 
सकता है। राजनीति का तो वह्‌ सर्वस्व ही है। राजा और प्रजा के प्रथरू- 
पृथक्‌ कर्तव्यों तथा अधिकारों का सम्तुच्चित वर्णन इसकी महती विद्येषता है।. 
वाल्मीकि के साथ-साथ व्यास से भी हमारे कवियों को काव्यधष्टि के लिये. 
भरणा तथा स्फृति मिकृती आई है और झागे भी मिलेगी। भगवद्गीता की 
महत्ता का प्रदर्शन करवा आ्रावश्यक है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का जैसा 
मंजुछ समन्वय गीता में किया गया है वँसा अन्यत्न अप्राप्य है। व्यास जी का: 
कथन है कि इस आड्ययाव को विना जाने हुए जो पुरुष वेदांग तथा उपनिषदों 
को भले जाते, वह कभी विचक्षण नहीं कहा जा सकता"; क्योंकि यह 
महाभारत एक स्राथ ही अर्थशास्त्र, पर्मझासत्र, तथा कामशास्त्र है' । जिसने 
इस झाछ्यान का रस्मय श्रवण किया है उसे अन्य कथानकों में किसी प्रकार । 
का रस नहीं मिलता, ठीक उसो प्रकार, जैसे कोकिछ की मधुर कुक के अ्गे 
कोए की बोली नितान्‍्त रूखी प्रतीत होती है' । महाभरत की प्रद्यंसा में व्यास 
ने स्वयं इसे समस्त कविजनों के लिए उपजीव्य बतक्ाया है। इस ग्रन्थ के: 





१. यो विद्याबअतुरों वेदान्‌ साज्ञोपनिषदों द्विजः | 
न चाख्पानमिद॑ विद्यान्तंव सत॒स्याद्धिचक्षण: ॥ 
२. अर्थशास्त्रमिद॑ प्रोक्त॑ वर्मशास्त्रमिंदं महत्‌ । 
कामाशास्त्रमिदं प्रोक्‍्त॑ व्यासेनामितबुद्धिना | 

( महा० आ्रादि० झ्०, २; २८-८३ ) 
३. लुत्वा ल्विदमुपाल्यानं अाव्यमच्यन्न रोचते। 


पुंस्को किलगिरं श्रृत्त्रा रूक्षा ध्वाक्षस्थः बागिव ॥ 
( महाभरत आदिपर्व, अब्याय २; ८७). 


१४४ संस्कृत वाइमय [ द्वित्तीय 


अम्यास से कवियों की बुद्धि में स्फूर्त उत्पत्त होती है--व्यास जी का कथन 
अक्षरदा। सत्व है। बाद के कविजनों ने सचमुच महाभारत से बहुत कुछ 
लिया है :-- 
इतिहासोत्तमादस्माज्ञायन्ते कवि-बुद्धव:। 
पद्चभ्य इव भूतेम्यों लोकसंविधयस्त्रयः॥ 
इंद॑ कविवरै। सर्वेराख्यानमुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुभिभ त्येरभिजात इवेदबर: ॥ 
महाभारत के पात्रों में एक विचित्र सजीवता भरी हुई है। सब अपने- 
अपने ढंग के निराले पात्र हैं, परन्तु घर्मराज में जो घामिकता दिखाई पड़ती 
है वह एक प्रदमृुत वस्तु है। महाभारत सदा से धर्मग्तास्त्र के रूप में ही गृहीत 
होएा झाया है। वस्तुतः वह है मी घर्म का ही प्रतिपादक ग्रत्यथ | च्याप्त त्त 
अपना सन्देश मनुष्यों के छिए सुन्दर इलोक में निबद्ध कर दिया है? । यदि 
मनुष्य सच्चा सुख का अभिल्लाषी है तो उत्तका परम कर्तव्य धर्मका 
सेवन ही है। 
महि वेदव्यास ने भारतीय मर्थत्तीति, राजनीति तथा अध्यात्म-शास्त्र के 
सिद्धान्तों का सारांश इतनी सुन्दरता से इस ग्रन्थरत्त में प्रस्तुत किया. है कि 
यह वास्तव में भारत के धर्म तथा तत्त्वज्ञात का विश्वकोष है। धर्म ही 
'मारतोय संस्कृति का प्राण है और इसीलिए ब्यासजी ने भ्रधर्म से देश का नाक 
तथा घर्म से राष्ट्र के अम्युत्यान की बात बड़े ही सुन्दर आख्यानों के द्वारा 
हमें सिलाई है। 'भारतन्साविन्नी” ( जो महाभारत की 'मब्य शिक्षा का 
सार-संकललन माता जाता है ) में व्याप्त को स्पष्ट उक्ति है कि धर्म का परित्याग 
किसी भी दक्शा में, भय से या छोभ से, कभी नहीं करना चाहिए । धर्म 
आशएवत है, चिरस्थायी है-- 
न जातु कामान्न भयात्त लोभाद 
धर्म च्पजेज्नोवितस्पाप हेतो;। 
धर्मों तित्यः सुख-दुःखे त्वनित्ये 
जीवों नित्यों हेतुरस्प त्वनित्य:॥ 


२. कद ध्वमाहुविरौम्येष न च कश्चित्‌ झाणोति में । 
धमदर्थश्व कामएच स किम्थ न सेव्यते | 
( महाभारत ) 
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व्यास कर्मवादी प्राचार्य हैं। कर्म ही मनुष्य का पक्‍का लक्षण है, कर्म से 
सदाड पुज़ मानव मानव की पदवी से सदा वश्चित रहता है । 
प्रकाइ-लक्षणा देवा मनुष्पा: क्मलक्षणा: ॥ 
( अ्श्वमेघ० ४३॥२७ )- 
इसीलिए यह भव्य भारतभूमि कमंभ्रूमि है। फल भोगने का स्थान तो स्वर्ग 
है, जो इस भूमि के छोड़ने के अनन्तर प्राप्त होता है। इस विद्वार ब्रह्माण्ड में 
मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, जिमके कल्याण के छिए पदार्थों की सृष्टि होती 
है, तथा स्रमाज की व्यवस्था को जाती है। आज के समाजश्ञास्श्रियों का यह्‌ 
सिद्धान्त कि मनुष्य ही इस विश्व का केन्द्र है व्याप्त के इस कघनपर- 
आश्वित है-- 
गुह्य ब्रह्दया तदिद॑ ब्रबीमि। 
नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किब्वित्‌ ॥ 
( ज्ाच्ति० १८०१२ ) 
मानवता का उन्नायक तत्त्व पुरुषार्थ हो है। व्याप्त के छाव्दों में यह 
म्रिद्धान्व 'पांणिवाद! के नाम से |वख्यात है। जगत में जिम लोगों के पास 
'हाथ” है--जो कर्म में दक्ष तथा उत्साही हैं--उनके सब अर्थ सिद्ध होते हूँ । 
संसार में पाणिताभ से बढ़कर छाभम हो कोई दुधरा नहीं हैं। मानव-जीवन 
की कृतकार्यतता हाथ रखने तथा हुस्त-संचालन में ही तो है । हाथ रहते भी 
हाथ पर हाथ रखकर जीवन विताना पशुत्व का व्यज्षक चिह्न है। इसमें 
मानव की सिद्धार्थता नहीं है--- 
ग़ही सिद्धार्थता तेषां येषां सन्‍्तीह पाणाय:। 
ग्रतोव स्पृहये तेषां येषां सन्‍्तोह पाणाय:॥ 
न पाणिलाभादधिको लाभ! कइ्नचन विद्यते । 
| शान्ति० १६०११, १२) 
महाभारत में राष्ट्रभावना 


व्यास्जी की राष्ट्रभावना बड़ी ही उदात्त, विशुद्ध तथा ओजस्थिनी है । 
राजा राष्ट्र का केन्द्र होता है। भारतीय राजा प्रजातन्त्र युग के अधिनायकों के: 
दु्गुणों से सर्वथा मुक्त होता है, तथा स्वेच्छाचारी राजाप्रों के दोषों से भो विहीन 
होता है। वह होता है प्रजा का सर्वमावेन हितचिन्तक तथा मंगल साधक । 
भारतीय धर्म ही राजमूरूक होता है, अर्थात्‌ धर्म की व्यवस्था तथा संचालन का 
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उत्तरदायित्व राजा के ही ऊपर एक मात्र रहता है। यदि राजा प्रजा का पाल्‍न 
ँ न करे, तो प्रज्ञा ही एक दूसरे को खा न डालेगी, प्रत्युत वेदत्रयी का भो 
अस्तित्व लुप्त हो जायगा और विश्व को धारण करने वाला धर्म हो रसातल् में डूब 
जायेगा ।* राजघर्म के बिंगड़ने पर समाज तथा राष्ट्र का सर्वनाश हो जाता है । 
राजनीतिक नेता के लिए महाभारत एक विलक्षण आदर्श उपस्थित करता है, जो 
आज भो उतने ही सुन्दर रूप से भ्रनुकरणीय तथा ग्राह्म है। भारत कषि-प्रधान राष्ट्र 
है । अतः व्यासजी का आग्रह है कि जो नेता स्वयं अपने हाथों कृषि नहीं करता, 
ज्ञेत नहीं जोतता,बोता, उस्ते नेता वनकर राष्ट्र की समिति में जाने का अधिकार 
नहीं होता । 
न नः स समिति गच्छेद यहच तो निर्वपेत्‌ कृषिस । 
( उद्योग० ३६।३१ ) 
ठीक ही है, किसानों का नेता किसान ही हो सकता है। कृषि से अनभिन्न, 
कुर्सोतोड़ , बकवादी नेता किसानों का कौन-सा मंगल कर सकता है ? 


महाभारत में अध्यात्मतत्त्व 
व्यास जो प्रध्यात्मशास्त्र की सूक्ष्म वारीकियों में न पड़कर हमें सुखद तथा 
नियमित जीवन बिताने की शिक्षा देते पर आग्रह करते हैं| मानव का 
आध्यात्मिक कल्याण इन्द्रिय-निम्रह से ही होता है ।९ मनुष्य इन्द्रियों का दास 
बनकर पशभाव को प्राप्त होता है और इन्द्रियों का स्वामी बतकर अपने जीवन 
मो सफल बनाने में समर्थ होता है। एक स्थान पर व्यास की यह सारगामित 
उक्ति है कि वेद का उपनिषत्‌, अर्थात्‌ रहस्य है-सत्म । सत्य का भो उपनिषत्‌ 
है--दम झौर इसी दम--इन्द्रिय-दमन का--रहस्य है मोक्ष | समग्र अध्यात्म- 
शास्त्र का यही निचोड़ है--- 
वेदोहस्पोपनिषतु सत्य सत्यस्पोपनिषदु दम: । 
दमस्पोपनिषद मोक्ष एतत्‌ सर्वानुशासनम ॥ 
( शान्ति० २६६।१३ 2 





प्रजा राजभयादेव न खादत्ति परस्परम्‌ | 
मज्जेद घरममस्त्रपो न स्पाद्यदि राजा न पाछयेत्‌ । 
( शान्ति०, अ० ६८ ) 


5२, आत्मतत्तु क्रियोपायों नास्यत्रेन्द्रिय-निग्रहात्‌ । 
( उद्योग० ६३।१७) 


१, राजमूलो महाप्राज | घर्मों छोकस्य लक्ष्यते | 
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“करनो बड़ी है कथनी से'-.. व्यासजी की यही मान्य शिक्षा है मानवों के 
छिये | महाभारत में किसी बोघ्य ऋषि के द्वारा कही गईं यह प्राचीन गाथा 
इसी तथ्य पर जोर देती है-- 


उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीह कबन्नन | 
( शान्ति> १७८।६ ) 
भारतीय संस्कृति भ्राजब--ऋजुभाव-- स्पष्ट कथन तथा प्तोधे आचरण को 
'ही मानव-जीवन में नितान्‍्त नहत्त्व देती है। बह जिहाय मार्ग--टेढ़ा रास्ता-- 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ को मृत्यु का रूप बतछातो है तथा प्राणियों को उसके 
मानने से सदा दूर भागने का उपदेश देती है. 
सर्व जिह्म मृत्युपदमाज॑व॑बह्यणः पदम्‌। 
एतावान्‌ ज्ञानविषय: कि प्रल्ाप: करिष्यति ॥ 
( भाश्व० ११४ ) 
काल के चक्र मे कोई बच नहीं सकता | पाण्डवों की विषम तथा समृद्ध 
'दश्याओं के आल्लोचक को हृष्टि में काछ को महिमा अपरिमेय है। काल हो कभी 
'बलवान्‌ बनता है और कभो दुर्वल | वहीं जगत्‌ को अपनों इच्छा से ग्रसता है । 
इसी चक्र के भीतर यह समग्र विश्व अपनी सत्ता घारण किये हुए है | बह देव- 
निर्मित मार्ग जिसे छाल चेष्टा करते पर भी कोई पलट नहीं प्कता । मानव « 
जीवन का भरेयस्कर मार्ग है धर्म का आश्रय लेकर आत्मविज्यम करना। व्यास 
जी ने आत्म-साक्षात्कार के छिए बड़ी सुन्दर उपमा दी है। जिप्त प्रकार मूजसे 
सींक को झलूग किया जाता है, उप्ती प्रकार पंचकोशों में अन्तनिहित चैतस्यरूप 
आत्मा को भी साधक प्रथक्‌ कर साक्षात्कार करता है। आनम्दवर्धन की तो 
यह स्पष्ट सम्मति है कि महाभारत का मुख्य रस शान्त रस है । नाना विकट 
प्रपंचों में न लिप्त होकर मानव आत्मस्वरूप का परिचय पाकर मोक्ष का स म्पादन 
'करे--प्रहाभारत की यही अमृल्य शिक्षा है। 


रामायण एवं महाभारत की तुलना 

रामायण शोर महाभारत की तुलना करने से प्ननेक ग्रावश्यक तथ्यों का 
'पता चलता है | मुख्य तुछना दो विषयों में को जा सकती है| प्रथम तो उतके 
चर्णनीय विषय को लेकर और दूपरा उनके रचता-काकू को लेकर | रामायण 
आदि काव्य माना जाता है और महाभारत इतिहास गरिना जाता हैं। इस 
साम्प्रदायिक भेद का यह प्रभिप्राय है कि रामायण में काव्यगत चमत्कार 


पु८ संस्कृत वाक्मय [ द्वित्तीय 


महत्व की वस्तु है। महाभारत में प्राचीनकाल के अतैक प्रस्तिद्ध राजाओं के 
इतिवृत्त का वर्णन करना हो ग्रस्थकार का उद्देश्य है। इसीलिए रामागण में 
प्रस्य छोटे-मोटे कथानक 


राम-रावण युद्ध की घटना ही सर्वतोभवेन मुख्य है | 
भी हैं, परन्तु वे प्रधान वृत्त को पृष्ठ करते के लिए हो रचित हैं । उघर महाभास्त 
में प्रधात घटना कौरवों तथा पाण्डवों का युद्ध है, पर इसके साथ- साथ प्राचान 
काल की अनेक कथाएँ प्रवान्तर रूप से दी हुई हैं, जो मुख्य घटना से कम महत्त्व 
नहीं रखतोीं। 
भौगोलिक तुलना 

दोनों का भौगोलिक विस्तार भिन्‍न-भिन्‍न है । रामायण में जिस भारतवर्ष 
की चर्चा है उसको दक्षिणी सीमा विन्ध्य झौर दण्डक है, पूर्वी सीमा विदेह है 


तथा पश्चिमी सीमा सुराष्ट्र है; परस्तु महाभारत के समय आ र्यावर्त का विशेष ' 


विस्तार दीख पड़ता है। पूर्वी सीमा गंगासागर का संगम है, दक्षिण में चोल 


तथा मालावार प्रान्तों को सत्ता हैं। इतना ही नहीं, छंका के भी अधिपत्तिः , 


उपहार लेकर युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित होते हैं । 
स्वरूपत: तुलना 


दोनों के स्वरूप में भी पर्याप्त अन्तर है । रामायण में एक हो कवि को ' 
कोमल लेखनी ने अपना चमत्कार दिख्ललाया है । कंविता में समरसता, शब्द 


और अर्थ का मंजुल सामझस्प है, जिससे यह स्पष्ट है कि इसके रचना का शेप 


किसी एक ही व्यक्ति को है; परन्तु महाभारत के विषय में ऐसा नहीं कहा 


जा सकता | वह तो अनेक शताव्दियों के साहित्यिक भ्रयोस्तों का फछ है ।' 


घीरे-घीरे अपने अत्पकलेवर से बढ़ता हुआ वह छक्षश्लोक विशालकाय पग्रस्थ 


के रूप में भ्रा गया है | रामायण के लेखक को चर्चा कहीं नहीं है, प्रत्युत लव 
तथा कुश के द्वारा उसके गाये जाने की बात से हम परिचित हैं! । परल्तु 
महाभारत लिपिबद्ध किया गया ग्रन्यरत्त है, जिसके प्रथम लिपिबद्ध करने 
का श्रेय स्वयं गणेशजी को प्राप्त है। ब्यासजी बोलते जाते थे श्लौर गणेशजी 
उस्ते छिघ्नते जाते थे । 
१. क्रषीणां च द्िवातीनां साधूनां च समागसे । 

यथोपदेश तस््वज्ञों जगतुस्ती समाहितों ॥ 

( बाछकाण्ड, ४ सर्ग, १३ ) 
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रचना काल की तुलना 
रामायण श्रौर महाभारत में किसकी रचना पहले हुईं? यह भां एक 
'विचारणीय प्रश्न है। गत शतावदो के प्रसिद्ध जर्मन विद्यत्‌ डाक्टर बेबर ने 
पहले पहल यह कहना प्रारश्म किया था कि रामायण की अपेक्षा महाभारत 
की रचना पहले हुई थो | रामायण में सुन्दर पदविन्यात्त तथा सुवोध रचना 
को वे भ्र्वाचीनता का परिचायक मानते थे। भारत के भी कतिपय दिद्वानों 
ने इसी मत की घोषणा की, परन्तु भारतीय परम्परा उक्त मत के भअत्य्त विरुद्ध 
है। वाल्मीकि आदि कवि और महाभारत के रचयिता व्यास उनके पश्चादर्ती 
द्वितीय कवि हैं। युग के हिसाव से भी अस्तर पड़ता है। वाल्मीकि तज्रेतायुग में 
होनेवाज़े रामचन्द्र, के समकालिक हैं और व्यास द्वापरयुग में उत्पन्न होनेवाले 
पाण्डवों के समसामयिक हैं। इतना ही नहीं, दोनों ग्रन्थों के अनुश्ोंलन से स्पष्ट 
'प्रता चलता हैं कि कालक्रम में वाल्मीकि-रामायण महाभारत से पहले को रचना 
है | इसके पोषक प्रमाण मुख्यतः नीचे दिये जाते हैँ -- 
( १ ) महाभारत के पान्नों के चरित्र में तथा घटनाओं में व्यावहा रिकता 
का पुट है। छुआ खेलना, बेल में हार जाना, राज्य का न मिलना झौर उम्रके 
« लिए युद्ध करना आदि घटनायें व्यवहार तथा विश्वास के क्षेत्र से बाहर नहीं 
' हैं । पर रामायण में ऐसी घटनाएँ हैं जिन पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास 
नहीं जमा पाता । सत्तान के छिये पुत्रेष्टि यज्ञ करना, रोछ और बानरों की 
सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट पुलछ बाँधना, रावण का -- 
दा सिर होना आदि घटनाएँ मानव-संस्कृति की उस प्राथमिक दशा की ओर 
संकेत करती हैं जब भाश्वयंजनक घटनाओं में विश्वास करना कोई प्रस्वाभाविक 
बात न थी । 
(२) रामायण में आर्य सम्यता अपने विशज्ञुद्ध हूप में चित्रिंत को गई 
है। उसमें स्लेच्छों का, जो सम्भवतः भिन्‍त वर्ग तथा संस्कृति के पनुयायी थे, 
, परनिक भी सम्पक,नहीं दीख पड़ता, परन्तु महाभारत में स्लेच्छों का सम्पर्क 
पर्याप्त रूप से विद्यमान है । दुर्योधन को आज्ञा से जिम्न पुरोचत नामक मन्त्र 
ने लाख ( छाक्षा ) का घर बताया था, वह म्लेच्छ हो या । महाभारत के युद्ध 
में दोनों झोर से लड़ने वाले प्रनेक म्लेच्छ राजाओं के भी नाम मिलते हैँ । 
इतना ही नहीं, विद्वान्‌ छोग स्लेच्छों की भाषा से भी परिचित थे | विद्ुर ने 
स्ं० वा० ७ 


| 
धूछ संस्कृत वाद्ठमय [द्वितीय | 
इसी म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को लाख के घर के घटना की सूचना पहले ही 
सभा में दे रखो थी | उक्त भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया था कि भ्रन्फ 


सभासद्‌ इसको समझ त सके । * 


(३ ) भोगोलिक दृष्टि से विचार करते पर भी महाभारत रामायण से 
पीछे फा लिखा गया मालूम होता हैं। रामावग की रचना के समय में दक्षिण 
भारत में अनाय जंगली जातियों का ही निवास था। आया की सम्यता | 
विन्ज्य पर्शत तक ही सीमित थीं, परत्तु महाभारत के समय में, दक्षिण भारता 
राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दीख पड़ता है | भीष्मपवं में: 
दक्षिण मारत के राजाश्नों के प्रतिनिधि राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर उपस्थित द 
होते हैं । दक्षिण भारत का गहं राजनीतिक परिवर्तन सूचित करता है कि. | 
महाभारत की स्वना पीछे हुई । 

(४ ) महाभारत बुद्ध में मुद्धकला की. विज्ञेष उन्नति दिखाई पड़तीः 
है। द्रौपदी के स्वयंवर में सीठ -स्वयंवर के समान केवछ एक घनुष को तोड़ 
देता ही वीरत्व का मापदण्ड नहीं है, भत्युत एक विशिष्ट प्रकार से लक्ष्य भेद 
करना वीरता की कसोटी है। लंकायुद्ध में योद्धागण परस्पर केवल पत्पर्रों 
ओर वृक्षों से प्रहार करते हैं, पर्न्‍्तु महाभारत युद्ध में सैनिक छोग 
विशिष्ट सेनापति की देख-रेख़ में लड़ते हैं। न्‍्यृह की रचना इस युद्ध को महती 
विशेषता है, जिप्तमें भत्पत्तख्यक सैनिक बहुसंख्यक सेता के आक्रमण को रोकने 
में समर्थ होते हैं। युद्धकला का यह महाभारत-कालीन विकास इस बात को 
प्रमाणित कर रहा है कि महामारत रामायण के बाद की रचना है । | 


( ५) दोनों की सामाजिक दशा में विशेष प्रस्तर है। रामायण हु; ! 
समाज आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित हैं। पिता कुठुम्ब का नेता तथा पोषक है | क्‍ 
राम आदर्श पुत्र हैं, भरत भ्रातृत्व के गुणों के झागार हैं, सुग्रीव मित्रता को | 
कसौटी हैं। उघर महाभारत. की सामाजिक दश्षा में झ्ादर्दावाद के लिए स्थात 





$, इस भाषा का उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में किया गया है, जिसके प्र 
को समझने के लिये नीजकण्ठ की टीका देखना आवश्यक हैं :-- 
प्राज्: प्राज्ञप्रक्लापज्मः प्रक्तापज्ञमिदं वचः | 
प्राज्ञं प्राज्ञ: प्रलापज्ञ: प्रक्ापज्ञ वचोडन्रवीत ॥ 
( आदिपर्व, अ० २०, १४५ ) 


परिच्छेद ] उपजोब्य काव्य 3] 


नहीं है। भरत के समान भीम अपने पितृतुल्य जैठे भाईं के आदेश का पाछन 
करना अपना कर्तव्य नहीं मानते । यदि घर्मराज संधि. करने के इच्छुक हैं, तो 
वें उनका घोर पिंरोध करने पर तुले हैं। विजय की सिद्धि के लिए चोरी 
करना या अम्नत्य भाषण किस्तीं प्रकार का पाप नहीं माना जाता था | 

(६ ) रामायण में नैतिक भावना शपने ऊँचे ब्रादर्ण पर प्रति।छत हैं, 
परन्तु महाभारत में यह मावना क्लास को पाकर नोचे खिस्तकने छगो हैँ। 
मंथिल्‍ी तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इत्ते स्पष्ट करती है । सुन्दरकाण्ड में 
हनुमान सीता को अपनो पीठ पर बँंठाकर राम के पास चल्लने का प्रस्ताव 
करते हैं, परन्तु सोता पर-पुरुष के शरोर का स्पर्श नहीं कर सकती हैं। अतः 
वहूु हनुमान के इस प्रकार के प्रस्ताव का तिरस्कार कर देती हैं । रावणवघ के 
अनन्तर सोता कठित अख्वि-परीक्षा में तप्त होकर झपने पावन चरित्र को 
सिद्ध करती हैं। महाभारत को द्रौपदी काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा 
हरण की जातो है, परन्तु उसका पुनग्रंहण विना किप्तो रोक-टोक के घीरे से 
कर छिया जाता है । 

(७ ) रामायण में महामारत की घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 
नहीं है, परन्तु महाभारत रामायण की कया तथा पात्रों से पूरी तरह परिचित 
है। वनपर्च (,८५५/६५ ) के तीथ्थ-यात्रा प्रसज्भ में श्यद्भवेरपुर ( प्रयाग जिले 
का सिंगरामऊ ) तथा गोंप्रतार ( बनपर्व ६४।७०.) ( फैजाबाद में सरयू 
का गुप्तार घाट ) तीर्थ में गिने गये हैं, क्योंकि पहले स्थान पर राम ने ग्ज्रा 
पार किया झौर दूसरे पर वे अपनी प्रजाश्रों के साथ भूक्तोक से स्वर्ग में चले 
गये । वनपर्व के अध्यायों में ( झ० १७३-६३ ) रामोपाल्यान पर्व है, जिसमें 
रामचन्द्र की कया विस्तार से वर्णित है। इस उपास्यान में वाल्मौकीय 
रामायण के श्कोंक ज्यों के त्यों रखे गये हैं। उपमाए' तथा कल्पताए 
वाल्मीकि से ली गई हैं। 

रामायण के श्छोकों की समता केवकछ रामोपाख्यान में ही उपलब्ध नहीं 
होती, प्रत्युत महाभारत के झन्य पर्वों में भी यह समता तथा निर्देश नितान्‍्त 
सुस्पष्ट है । उदाहरणा्थ--माया सीता के मारते समय इच्धजीत ने हनुमानजी 
से जो वचन. कहे थे, वे ही वचन द्रोणपर्व में भी प्रक्षरशः प्राप्त होते हैं । 

न हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवेंगम । 


पीडाकरममित्राणां यत्तु कर्तेव्यमेव तत्‌ ॥ 
( युद्ध ६१।२८ ) 


संस्कृत वाइमय [ द्वितीय ! 

प्रति चाय पुरा गीतः इलोकों वाल्मीकिता भुवि । । 
न हस्तव्याः स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम ॥ क्‍ 
सर्वेकाल॑ मनुष्येण व्यवसाथवता सदा । क्‍ 
पीडाकरममिन्राणां यत्‌ स्थात्‌ कर्तव्यमेव ततु ॥ । 
( द्रोणपर्व ) क्‍ 


श्र 


इन प्रमाणों के अनु्कोलत से किसी भी निष्पक्ष आछोचक को भारतीय द 
परम्परा की सत्यता पर अविश्वास नहीं हो सकता कि रामायण कालक़म से | 
महाभारत से पूर्व को रचना है । 

| 


तृतीय परिच्छेद 
संस्कृत महाकाव्य का उद्भव एवं विकास 


कामग्य का लक्षण क्‍या है ? इस विषय में रूृक्षण-कर्ताओं में वड़ा मतभेद 
है । विश्वताथ कविराज के झनुसार 'रसात्मक वाक्य! को काव्य कहते है (वाक्य 
रसात्मक काव्यम्‌ ), तो पण्डितराज जगल्नाथ के मत में 'रमणीय भ्र्थ का 
प्रतिपादक शब्द' ही काव्य कहा जाता है ( रमणीयार्व प्रतिपादक: शब्द३ 
काव्यम्‌ )। मम्मटभट्टू ने काव्यप्रकाश में उन साधनों को झोट संकेत किया हैं 
जिससे काब्य का स्वरूप निष्पन्न होता हैं। उनको सम्मति में काव्य उस 
'शब्द-प्र्थ को कहते हैं जिसमें रसभंग करनेवाका दोष नहीं होता, जो गुण से 
युक्त होते हैं तथा कभी-कभी अलंकार से रहित भी होते हैं'* | जो कुछ भी हा, 
काव्य में शब्द भौर भर्थ--दोनों का अनुरूप निवेश होना चाहिए तथा उन्हें 
दोष-रहित तथा गण सम्पन्त होना भी आवश्यक होता है । रही भल्मझ्कार की 
बात बहु इतनी आवश्यक नहीं है । काब्य में चमत्कार चाहिए। यदि यह 
चमत्कार रस से उत्पस्त हो गया, तो अलंकार्रो का निवेश कर्कज्ष होते से 
अनावश्यक होता है । 

काव्य के भेद सुख्य दो हैं--( १) दृश्य और (२ ) अन्य | हृश्य 
काव्य वह होता है जिसका अभिनय किया जाय--जो नेत्रों का सहारा ज्ञेकर 
हृदय को आज्वादित करे | श्रव्य काव्य में केवल श्रवण हो सुख्य है। बह 
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१. तददोषो शब्दाथों सगुणावनलंकती पुनः क्वापि | --का० श्र० | 


० संस्कृत वाइुमय [ तृतीय 


कानों के सहारे रसिक के चित्त को प्रानन्दित करता है। दृश्य काव्य का 
हो ताम हैं रूपक अथवा नाटक । श्रव्य काव्य रामायण, रघुवंश आदि हैं । 


श्रव्यकाव्य--शव्यकाब्य के दो प्रकार के विभाग किये जाते हैं--छपा स्मक 
तथा वस्त्वात्मक । गद्य, पद्य, चम्पू-इपाक्मक जेद के अस्तर्गत हैं। छन्दोवद्ध 
वाक्य को 'पद्च” कहते हैं और छन्दोविहीन वाबंय को गद्य | गद्य तथा पद्म के 
सेमिश्रण को 'चम्पू! कहते हैं । वस्तु विचार से श्रव्यकाब्य तीन प्रकार का होता 
है--महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा मुक्तक (या कोश )। मुक्तक् काव्य के अर्थ 
समझने के लिए सन्दर्भ की आवश्यकता नहीं होती | वह अपने में ही परिपूर्ण 
रहता है'। छोटा होने पर भो वह बड़ा चमत्कारी तथा रसपेशल होता है । 
जैसे मतृहरि-शतक के श्लोक भ्रथवा हिन्दो में महाकृवि विहार के दोहे । 
खण्डकाव्य वही है जो महाकाव्य बनने की योग्यता न रखता हो, जो महाकाव्य 
से छोटा हो | इसके स्वरूप की पहिचान महाकात्य के लक्षण को भलो-भाँति 
जानने से हो सकती है | 


सहाकाव्य का उदय 


'महाकाव्य! का विशिष्ठ लक्षण है*-किसी काव्य के 'महत्‌ होते में 
उसका आकार कारण नहीं है, बल्कि उसका गुण है। महाकाव्य की रचना 'स गो 
में को जातो है। एक ही नायक होता है जो देवता होता है अथवा धीर उद्दात्त 
गुणों से युक्त कोई कुलीन क्षत्रिय । वीर, शृज्ञार भ्रथवा शान्त-- 
बुनमें से कोई रस मुख्य ( अंगी ) होता' है, अन्य रस गौण झूप से रखे जाते 
हैं। कभानक इतिहास प्रसिद्ध हीता है भ्रथना किसो सज्जन का चरित्र-वर्णन 
किया जाता है। प्रत्येक श्र्ग में एक ही प्रकार के बृत्त में रचना को जाती है, 
पर सर्ग के अन्त में बुत्त बदल दिया जाता है। सर्ग न तो बहुत बड़े होते 
चाहिए झौर न तो बहुत छोटे | सर्ग झ्राठ से प्रधिक होने चाहिए भौर प्रति सर्ग के 
प्रन्त में झागामी कयाचक की सूचना होनी चाहिये । वृत्त को प्॒लंकृत करने के लिये 
संख्या, सूर्योदय, चरद्रोदय, रात, प्रदोष, भ्न्धकार, तने, रह, समुद्र, पर्वत झादि 
प्रॉकत दृश्यों का वर्णन अवश्य किया जाता है | बीच-बीच में खंगार रस क्काओ 
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परिपोष किया जाता है और बोर रस के प्रसंग में युद्ध, मत्मणा, छत 
पर चढ़ाई झादि विषयों का भी साज्ञीपाज वर्णन किया जाता है। नायक के 
आन्चु को प्रतिनायक कहते हैं | काव्य का इुडैप उद्देश्य धर्म तथा न्याय का विजब 
तथा अधर्म और अन्याय का विनाश होता चाहिये। जो काव्य इन गुणों ते 
लक्षित होता है. वही 'महाकाव्य' कहराता है। महाकाब्य की इस कल्पना का 
मल आधार वाल्मीकीय रामायण है । 


पाथ्ात्त्य मत में महाकाव्प 

पाश्वात्य मत से महाकाव्य ( एपिक ) दो प्रकार के होते हैं-( १ ) 
विकम्तित महाकाव्य ( +ए५ ० ४70५७॥ ), (३) कल्ापूर्ण महाकाव्य 
( ॥.एा0 एड था ) । विकसित महाकाव्य वह है ज्ञो अनेक शताब्दियों में 
अमेक कवियों के प्रयत्न से विकसित होकर अपने वर्तमान छूप में भासा है। 
वहू प्राचीन गाथाओं के आधार पर रचित महाकाव्य होता है। जैसे पग्रीक 
महाकवि होमर का 'इलियड' और “आऑडेसी' नामक युगक्त महाकान्य | इनका 
वर्तमान परिष्कृत रूप होमर को प्रतिसा का फल है, परच्यु गाथाचक्नों के रूप 
में वे प्राचीनकाऊछ से वच्दीजनों के हारा गाये जाते थे । 'कछापूर्ण महाकाव्य' 
वह है जिसे एक ही कवि ने अपनी काव्यकछा से गढकर तैयार किया हो। 
इसमें प्रथम श्षेणी के काव्यों के समग्र गुण विद्यमान रहते हैं, परच्तु यह रहता 
है एक हो कवि की प्रौढ प्रतिभा का परिणाम | जैसे लैटित मापा का वर्जिक 
कवि द्वारा रचित 'इनीड' महाकाब्य । वजिल ने अपने लिए होमर को झाददझ 
माना है और उन्हीं की काव्पकछा का झनुस्तरण ग्रपते महाकाव्य में किया है । 
इस दृष्टि से यदि संस्कृत काब्यों का वर्गीकरण किया जाय तो वाह्मीकोय 
रामायण प्रथम श्रेणी में रक्ला जायगा तथा रघुवंश तथा विशपाकूबध आदि 
“द्वितीय श्रेणी में । 


ममहाकाव्य का उपकरण 

हाकाव्य के सचना की प्रेरणा भारतीय कवियों को वेदों से ही प्राप्त 
हुई है । वेदों में देवस्तु।त के अतिरिक्त प्राचोन काल के प्रस्चिद्ध राजाओं को 
प्रदंंसाएँ भी हैं, घिन्‍्हें 'नाराशंसी' कहते हैं। स्थान-स्थान पर ऋषियों ने प्रभुत 
दान देनेवाल अपने प्राक्यदाताओं के चरित का वर्णन भी किया है, जिसमें 
उनके दान का पूरा व्योरा है । ऐसे मन्‍्ध्रों को 'दानस्तुति” के नाम से पुकारते 
हूँ । ऋर्केद में श्यावाश्व ऋषि ने अपने आजश्षयदात्ा राजा 'तरस्त” और उतकी 


५६ प्तस्कृत वाइमय [ तृतीय 


विदुषी रानी दाशीयसी के दान की खूब प्रशंसा की है? । अधववेद में महाराज 
परीक्षित्‌ के राज्यकाल में प्रजा को जो सौर्य प्राप्त था उसका मी वर्णन मिलता 
है । इतना ही नहीं, ऋग्वेद के समय की बहुत सी गाथायें भी उपलब्ध होती 
हैं, जिनमें किसी प्राचीन ऐतिहासिक राजा के विषय में किसी महत्त्वपूर्ण घटना 
का उल्लेख रहता है अथवा किसी विषय का सुन्दर त॒या रोचक वर्णन किया 
गया रहता है। ऐश्ञी गायाएंँ ऐत रेयन्नाह्मग में शुनःशेप के कथानक में दी गई 
हैं। इन्हीं समग्र साधतों का उपयोग कर पिछले कवियों ने प्राइ ह््योँ 
आदि के वर्णन से पुष्टठ कर महाकाव्य को जन्म दिया। , 
महाकाव्य का आरम्भ 

महाकाव्य की उत्पत्ति कब हुईं तथा सबसे पहला कौम महाकात्यः 
रचा गया ? इसे ठोक-ठीक बतलाना कठिन हैं। लौकिक संस्कृत में महाकाव्य- 
रिखने वाले हमारे आदि कवि कालिदाप्त ही हैं, परन्तु महाकात्य को 
उत्पत्ति उन्हीं के काब्यों से नहीं हुई। महाकाव्य कालिदास से प्राचीन है ।. 
भारतीय परम्परा के अनुस्तार महर्षि पाणिनि ही संस्कृत के आाद्य महाकाव्य- 
रचगिता हैं। उनके महाकाव्य का ताम 'जाम्बबती- विजप” अथवा 'पाताल- 
विजय! था | इसका परिचय प्रनेक ग्रस्थों में मिलता है। यह ग्रन्थ उपलब्ध- 
नहीं होता, परन्तु सृक्तिसंग्रहों में परणिनि की कमनीय कविताएं संग्रहीत 
हैं। क्षेमेन््र ने पाणिती के उपजाति छन्दों की बड़ी प्रग्गंसा की है । बहुतः 
से बिद्यात्‌ कवि पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि से भिन्‍न मानते हैं, क्योंकि 
उनके एलोकों में यत्र-तत्र व्याकरण के नियमों की प्रवहेलना हैं। परल्तु, 
सम्प्रदाय दोनों को एकत्ता मानता है। इनमें किसी प्रकार की ऐतिहासिक: 





१. द्र्टव्य लेखक की वैदिक कहानियाँ पृष्ठ ६५-६- । 
२. कंतरत्‌ त आहरांण दधि मन्‍्वां परिश्रतम्‌ | 
जाया: पत्ति विपृच्छति राष्ट्र राज: परोक्षित: ॥ 
अमी वस्वः प्रजिहीते यव। पववः पथों बिलम्‌ । 
जन: स भद्रमेधात राष्ट्रों राज: परीक्षितः ॥१०॥ 
( अथर्व वेद २० काण्ड, १२७ सूक्त- ) 
३. स्पृहणीमत्वचरितं. पाणिनेरुपजातिभिं: । ः 
चमत्कारकसाराभिव्यानस्येव॒ जातिभिः ॥ 
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गड़बड़ी नहीं है । राजशेखर ने व्याकरण के रचयग्रिता और '"जाम्बवती-विजय 
के कर्ता पाणिति को अभिन्‍न ही माना है* । पाणिनि के छगभग ५० इलोक 
उपलब्ध होते हैं जो काव्यदृष्टि से अत्यन्त सरस, प्रतिभासम्पन्त तथा नवीन 
प्र्थ के द्योतक हैं । अंधेरी रात में भ्रपने प्रियतम से मिलने के लिये जानेवाली 
किसी अभिम्तारिका के मुख के ऊपर यह कितनी बढ़िया कल्पना की गई है--- 
निरीक्ष्य विद्युल्नयनें: पयोदो 
मुख निशायामभिसारिकायाः। 
घारानिपाते: सह कि नु वान्तः 
चन्द्रोंड्यमित्यात्तंतरं. ररास ॥ 

जाम्ववती-विजय के कम से कम पठारह सर्ग अवश्य थे, क्योंकि शरणदेंब 
ने अपनी 'दुध्टवृत्ति” में अठारहवें सर्ग का एक एलोक शद्धृत किया है। 

बररथि का भी काशथ्य पग्रत्थ था जो प्राजकलछ उपलब्ध नहीं है। इस 
प्रन्य का नाम 'कण्ठामरण' था। ये वरर्छव ईस्वी पूर्व चतुर्थ शतक में 
वर्समान ये तथा प्रष्टाध्यामी के वात्तिक छिक्षनेवाले कात्यायन से भिन्‍्त न थे। 
ईंस्वीपर्व हितीय शतक में पतज्ञकछि ते जो महाभाष्य छिख़ा उसमे प्राचान 
कवियों के बड़े सुन्दर एलोक या शल्ोंकार्ध उद्बृत मिलते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि इस समय में भी काव्यकछा की उन्नति कम न थी। इस 
प्रकार ऊहापोह से स्पष्ट जान पड़ता है कि कालिदास से छगमग ६०० वर्ष 
पहले महाकाव्य का उदय हो छुका था । कालिदास तो विकसित काव्यकला के 
प्रतिनिधि कवि हैं। काव्य के भ्रादिम रूप के लिये हमें पाणिति और वररुचि के 
ग्रन्थों का अ्रनुशीलत करना चाहिये । 

& & 72062 


काध्य की पुनर्जागृति 
मंक्समूलर का सिद्धान्त 


संस्कृत महाकाब्य के विकास के भ्रसज्ञ में मंक्समुलर के पुनर्जागृति 
के सिद्धास्त से परिचित होना प्रावश्यंक है । यद्यपि कोई भी विह्ात्‌ इसकी 
सत्यता में भ्रव विश्वास नहीं रखता, तथापि इसका परिचय कुछ ऐतिहासिक 





१, नमः पाणिनये तस्मे यरुमादाविरभूदिह | 
झ्ादी व्याकरण काव्यमनु जाम्ववततीजयम्‌ ॥ 





शरद । संस्कृत वाहुमय [ तृतीय 


महत्व रखता है । इंस्वी सन्‌ की प्रारम्भिक चार: दताब्दियों में विदेशियों के 
प्राक्रमणों ने भारत में भ्रशान्ति मचा रखी थी, जिससे साहित्य पन पते नहीं 
पाया । साहित्य-स्वन्ता के लिये जिस शास्त वातावरण की श्ावश्यकता होती 
है, उसकी छाया भी इस 5 में नहों दीख पड़ती । फलते: ईएे युग में संस्कृत 
कविता 'गाढ नींद में सो रही थी! शोर उसकी यह निद्रा तब हूटी, जब युत्त 
साम्राज्य के बैंभव का सूचक पखिताद होने लगा। अतः गुप्तों के उदब के 


साथ काव्य साहित्य का उदय हुआ । उससे पहले की बाताब्दियाँ काव्यय्चना की 


हल 


हृष्टि से एकदम सूनी तथा सूली हैं। डा० मंक्‍्समुछर के पुनर्जागृति के सिद्धात्त * 
का यही परिचय है | 
मैक्समूलर के सिद्धान्त का खः्डनत 
छ्षिछालेखों ने इस सिद्धान्त को त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर .दिया है। ईए ऊ। 
'के कवियों की रचनायें अभीतक पृर्णझप से अभिव्यक्त नहीं हुई हैं, परन्तु जो 
कुछ प्रकट हुआ है वह इस घारणा को जआान्त उद्घोषित करने के लिए पर्याप्त 
है। कुषाण नरेंद्या कॉनष्क के समकालीन महांकाव अश्वघोष ने इस डा में 
कविता का ग्राश्नय लेकर अपने धर्म का सन्देदा काव्यप्रेमी जनता के हंदेप ते 
'पहुँचाया । इस युग के कवियों में हरिषेण तथा वत्सभट्टि का नामोल्लेख 
गौरव की वस्तु है। हरिषेण ते ३५० इस्वी के आस-पास समुद्रयु्त के दिग्विजय 
का वर्णन गद्य-पद्य मिश्रित फड़क ती भाषा में किया है। यह प्रशस्ति साहित्यिक 
गद्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। परल्तु इससे दो सौ वर्ष पहले ७२ शक संवेत 
( १४० ईस्वी ) में निबद्ध रूदरदामन्‌ का गिरनार पर्वत पर उद्यद्ित लेख 
आली की सुन्दरता के कारण गद्यकाव्य का झावन्द देता है। इसका अनुशीछून 
स्पष्ट बतलाया है कि उस समय तक भछझछछाई स्त्रके सिद्धान्तों का गठन 
हो छुका था। रुद्रदामतु की विह&त्ता के विषय में लिखा है कि बह स्फुट छूघु, 
मंघुरं, चित्र, काल्त बब्दबाजे, उदार तथां अलंकृत गच-पत्र की रचना से 
परिचित धा--'स्फुटलघुमघु्खूचत्रका त्त-शब्दस मगोदा राल छत गद्य-पद्मय --स्पष्टत: 
ओज गुणविश्विष्ट तथा अलकृत गद्य का एक सस्स अंश है। गद्य के अतिरिक्त 
गद्यात्मक रचनायें भी कम सौन्दयपुर्ण तथा रसमय नहीं होती थीं । वत्सभट्ठि की 
कुमारगुप्त के समय में ५२६ मालव संवत्‌ ( ४७३ ई० ) में लिखित मन्दसौस 
शिलालेख इ सका स्पष्ट प्रमाण है। यह कवि वँदर्मी रीति का आश्षय लेकर 





३. एटाधांडइ॥06 ॥॥607फ. 
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परिन्छेद | संस्कृत महाकाव्य का उद्भव एवं विकास ५६ 


सरस काव्य के विरचन में सिद्धहस्त है । वह कालिदास के मेघदूत से भवश्य 
परिचित हैं, क्योंकि उसके इस इलोक में उत्तरमेष के प्रथम शलोक को स्पष्ट 
छाया है । 
चलत्पत कान्यबलासनाथास्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्ततानि। 

तडिल्‍लताचित्रसिताअक्ूट-तुल्योपमानानि ग्रहाण्णि बत्र ॥१०॥ 
' मेघदू त--- ” 

विद्युत्वन्त॑ ललितवनिता: र्रचापं॑ सचित्राः 

संगीताय प्रहतरनुजा: स्निग्ध-गम्भीरघोषस्‌ । 

अम्तस्तोय॑ मशणिमयश्ुवस्तुज्ञमञ्न लिहाग्रा: 

प्रासादास्त्वां तुलयितुमल॑ यत्र तैस्तेविशेषेः॥ 

यह प्रशस्ति नाना छल्दों में निवद्ध ४४ पद्यो में है। दछ्पुर का वर्णन 

ऋविस्वपूर्ण है और काव्यकल्ा के विकास का पर्याप्त वोधक है । इस प्रकार 
ईस्वी सत्‌ की आदिम वात्ताव्दियों की काव्यरचना में वही शैली मिक्तती 
है, वहों वर्णनपद्धति अपनी झाँकी दिखलाती है, बही रसमथ पदविन्यास 
अपना मंजुल रूप दर्शाता है जिसे हम संस्कृत के माननीय कादव्यों में देखने 
के अम्यस्त हैं | सूर्य का यह वर्णन नितान्‍्त भव्य है-- 

यः प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्र- 

विस्तीणंतुज्ञशिख रस्खलितांगुजालः । 
क्षबाइ्ननाजनकपोलतलाभिताम्रः ; 
पायात्‌ स व: सुकिरणाभरणों विवस्वाचु ॥ 
अधिक तुष्टि के कारण जब नदियाँ अपने किनारों से ऊपर होकर बहने 
: रूगीं तब कवि को प्रतीत होता है. कि पर्वत मानों भ्रपने मित्र समुद्र को मौद 
अपना नदीमय हाथ फौैछा रहा था-- 
ग्रनेकती रान्तजपुष्पशों मितो 
नदीमयो हस्त इव प्रस्तारितः। 


हरिषेण के शब्दों में समुद्रगुपत क्री विजय-प्रद्स्ति पे मण्डित यह स्तम्भ 
भूमि का बाहू प्रतीत. होता है, जो देवताओं से राजा: की विमझ कीौति 





६० संस्कृत वाकृमय । [ तृतीय 
भ्रमण की सुरदर कहानी कहने के लिए ऊपर उठा हुआ है---'कीतिमित स्विदद्य- 
पृतिमवनगमनावाह्त-छलितसुखविद्ञुरुशा माल तात इंबं भुवों वाहुरय- 
मुब्छित: स्तम्भ: ।! # हक को 62२ 

जिस युग में इतनी कोमछ कल्पना को प्रश्नय देने वाली कबिता की 
रचना होती हों, उसे 'कविता को निश्ञा/ वतलाना कहाँ तक औचित्य पूर्ण है ? 
इसकी विशेष मोमांसा अपेक्षित नहीं । 

बन ' दी >न्‍नननत 
महाकाव्य का श्रभ्युदय 

१. कालिदास 

ग्रस्पृष्दोषा नलिनोव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणोघे: । 


ब्रियाछ्भ॒पालीव विमदंह॒द्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 
( श्रीकृष्ण कवि ) 


कौन ऐसा संस्कृतज्ञ होगा जिसते महाकवि कालिदास का ताम न सुना हो? 


इनकी कीर्ति-कौमुदी भारतीयों के मानस में ही आनन्द को लहरी नहीं उठाती, वल्कि 
 पश्चिममी जगत्‌ के तप्त हृदयों को भी अपनी सरसता तथा शभ्राष्यात्मिकता से तृप्त 
करती है । कालिदास सरस्वती की उज्ज्वल मणिमाछा के मध्यमणि [ सुमेर ) हैं । 
ताट्यूकला की सुन्दरता निरखिये, महाकाव्य को सरस छा देखिये अथवा 
गीतिकाव्य के हृदयावर्जक पदों को पढ़िये, कालिदास में वह झाश्चर्य-जनक 


चमत्कार है जो विश्व को चकाचौंध कर रहा है। उनकी कविता मेंः 


स्वामाविकता, सरसता तथा प्राध्यात्मिकता का अपूर्व मिलन है । सच तो यह 
है कि कालिदास भारत के कबि न होकर विश्व के उन इने गिने कवियों में से हैँ 
जिनकी कविता का प्रास्वाद संसार के शिष्ट तथा सभ्य पुरुष किसी न किसी 
भाषा दे माध्यम से बराबर द्वारा ले रहे हैं। उनके काज्यों की जितनी ख्याति 
निश्चित है, उनकी जीवनी तथा कालनिरूपण उतना ही अनिश्चित है । कालिदातप 


की जन्मभूमि के विषय में बंगाल तथा कश्मीर के नाम लिये जाते हैं, परल्तु यह . 


झरभी तक अनिर्णीतत हो है। कवि ने उज्जगिनी के किए विशेष पक्षपात 
दिखलाया है, जिससे यही इनको जन्मभूमि प्रतीत होती है । मेघदूत ( १२६ ) 


में यक्ष रास्ता टेढ़ा होते पर भी 'श्रीविद्याला विज्ञाल्ला! ( उज्जयरिनी ) को देखने 
के लिये मेघ से भंग्रह करता है । उज्जयिनी के विद्ञाल महलों और रमणियों : 


के कुटिल-कदाक्षों को देखने से यदि वह वश्चित रहू- मया तो उसका जीवन ही 
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निष्फल है। कालिदास ने अवस्ती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सूक्ष्म वर्णन 
मेघदूत में किया है--वहाँ को छोटो-छोटो नदियों का मो नाम-निर्देश किया 
है तथा वर्णन दिया है। उज्जयिनी के प्रति उनके विद्येप पक्षपात तथा सूक्ष्म 
भौगोंकछिक परिचय के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कालिदास वहीं 
के रहनेवाले थे । 


स्थितिकाल 


भारतोय जन-श्रुति के आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के नव-रत्तों 
के मुखिया थे । काछिदास के ग्रन्यों से भी विक्रम के स्ताथ रहने को वात्त सूचित 
होतो है। विश्वविख्यात शकुत्तछा का प्रभिनय किसी राजा की--स्म्मवत: 
विक्रम की--ग्रभिछपश्ूयिष्ठा' परिषद्‌ में हो हुआ था। 'विक्रमोबग्यीयः में 
पुरुरवा के नायक होते पर भो विक्रम का तामोल्लेज़ नाठक के नाम में है तथा 
'अनुल्सेक: खलु विक्रमालडूुार:! आदि वाक्य इस सिद्धान्त की पुष्टि कर रहे हूं 
कि कालिदास का विक्रम से सम्बन्ध अवश्य था। रामचरित महाकाव्य के 
ह्याति कामपि कालिदासंकवयो नोतः शकारातिना” आदि पद्यों से भी इसी 
सम्बन्ध को पुष्टि हो रही है। भरत एवं जवतक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न 
मिले, तवतक यह मानता अनुचित न होगा कि काह्िदात्त राजा विक्रम की 
सभा के रक्त थे । 


कालिदास ने बज्भवंशोय राजा भ्रर्तिमित्र को अपने 'मारलूविकास्निमित्र' 
नाटक का तायक बनाया है । अतः वे उसके ( विक्रम-पूर्व द्वितोंग दतक के ) 
प्रनन्‍्तर होंगे । इधर सप्तम शताब्दी में हर्षवर्त के महा-कवि वाणभट्ट ने 
हर्षचरित में काछिदास की कविता की प्रश्स्‍्ष्त प्रशंसा की है। अतः कवि का 
समय विक्रमपूर्व द्वितोय शतक से लेकर विक्रम के सप्तम शतक के बीच में कहीं 
होना चाहिए | कालिदास के समय के विषय में प्रधानतया तोन मत हैं-- 


पहला मत--का छिदास को ष8 शतक का बतछाता है। 

दूसरा मत--गुप्तकाक में कालिदाप्त की स्थिति मानता है । 

तीसरा मत--विक्रम सं० के झारम्भ में इतका समय बतलाता है । 

(१) षष्ठशतक में कालिदाक्ष--भारतोय इतिहास में विक्रम उपाधिवाले 
चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है, जिनके समसामपिक होने से कालिदास 


फ्र संस्कृत बाछूमय [ तृयतीय- 


का भो समय भिन्न-भिन्न सदियों में माना गया है। डाक्टर हार्नली का मत- 


है कि यद्योधर्मनु--जिसने कारुर की छड़ाई में हुणवंश के प्रतापी राजा 
मिहिरकुछ को वाल्ादित्य नरसिंह गुप्त की सहायता से परास््त किया था... 
'विक्रमा दित्य'की उपाधि ग्रहण की) । अपनी इस महत्त्वपर्ण विजय के उपलक्ष्य 


में उसने नवीन संवत्‌ चलाया, जो विक्रम के नाम से व्यवहुत्त हुआ, परन्तु इसेः 


प्राचोन सिद्ध करने को इच्छा से-इसके ऊपर प्राचीनता का पट देने के छिग्रे-- 
उसने इसे ६०० व पूर्व से चलाया, भअर्थात्‌ ५४७ ई० की विजय-पटना की 
यादगार में उसने अपने नवीन संवत्‌ ६०० पूर्व, अर्थात्‌ ५८ ईस्वी पूर्व से स्थापित 
होने की बात प्रचारित कौ। विक्रम संवत्‌ को यह नवीन कल्पना डाक्टर 
फग सन ने की थी | हार्नली ते इसका उपयोग कालिदास के समय-निरूपण के 
लिए किया । उसने दिखलाया है कि रघु का दिग्विजय यश्ञोधर्मत्‌ की राज्य- 
सीमा से बिल्कुछ मिलता-जुछूता हैं। महामहोपाष्याय हरप्रसाद शाज्री ने 
झनेक कौतुकपूर्ण प्रमाणों से सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि कालिदास भारवि 
के अनस्तर छठीं सदी में विद्यमान थे ।* 


इस मत का खण्डत--परत्तु कालिदास को इतना पीछे मानना उचित 
नहीं प्रतीत होता है । हुणों को पराजित करते पर भी यज्योधर्मत्‌ 'शकाराति'--- 
दशकों का शत्ु--तहीं कहा जा सकता । न उसके शिकछतललेखों से नवीन संवत्‌' 
के स्थापन को घटना सच्ची प्रतीत होतो है। विक्रम संवत्‌ की स्थापना छठीं' 
सदी में यशोधमंतु के द्वारा मानना ज्ञात इतिहास पर घोर अत्याचार करना है; 
क्योंकि मालव संबत्‌ के नाम से यह संवतु अति प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध 
था | ४७३ ई० के कुमारगुप्त को प्रधत्ति के कर्ता बत्सभट्टि की रचना में ऋतुसंहार 
के कितने हो पद्मों को झलक दोखज़ पड़ती है। ऐसी दशा में कालिदास कोः 
पाँचवीं सदी के भ्रनन्तर मानना अनुचित है। अतः इस मत को प्रमाणिक 
मानकर कितने ही भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों ने गुप्त नरेश्ञों के उच्चत समय 
में कालिदास को स्थिति बतलाईं है । 


१. जर्नल श्रॉफ रायलक एशियाटिक सोप्ताइटी (_ ]. ए. ४. 5. | 908, 
पृ० ५४५ । द ः 
२. 2386 ० &2४॥02853--]. 8. 0.0. 8, ५6 ॥] 
बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी को पत्रिका, भाग २, पृ० ३१-५४ । 


'स--क ऑ >> ममो" हु०मबंबसर बाबा आल ल उतक। 


>> न-_-+-मनन+-+-नन-न नी ८ काा-मक+नकन >>... 
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( २ ) गुप्तकाल में कालिदास--गुपतकाल में कालिदास को स्थिति 
माननेवाले विद्वानों में भो कुछ-कुछ भेद दीख पड़ता है । पुना के प्रोफेसर के०. 
बो० परठक की सम्मति में कालिदास स्कन्दंग्रुप्त विक्रमादित्य” के समकालीन: 
थे, परन्तु डाक्टर रामकृष्ण मण्डारकर, साहित्याचार्य पं० रामावतार शर्मा तथा 
अधिकांश पश्चिमी विद्वान गुप्तों में सबसे अधिक प्रभावश्याली चन्द्रगुप्त हितोय 
को कालिदास का आश्रयदाता मानते हैं । 

(क) पाठक ने काश्मोरी टीकाकार वल्लभदेव के निम्नलिखित श्लोक के: 
पाठ को प्रामाणिक मानकर पूर्वोक्त स्रिद्धान्त निश्चित किया है... 

विनीताध्वश्रमास्तस्थ सिन्चुती रविचेष्ट ने: । 
दुधुवुर्वाजिन: स्कन्धाल्लग्तकुःकुमकेस रान्‌ ॥ 

इस पद्म के 'सिन्धु' शब्द के स्थान पर वल्लभदेव ने 'वंक्षू! पाठ माना है'। 
वक्ष! शब्द पाठक की सम्मति में (0४75 ( आाक्सस ) छब्द का तंस्क्ृतीकरणः 
हैं। अतः इस पाठ को प्रामाणिक मानने से यह कहना पड़ता है कि रघु ते 
हुणों को आवस्स नदी ( जो पामौर से निकलकर अरब सागर में गिरती है ). 
के किनारे उनके भारत आगमन के पहिले ही हराया था'। यह घटना ७५० ई० 
के पूर्व की हो सकती है; क्‍योंकि उस वर्ष स्कन्दगुप्त के प्रवक्त प्रताप के सामने 
हार मान भग्तमनोरथ होकर हूणों को छौटना पड़ा था। प्रतः रघुव॑ंश को' 
कालिदास को प्रथम रचना मानकर पाठक ने उन्हें स्कन्द गुप्त का समकालीन 
माना है। विजयचन्द्र मजुमदार ने कुछ अन्य प्रमाण देकर इन्हें कुमारगुप्त तथा 
स्कन्दगुप्त दोनों के समय में माना है । 

( ख ) पश्चिमी विद्यानु शकों को भारत से निकाकू बाहर करने वाले' 
विक्रमादित्य फी उपाधि घारण करने वाले, चर्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाह में (जब 
भारत में चारों ओर ब्ान्ति विराजमान थी और जो भारतीय कलाकौशल के 
पुतरुन्नति का कार माना जाता है ) कालिदास को मानते हैं । रघुवंश के चतुर्थ 
सर्ग में वणित रघु का दिगृविजय प्म्ुद्रगुप्त की विजय से सर्वथा मिलता-जुलता- 
हैं। रघुवंश में वर्णित शात्ति* का समुचित काछ चन्दरगुप्त का ही समय था |, 





१. उ्ष्टन्य--पाठक द्वारा सम्पादित मेघडूत ( भूमिका ) १६१६ | 
२. ३.४. 6. 8. 909, ?. 78]. 
३. वातोडपि नास्नंसयदंशकानिं को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ । 


( रघु० ६|७४ ) 


प्४ संस्कृत वाडमय [ तृतीय 


इसके सिवाय इन्दुमती के स्वयंबर में उपस्थित मगध राजा के लिए जो उपमा 
या विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं उनसे भी चन्द्रगुप्त! नाम की ध्वनि निकलती है; 
अल्ल्यु मुप्तकाछ में कालिदास की स्थिति बताता ठीक नहीं, क्योंकि चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ही प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे। जब इनसे भी प्राचीन मालवा में राज्य 
करते वाले विक्रम का पता इतिहास से चलता है, तब कालिदास गुप्तकाल में 
'कैसे माने जा करते हैं ? ४ 

( ३ ) प्रथम झती में कालिदास--कालिदास के प्रथम शतती में होने 
के बारे में निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं--(क) ऐतिहापमिक 
खोज से ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में छाकों को परास्त करने वाले, विद्वानों को 
तिधुल्ल दान देने वाले उज्जयिनी-नरेश राजा विक्रमादित्य के प्रस्तित्व का पता 
चलता है। राजा हाल की “गायासप्तशती”'* में ( रचनाकाल प्रथम छताव्दी ) 
“विक्रमादित्य/ नामक एक प्रतापी तथा उदार ज्ासक का निर्देश है, जिम्नने 
डन्ुओं पर विजय पाते के उपलक्ष्य में भृत्यों को छाख्रों का उपहार दिया 
था * । जैन ग्रन्थों से इस वात की पर्याप्त पुष्टि होती है। मेरुतुज्भाचार्य-विरचित 
>पद्यावल्ली! से पता चलता है कि उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल के पुत्र 
विक्रमादित्य ते शकों से उज्जयिनी का राज्य छोटा लिया था। यह घंटना 
महावीर-निर्माण के ४७० वें वर्ष में ( ५२७-७७० - ५७ ई० पूर्व ) हुईं थी। 
इसको पुष्टि प्रवन्धकोद्य तथा गज्ुझ्ञय-महात्म्य से भी होती है । 


भाचीन काछ में 'मालव? नामक गणों का विश्येष प्रभुत्व था । ईस्वी पूर्व 
तृतीय शतक में इसमे क्षुकक्र गण के साथ सिकच्दर का सामना किया था, पर 
विशेध सहायता न मिछने से पराजित हो गया था ॥। यही माकूव जाति ग्रीक 
लोगों के सतत आक्रमण से पीडित होकर राजपूतानें की ओर झाई झौर 
मालवा में ईस्वी पूर्व प्रथम द्वितीय शताब्दी में अपना प्रभ्ुत्त जमाया | यह 
गणराज्म था और विक्रमादित्य इसी गणतन्त्र के मु्षिया थे। शककों के भ्राक़रसण को 





(का का 
१. संवाहणसुहरसतोसिएण देस्तेण तुह करे कक्जम्‌ 
चलगणोेण विककमाइत्त चरिआं अगुप्तिविज्वअं तिस्सा ॥ 
( गाथा सप्ततती ५॥६४ ) 
:२. विशेष के लिये द्रष्टव्य--डा० राजबली पाण्डेय--वकमादित्यः नामक 
अंग्रेजी प्रन्य, १६५४१ 





० ०० 


परिच्छेद ] संस्कृत महाकाव्य का उद्मव एवं विकास ध्ू 


विफल बनाकर विक्रम ने 'शकारि” की उपाधि घारण- को ग्रौर अपने 
माऊवगण को प्रतिष्ठित किया । इसलिए इस संवत्‌ का 'भालवगण-स्थिति” 
नाम पड़ा था । गणराज्य में व्यक्ति की अपेक्षा ध्रमांज का विशेष महत्त्व होता 
है । अत: यह संवत्‌ गणमुख्य के नाम पर ही अभिहित व होकर गण के ताम 
पर 'मालव-संवत्‌” कहलाता था। खत: ई० पू७ प्रथम शतक में विक्रमनाम- 
बारी राजा या गणमुखिया का परिचय इतिहास से भली-भाँति लगता है । 
इन्हीं को सभा में कालिदास की स्थिति मानना सर्वया त्यायसंगत्त होगा । 


(ख) बौद्ध कवि अश्वघोष का समण निश्चित है। कुषाण-नरेश कनिष्क के 
समकालीन होने से उतका समय ईस्वी सन्‌ प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध है । इनके 
तथा कालिदास के काव्यों में अत्यधिक साम्य है। कथानक की सृष्टि, वर्णन की 
शैली, अलंकारों का प्रयोग, छन्दों का चुनाव-पझादि अनेक विषयों में कालिदास 
का प्रभाव अश्वघोष पर पड़ा है। अश्वधोष प्रधानत: सर्वास्तिवादी दाशंनिक ये | 
काव्य को ओर उनकी झ्रभिरुचि का होना तथा उस्ले धर्मप्रचार का साधन मानता 
काव्यकछा के उत्कर्ष का द्योतक है ( सौन्दरनन्द १८।६३ )। और यह उत्कर्ष 
कालिदास के प्रभाव का ही फल है । बुद्धचरित में अश्वघोंष ने काछिदात के 
बहुत से इलोकों का अनुक्षरण किया है। रघुवंश के ७ वें सर्ग में ( एलोक 
५-१५ ) कालिदास ने स्वयंवर से छौटने पर अज को देखने के लिए भाने 
बाली उत्सुक ल्लियों का बड़ा ही अभिराम वर्णन किया है। अश्वघोष ने 
बुद्धचरित में ( तृतीय सर्ग, १३-२४ पद्म ) ठीक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन 
किया है। कुमारसम्भवर में भी ये ही पद्म मिछते हैं। यदि कॉलिदाम्त ने इसे 
प्रश्वघोष के अनुकरण पर छिखा होता, तो वे दो बार प्रदर्शन कर अपना 
ऋण नितान्त अभिव्यक्त न करते, उसे छिपाने का प्रयत्न करते । कारूदास 
की भाव सुन्दरता झश्वघोष के द्वारा सुरक्षित न रह सकी। तुलना करते ते 
कालिदास का समय. भ्रश्वघोष से प्राचीन प्रतीत होता है। अतः काछिदार 
का समय ईस्वीपूर्व प्रथम दतक में ही मानना नितास्त युक्तियुक्त है| 


१. मालवानां गणस्थित्या याते झतचतुष्टये। _ 
ब्रिनवत्यधिकेष्व्दानामृतों . सेव्यघनस्वने ॥ ३७ ॥ 
( वत्सभट्टि, मच्दतौर शिलालेख ) 


सं० वा० ५ 


दद संस्कृत बाइमय | तृतीय 


(ग ) झाकुन्तल में सूचित सामाजिक तथा आंधिक दक्षा का अनुशीलन 
सूचित करता हैं कि कालिदास बौद्ध धर्म से प्रभावित उस युग के कविशे 
जब हिल्दू देवी-देवताशों के विषय में श्रद्धाविहीन विचार प्रचलित थे। 
कालिदास ते अभिज्ञान-शाकुल्तल की नानन्‍्दी में भगवान ज्षिव की श्रष्टमृ््तियों 
का वर्णन किया हैं। इस नान्‍दी में 'प्रत्यक्षाभि:! झब्द का प्रयोग कर कवि ने 
तत्कालीन देवता-विषयक अ्रविश्वास को इईर करते का प्रयत्न किया है। 
जिन शिव की गक्‍्क्‍ष्टमतियों का हमें प्रत्यक्षदर्शन ही रहा है--जिनका साक्षात्कार 
हमें अपनी आँखों से हो रहा है, उस देवता के विषय में अश्वद्धा कंसे टिक 
सकती है ? अविश्वाप्त कैसे रह सकता है ? इसी प्रकार पष्ठ अंक में कालिदास 
ने कर्तव्य-कर्म होने के कारण यज्ञगागादि का विधान ब्राह्मण के लिये झ्रावश्यक्ष 
बतलाया है। वौद्धों ने हिसापरक होने के कारण यज्ञों की भरपेद निन्‍्दा की, 
परन्तु घकुस्तला में एक पात्र कहता है कि क्या यज्ञों में पशु मारनेवाले श्रोत्रिय 
का हृदय दयालु नहीं होता ? कुछ परम्परागत घर्म का परित्याग कया कभी 
श्लाघनीय है? अत एव यज्ञों का भनुष्ठान सर्वदा श्रेयस्कर है; उसके 
हिसापरक होने पर भी याज्िक ब्राह्मणों का हुदय कोमछ होता है--- 


सहज॑ किल यद्‌ वितिन्दितं न खलु तत्‌ कम विवर्जनीयस । 
पशुमारण-कर्मदारुणः.. अनुकम्पासृदु रेव क्रोत्रिया ॥ 


5 तन मााक<ू--नमा......-न्यभ रकम 


यहाँ कवि ने वौद्ध घर्म के कारण यज्ञों के विषय में होने वाली निन्‍दा या 
भ्रश्नद्धा को दूर करने का उद्योग किया है। अतः कालिदास का जन्म उस 
समय में हुआ था, जब बौद्ध धर्म के प्रति अन्नद्धा बढ़ती जा रहती थी, तथा 
ब्राह्मण-घर्म का अम्युदय हो रहा था | यह. समय ब्राह्मणवंशों शुंगनरेशों 
( द्वितोग शतक विक्रम पूर्व ) के कुछ ही पीछे होना चाहिये । अतः विक्रम । 
संवत्‌ के प्रथम शतक में कालिदास को मानता सर्वथा व्यायसंगत प्रतीत | 
होता है | | 


(घ ) कालिदास ने रघुवंश्य के पह सर्ग ( इलोक ३६ ) में. 'अवन्तिताब 





का वर्णन करते समय 'विक्रमादित्य' विहद का संकेत किया है। कथासरित्सागर 

के प्रनुसार विक्रमादित्य मालवगण के संस्थापक, काव्यकला के प्रेमी, शव थे | 

कालिदास के ग्रन्थों से भी उनके शव होने का संकेत मिलता है। फरूत; उनके 

विक्रमादिष्प के स्भापण्डित होने की अधिक सम्भावना है, न कि वैष्णव 
वलम्त्री परमभागवत गुप्तनरेशों की सभा में स्थिति को | 


प्रिच्छेंद ] प्ंस्‍्कृत महाकाब्य का उद्भव एवं विकाश द७ 


( $ ) रघुवंदा के षष्ठ सर्ग में इन्दुमती के स्वयंवर के प्रसद्भ में पांड्य- 


नरेश का वर्णन किया गया है ( फलोक ५६-६४ ) । चतुर्थ शी में पाण्ड्यों 
का राज्य समाप्त हो गया था, परन्तु प्रथम झ्ञती में उनका राज्य विद्यमान था | 
कालिदास ने पाण्ड्य-नरेश की 'उरगपुर! राजधानी बतलाया है, जो के 'उरियाउर* 
का संस्कृत नाम है । पांड्य नरेशों को यही राजधानी थी | 


काव्य ग्रन्थ 


कालिदास की सच्ची रचनाओं का निर्णय करना प्ाछोचकों के छिए 
/एक दुष्कर कार्य है; क्योंकि कालिदास को काव्य-जगत्‌ में छ्याति होते पर 
अवान्तरकालीन बहुत से कवियों ने 'कालिदास” का प्रसिद्ध अभिवान घारण 
कर अपने व्यक्तित्व को छिपा रक्ला। कम से कम राजशेखर ( १० शतक ] 
ने तीन कालिदासों की सत्ता का पूर्ण संकेत किया है॥ । एक तो परम्परा की 
 अविच्छिन्तता श्रौर दूसरे अनेक कालिदासों की सत्ता-दोनों ते मिलकर 
इस समस्या को अत्य धक जटठिल्‍ू तथा प्रमोर्मास्य बना रखा है । 
अ्रव्यकाव्य 

( १ ) ऋतुसंहा र--'ऋतुसंहा रर कालिदास की प्रथम काव्यकृति है 
विद्वानों की दृष्टि में वारूकवि काकिदास ने काव्यका का आरम्भ इसो ऋतु- 
चर्णन-परक ल्ूघुकान्य से किया। छः सर्गों में विभक्त यह काव्य प्रीष्म से 
आरम्म कर उम्नन्तत तक छहों ऋतुओं का बड़ा ही स्वाभाविक, प्रकृत्रिम 
तथा सरल वर्णन प्रस्तुत करता है, परन्तु इसे काछिदासीय कृति मानने में 
आलोचकों में ऐकमत्य नहों है । उनकी हृष्टि में न तो इसमें 
कालिदास की कमनीय शैली या वाखैदग्वी का परिचय मिलता है, न इसमें 
बाल-रचना की पुष्टि में ही कोई प्रमाण मिलता है। भारतीय दृष्टि से ऋतुओं 
का वर्णन झडिगत तथा सर्वधा सामझस्पपूर्ण है । अरछूकार ग्रस्थों में उद्धरण 
का अभाव भी उक्त प्तन्देह को पुष्टि सा करता प्रतीत होता है। 

(२) कुमारसम्भव--काहिदास की सच्ची तिःसन्दिग्ध रचना है। इसमें 
कवि ने कुमार कातिकैय के जन्म के वर्णन का संकल्प किया था, परल्तु यह 
२, एको न जोयते हनत कालिदासों न केनचित्‌ । 


शरद्धारे ललितोदुगारें कालिदापत्रयों किमु ॥ | 
( सूक्तिपुक्तावक्ली ) 


ध््प संस्कृत वाहमय | तृतोय- 


महाकाव्य अधूरा ही है। इसके वर्तमान १७ सर्गमों में से आदि के सात सर्ग तो 
कालिदास की शेखनी के चमत्कार हैं ही, अरष्टम सर्ग भी उनका ही निःसंशयः 
निर्माण है | आलड्धारिकों तथा सूक्तिस्तंग्रहों ने इन्हों सर्गों में से पद्मों को उद्धृत 
किया है | कालिदासीय कविता के प्रवीण पारखी मब्छिनाथ ते इतने ही सर्गों 
पर अपनी 'संजीवनी” लिखी है । इन आदिम आठ सर्गों में विषय को दृष्टि से पूर्ण 
ऐक्य है। कविता का चमत्कार सहृदयों के लिए नितास्त हुृदयावजक है ॥ 
'जुगत: पितरौ' शिव पार्वती जैसे दिव्य दम्पती के रूप तथा स्नेह का वर्णन 
नितान्त औचित्यपूर्ण अथ च ओजस्वो है। केवल भ्रष्टम सर्ग का रतिवर्णन 
आलझूरिकों के तीन कटाक्ष का पात्र बता है। पद्म सर्ग में पार्वती की 


कठोर तपश्चर्या का वर्णन जितना ओजपूर्ण, उदात्त तथा संश्लिप्ट है उतना ही 


तृतीय सर्ग में झिवजी की समाधि का वर्णन भो अभूतपूर्व है । ६ से लेकर १७ सर्ग 
तक का ग्रन्यांश किसी साधारण कवि के द्वारा लिखित प्रक्षेपमात्र हैं। 


(३ ) मेघदुतत--यह कालिदास की अनुपम प्रतिभा का विलास है । 
वियोगविधुरा कान्ता के पास यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय-सन्देदा भेजना कालिदास 
को अपनी मौलिक कल्पना है | सम्भव है यह हनुमान को दूत बताकर भेजने को 
रांमायणीय बबवा हंसदूत की महाभारतीय कथा के द्वाद्य संकेतित किया 
गया हो, परन्तु इसका सांविधानक तथा विषयोपन्यास कवि की मौलिक सूझः 
के परिणाम हैं| इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकता का निदर्शन विपुल टीका- 
सम्पत्ति ( छूगभग ५० टीकाझ्नों ] से तो छगता ही है; साथ ही तिब्वती तथा 
सिघक्की भाषा में इसके अनुवाद से यह विशेषतः पुष्ठ होती है। 'मेघदूत” को 
झादर्श मानकर संरक्षत में निवद्ध एक विपुक्त काव्यमाला है, जो 'संदेश-काव्य! के 
ताम से विश्यात है? । प्र्वमेघ में कवि ने रामगारि से अकका तक के मार्ग के 
वर्णनावसर पर समस्त भारतवर्ष की प्राईतिक सुषमा का अभिराम उपन्यात् 
किया है। यदि यह वाह्यप्रकृति के सौन्दर्य तथा कमनीयता का उज्ज्वल प्रदर्दान 
है, तो उत्तरमेघ मानव-हृदय के सौरदर्य तथा अभिरामता का विमक चित्रण है। 
यक्ष का प्रेम-सन्देश, उसके कोमल हृदय के स्वाभाविक स्नेह का तथा नैसगिकः 
सहानुमति का एक मनोरम प्रत्तीक है और इस उदात्त प्रेम का अभिव्यंजक,. 

काव्य सुषमा तथा भावसोष्ठव से मण्डित यह ग्रस्थ रस का भक्षय्य स्रोत है, जिसकी 
भावधारा सुख्ने की अपेक्षा प्रतिदिन आनन्दातिरेक से वृद्धिगत ही होती जा. 


रही है । 


१. ब्रष्टव्य -इंण्डियन हिल्टारिकल बवार्टरली, कलकत्ता, जिल्द-७ | 
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(४ ) रघुवंश--भारतीय झालछोचना रघुवंश को कालिदास का सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ, मानती है भ्ौर इसोलिए कालिदास के लिए ही 'रघुकार' ( रघुबंध का 
रचयिता ) अभिषान का प्रयोग किया गया है। ग्रन्थ की क्ोकप्रियता तथा 
ज्यापकता का परिचय विभिन्‍न काल में निभित ४० टीकाओं के प्रस्तित्व से भी 
भल्ी-भाँति मिक्त सकता है। रघु के जन्म की पूर्व पीठिका से ही इस काव्य 
का आरम्भ होता है। दिलीप के गोचारण से रघु का जन्म होता हैं ( द्वितीय 
त्तथा तृतीय सगे ), जो अ्रपने अ्रदम्य पराक्रम से पूरे भारतवर्ष के ऊपर 
दिग्विजय करते हैं ( चतुर्थ सर्ग ) और अपनी अद्भुत दानशीलता दिखछाकर 
छोगों को चकित कर देते हैं ( पंचम सर्ग )। इसके भ्रतन्तर तीन सर्गों में 
इन्दुमती का स्वयंवर, अन्य समवेत राजाप्नरों को परास्त कर रघुपुञ्र अज का 
इन्दुमती से विवाह तथा कोमकू माछा के गिरने से इन्दुमती का मरण झौर 
अज का करुण विल्लाप क्रमश: वर्णित है। दसवें सर्ग से लेकर १४५ वें सर्ग तक 
रामचरित्र का विस्तृत वर्णन है | यहाँ कालिदास ने जमकर रामचन्द्र के चरित्र 
का वैशिष्टच्च बड़ी ही सुन्दरता से प्रदशित किया है । भ्योदशा सर्ग में पुष्पकाहूड 
राम के द्वारा भारतवर्ष के स्थछों का रूचिर वर्णन कालिदास की प्रतिभा का 
विल्लाम्न है। चतुर्देश सर्ग सीता के चरित्र की सुपमा से अलोकित है। राम 
के हारा परित्यक्ता गर्भ-भराल्सा ज्ञनकनन्दिनी के प्रणय-सन्देदा में जो आत्म 
गौरव, जो स्नेह भरा हुआ है वह पतिन्नत्ता के चरित्र का उत्कर्ष है। प्रस्तिम 
कतिपय सर्गों में काकिदास नाना राजाओं के चरित्र को सरसरी तौर से निरखते 
चले गये हैं, परन्तु अन्तिम १६ वें सर्ग में कामुक झग्निवर्ण का चित्रण बड़ी ही 
मारमिकता के साथ कवि ने किया है। देखने में रघुदंश भ्रधुरा सा दोखता हैं, 
परन्तु कालिदास ने यहाँ प्रभुदधक्ति की कल्पना में प्रपने विचारों को पूर्णह्पेण 
भ्भिव्यक्त कर दिया हैं। प्रकृति-रंजन के कारण राज्य की पमृद्धि होती है तथा 
प्रकृतिहिसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता है--यह उपदेद बड़े ही सच्छे 
ग से रघुबंश के भनुझीलन से प्रकट हो रहा है । 


हृद्य काव्य 

कालिदास की दीर्घ सांसारिक अनुभूतियों तथा क्ोकब्यवहार की 
प्रवोणता का परिचय हमें उनके नाटकों से मिकृता है। उन्होंने लीन 
नाटकों का प्रणयन्त किया है। ये मानव-हृदय की विभिन्‍त परिस्थितियों में 
उदोयमान वृत्तियों का चित्रण लोकव्यवहार के साथ पूर्ण सामंजस्य से करते हैं । 
“इन नाटकों में प्रेमपमुलक झ्ाख्यान को ही कविवर ने कथांवस्तु के रूप में 
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परिणहीत किया है, परन्तु यहाँ प्रेम की वाता अवस्थार्नों का दिग्दर्शन बड़े हो 
मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। 'मालविकामिमित्र' में प्रतिकूल परिस्थिति | 
में रहकर भी राजसी अन्तःप्र में पतपने वाले यौवत्त-सुछभ श्रेम का चित्र है, | 
तो 'विक्रमोव॑शीय' में यौवन की उद्याम वासना से उत्पन्न कामुक पूरुष को | 
प्रेमिका के विरह में एकदम पागछ बना देने वाले प्रेम का निरूपण है। | 
'हाकुस्तल' की स्थिति इन दोनों से भिन्‍न है। वहाँ तपस्या तथा साधना के | 
द्वारा, वियोग की ज्दाला से विश्युद्ध बनने वाले काम की प्रेम में परिणति का 
अभिराम चित्र प्रस्तुत किया गया है। काछिदास के इन तीनों न (टकों का 
वस्तु तथा रस की दृष्टि से अनुपम वैशि६थ है । 


द 
| 
क्‍ 
(१ ) 'मालविकास्निमित्र' में शुज्ञवंशीय नरेश अग्विमित्र तथा 
मालविका के प्रेम का अभिराम चित्रण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आजन्नय लेकर | 
कमनोयता के साथ अंकित किया गया है। कवि ने राजाश्नों के अन्तःपूर को | 
चहारदीवारी के भीतर विकसित होने वात काम, रानियों को परस्पर ईर्ष्या 
राजा की कामुकता, महिपरी घारिणी को धीरता तथा उदात्तता का चित्रण क्‍ 
बड़े अनुभव के साथ किया है। | 

(२ ) 'विक्रमोवंशीय” में कालिदास ने एक वैदिक प्रेमाख्यान को, क्‍ 
ऋग्वेद ( १०-६५ ) तथा छतपथ ब्राह्मण ( ११।४॥१ ) में निर्दिष्ट पुरुरवा तथा क्‍ 
उर्वज्ञी की प्रेम-क्था को, कमनीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया हैं। इश्न 
प्राचीन प्रेम|ख्यान ते अपनी प्रौडता तथा चमत्कार के कारण कवि का घ्यात 
आइष्ट किया। पुरुरवा नितान्त उपकारपरायण भूपाल है झौर वह राक्षस से । 
उर्वशी का उद्धार करता है। इसी प्रश्न॑ंग में उर्वशों उसके अलौकिक छूप पर | 
आसक्त होकर उप्तकी अनेक झातों के साथ रातों बनता स्वीकार करती हैं।. 
उप्तके वियोग में पुरुंखा पागल बतकर जंगल में मारा-मारा फिरता है।। 
कवि ने पुरुरवा के उद्दाम प्रेम का, संसार के समग्र बन्धनों को तोड़ करे 
बहनेवाली कामसरिता का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ किया है। यहाँ 
कवित्व का ही विकास भ्रधिक है, नाटकीय कौशल का कम । इस नाटक में 
कवि ने प्रणय तथा प्रणयोन्‍्माद को ही प्रधान प्रतिपाद्य विषय बनाया है । 

(३ ) भअ्रभिज्ञान शाकुत्तल--यह कालिदाप्न का सबसे प्रसिद्ध नोदके 
हैं । भारतीय प्रालोचकों ने तो इसे नाटक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बतकाया. है 
क्ाव्येषु नाटक रम्यं तत्र रप्यां शक्षुत्तला!। पंश्चिमी विद्दानों ने मी अपनी | 
दृष्टि से इसे श्रत्युत्तम नाटक माता है। इस नाटक में सात अंक हैं । पहले 
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अंक में हस्तिनापुर का राजा दृष्यन्त आखेट करने के लिए बन में जाता है 
और संयोगव्श मह॒षि कण्व के आश्षम में दाकुस्तका से साक्षात्कार करता है| 
उसकी जन्मकथा सुन उसके छुदय में शकुन्तला के छिए अनुराग उत्पन्न होता है। 
द्वितोय अंक में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्चम की रक्षा करने के लिये: वह 
स्वयं वहीं रह जाता है। तृतीय अंक में राजा और दाकुन्तछा का समागम 
है | चतुर्थ अंक में कण्व तोर्थयात्रा से लौटकर प्राश्रम में आते हैं और शकुन्तला 
को श्राप्न्नस्नत्वा जान गौतमी, गारद्तत और शाजुरव नामक दो शिष्यों के 
साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुन्तला का बआ्राश्नम से जाने का दृश्य बड़ा ही 
करुणोत्पादक है। पञ्चम प्लंक में शकुन्तला हस्तिनापुर पहुँचती है; परच्तु 
दुर्वामा के भ्रभिज्ञाप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं । इस प्रत्याख्यान के 
बाद ऋषियों के चले जाने पर शकुल्तल्ला को कोई दिव्य ज्योति आकाश में उठा 
लेजाती है और मारीच के आश्रम में वह झपनी माता मेनका के स्ताथ निवास्त 
करतों है। पष्ठ अंक में राजा को नामांकित अंगूठी मछुए के पास से राजा को 
मिलती है जिसे देखते ही दुष्पन्त को झकुन्तला की स्मृति हो जाती है। वह 
प्रपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यात से अत्यन्त विह्वुछ हो उठता है। अन्त में इ्ध 
को सहायता करने के छिये वह स्वर्गलोक में जाता है। सत्तम अंक में दुष्घ्रच्त 
विजय प्राप्त कर ज्वर्ग से छौटता है और मारीच के भ्राश्षम में अपने पुत्र तथा 
प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसों मिललनन तथा मारीच के आशीर्वाद के 
साथ नाटक समाप्त होता है । 


समीक्षा 


महाकवि कालिदास की कविता देवबाणी का शूंगार है। माधुर्य का मधुर 
' निवेश, प्रसाद को स्निग्घता, पदों की सरस दाय्या, अर्थ का सौष्ठव, अलंकारों का 
मंजुकू प्रयोग--कमनीय काव्य के समस्त छक्षण काछिदास की कविता में अपना 
अस्तित्व घारण किये हुए हैं। कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि 
हैं, जिनके पात्र भारतीयता की भध्य मूर्ति हैँ। जीवन की पम्तत्ची परिस्थितियों 
के मार्मिफ रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में विज्येप रूप से होगी, 
जनता का वहीं सच्चा प्रिय कवि होगा । कालिदास की विज्ञेपता इसी में है । 
भारतीय समाज का सन्चा रूप उनके काव्यों में झांकता है तथा उनके नाटकों में 
अपना प्रभिनय दिखाता है। कालिदास को कविता फा प्रधान गुण है व्यु 
विषय तथा वर्णन-प्रकार में मंजुछ सामंजस्य । कालिदास. चुने हुए थोड़े शब्दों में 
ज़ित भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं 'उन्हें दूसरा कवि विस्तार से लिखकर भी 
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प्रकट नहीं फर सकता | वह जिसे छू देते हैं वह सोना वन जाता है। भ्रौचित्य 
के तो वे प्रवीण मर्मज्ञ हैं। जिन भावों फा जिन इाब्दों के द्वारा प्रकटन 
कलात्मक तथा रुचिर होगा, वे उन भावों को उन्हीं शब्दों में प्रकट कर अपनी 


भावुफता का परिचय देते हैं। 


कालिदास के काव्यों में हुदयपक्ष का प्राधास्य है। कवि मानव-हृदय को 
परिवततनशील वृत्तियों को समझने तथा उन्हें अभिव्यक्त करने में अद्भुत । 
चातुर्य रखता है। संसार का अनुभव उसे गहरा था तथा ऐसे अनुभवों के क्‍ 
मामिक-पक्ष ग्रहण करने में भ्रपूर्व भावुकता थी। झानरदवर्धन तथा जमन 
महाकबि गेटे ने एक स्वर से कालिकाप्त के भावों को उद्ात्तता तथा महनीयता क्‍ 
को प्रद्ंसा की है । 

कालिदास स्व॒तन्त्र प्रतिभासम्पन्न कवि हैं जिन्होंने अपने काव्यों की शैली 
का रूप-निरूपण स्वयं किया है। रसमयी पद्धति अथवा 'सुकुमार मार्ग! के 
कवि ने अपने भावों की तीव्रता तथा उदात्तता के संचार के लिये भ्ल्लंकारों | 
का भी प्रयोग बड़े ही औचित्य से किया है। 'उपमा कालिदास्स्थ” का भारतीय | 
झ्राभाणक वस्तुतः सच्चा है। उनकी उपमार्यों लोक तथा प्रकृति के मािक 
स्थलों से संग़हीत की गई हैं तथा विषय को उज्ज्वल करने और काव्यसुषमा 
की वृद्धि में नितान्त समर्थ हैं। अन्त्जंगत्‌ तथा वहिजंगतु से चुने जाने के कारण 
इन उपमाझो' में एक विकक्षण चमत्कार है। रफ्त-वर्णन में भी कालिदास अपूर्व 
हैं | संभोग के उन्मीलन के समान वियोग के उस्मेष में भी वे स्वथा समर्थ हैं । 
कमारसम्भव ( चतुर्थ सर्ग ) में रति का मदन के छिये बिछाप तथा रघुवंश 
( भ्ष्टम सर्ग ) में श्रज का इन्दुमती के छिए विलाप--दोनों' मिलकर करुणरस 
के समस्त वृत्त को पूर्ण करते है । मेघदूत में विरही यक्ष का अपनी वियोगविघुरा 
पत्नी के लिए मेष के द्वारा सन्देश भेजना कवि की निराली मौकछिक कल्पना है। 
यक्षपत्नी का वर्णन इतना करुणोत्पादक है कि उसके पाठकों के हृदय में करुणा 
का संचार हुए विता नहीं रहता । 


उपमा कालिदासस्य 


कालिदास की उपमाओं' की रसात्मिकता तथा रसपेशरूता नितान्त मर्म- 
स्पशों है। ओऔचित्य तथा सन्दर्भ को शोभन बनाने की कला उनमें प्रपूर्व है | 
तपस्या के छिए आशूषणों को छोड़कर केवल वल्कल घारण करने बाली पार्वती 
चन्द्र तथा ताराश्नों से मण्डित होनेवाली भ्ररुणोदय से युक्त रजनी के समात । 
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'बतलाई गई है ( कुमार० ५॥७४ ) । स्तनों के भार से किचित्‌ मुको हुई झ्रातप- 
सन्निभ छालवस्त्र को धारण करने वाली पाव॑ती फूलों के गुच्छो' से भुको हुई 
नवीन छाक् पल्‍्लवों से मण्डित संचारिणी छता के प्रमान प्रतीत होतो हैँ । 


पर्याप्त-पुष्पस्तवकावन म्रा सद्चारिणी पल्लविनी लतेव | 
स्वयंबर में उपस्थित भूपालों को छोड़कर जब इन्दुमती आगे बढ़ती जातों 
है, तव वे राजमार्ग पर दीपशिज्ा के द्वारा छोड़े गये महल्लो' के समान प्रतीत 
होते हैं | यहाँ राजाओं की विपण्णता तथा उदासो को अभिव्यक्ति इस उपमा के 
द्वारा वड़ी सुन्दरता से की गई है- 
सद्था रिणी दीपशिखेव राज्नौ य॑ य॑ व्यतीयाय परतिवरा सा | 
तरेन्द्र-मार्गाट्ट इच प्रपेदे विवर्णभावं॑ सस भुमिपाल:॥ 
इसी उपमा-प्रयोग के सौन्दर्य के कारण यह महाकवि 'दीपशिखा कालिदास” 
के नाम से कविगोष्ठी में प्रसिद्ध है । 


कालिदासीय उपमा की यह भूयस्ती विशिष्टता है कि वह 'स्थानीय रखना 
( छोकलछ कछूरिंग ) से रंजित है और इससे श्ोता के चक्षुश्पटल के सामने समग्र 
चित्र को प्रस्तुत कर देती है। परास्‍््त किये जाने पर पुनः प्रतिष्ठित किये गये 
वंगीय नरेश रघु के चरण-कमछ के ऊपर नम्न होकर उन्हें फलों से समुद्ध बनाते 
हैं, जिस प्रकार उस देह के धान के पौधे ( रघुण ४।३७ ) । कलिग-नरेंध् के 
मस्तक पर तीक्ष्ण अंकुश रखने वाले रघु की समता गम्भीरवेदी हाथी के 
मस्तक पर तीक्षण अंकुश रखने वाले महावत्त से की गई हैं [ रघु० ४॥३६ ) | 
प्राग्ज्योतिषपुर ( आम्ताम ) के नरेंद्र रघु के आगमन पर उसी प्रकार कुक जाते 
हैं जिस प्रकार हाथियों के वाँबने के कारण क्ालछागुरु के पेड़ कुक जाते हैं 
( रघुण ४|८१ ) | इन समस्त उपभाओ ' में 'स्थानीय रंजन' का आश्चयंजनक 
चमत्कार है । 


प्रकृति से गहीत उपमाओ' में एक विलक्षण आनन्द है | राक्षस के चंगुल से 
बचने पर बदहोश उबंद्ी धीरे-धीरे होश में श्रा रही है। इसको समता के लिए 
कालिदास घन्द्रमा के उदय होने पर अन्धकार से छोड़ी जाती हुईं ( मुच्यमाना ) 
रजनी, रात्रिफाल में घुमराशि से विरहित होने वाली अग्ति की ज्वाला, 
वरसात में तट के गिरने के कारण कलुषित होकर धघीरे-घीरे प्रसन्न-सलिका 
होने वाली गझ्गा के साथ देकर पाठकों के नेत्नो के सामने तीन सुन्दर हृश्यों' 
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को एक साथ उपस्थित फर देते हैं । ये तीनो उपमारयें औचित्य-मण्डित होने से । 


नितात्त रसताभिव्यक्षक हैं-- 
आाविभते शक्षिति तमसा सुच्यमानेव रात्रि- 
तैंदास्याचिह तभुज इव छित्भ्रुय्रष्ठघ्रुमा । 


मोहेत्तास्तवंस्तनुरियं लक्ष्यते घुक्तकल्पा 


गंगा रोधापतनकलुषा पग्रह्लनतीव प्रसादस ॥ 
( विक्रमोवशोय १।६ ) 


पात्र-चित्रण 

कालिदास के पात्र जीवनी दाक्ति से सम्पन्न जीतै-जागते प्राणी हैँ । 
उनकी शकुन्तला प्रकृति की कन्या, श्राश्नम फी निसर्ग बालिका है, जिसके 
जीवन को वाह्म प्रकृति ने अपने प्रभाव से कोमक तथा स्निग्ध बनाया 
है | हिमाकय की पूत्री पार्वती तपस्या तथा पातित्रत का भूर्व प्रतीक है, जिसके 
कठोर तपश्चरण के आगे ऋषिजन भो अपना माया टेकते हैं । धीरता को मू्ति- 
घारिणी, चपल प्रेम की प्रतिमा माकविका, उन्तत्त प्रेम की अधिकारिणी उवंशी, 
पारस्परिक ईर्ष्या तथा प्रणयमान की प्रतिनिधि इरावती संस्कृत-साहित्य के 
अविस्मरणीय ज्ली-पात्र हैं । आदर्श पात्रों के सर्जन में रघुवंश अद्वितीय हैं। 
देवता झौर ब्राह्मण में भक्ति, गुरुवाक्य में अटल विश्वास, मातृझूपिणों पयस्विनो 
की परिचर्या, अतिथि की इष्टापू्ति के छिए घरिणीघर राजा को व्याकुछता, 
लोकरंजन के निमित्त तथा भ्रपने कुछ को निष्कलंक रखने के लिए नरपति के 
द्वारा अपनी प्राणोपमा धर्मपत्नी का तिर्वासन--कालिदासीय प्रादक्षसृष्टि के 
कतिपय हृष्टान्त हैं। कालिदास रमणी के चित्रण में ही समर्थ नहीं हैं; प्रत्युत 
नारी के स्वाभिमान तथा उदात्त रूप के प्रदर्शन में भी कृतकार्य हैं। रघुवंश के 
चतुदंद सर्ग ( ६१-६७ श्लोक ) में चित्रित, राजा राम के द्वारा परित्यक्त 


जनकनन्दिनी ज्ञानकी का चित्र तथा उनका राम को भेजा गया सन्देश कितता 
भावपूर्ण, गम्भीर तथा मर्मस्पज्ञों है । राम को 'राजा” दाब्द के हरा अझभिहिंत _ 
करना विद्युद्ध तथा पवित्र-चरित्र घर्मपत्नी के परित्याग के अनौचित्य फा माभिक 


अभिव्यज्ञक है-- 
वाज्यस्त्वया महचत्तात्‌ स राजा वह्नो विशुद्धामपि यत्तु समक्षम्‌ । 
' मां लोकवदाश्रवणादहासी। श्रुतस्य कि ततु सहद्यं कुलस्य ॥ 
ः (( रघु० १४२१ ) 
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सीता के चरित्र की उदारता का परिचय इसी घटना से हूग सकता हैं कि 
इतनी विपम परिस्थिति में पड़ने पर भी वह राम के लिए एक भी कुश्ब्द का 
प्रयोग नहीं करती, बल्कि अपने ही भाग्य को क्लोप्ती है तथा झपनी ही निन्‍दा 
वारम्बार करती हैं। 


पुरुष पाज्नों का चित्रण भी उत्तना ही स्वाभाविक तथा भावपूर्ण है । गुरू 
की भ्राज्ञा से नन्दिनी का सेवक दिलीप चरिश्र में जितना सुन्दर है, बरतन्तु फी 
इच्छापूर्ति करनेवाक्ला बीर रघु भी उतना ही एलाघनीय है। रामचच् का 
चरित्र इस महाकवि ने बड़ी कौमछ तूलछिका से चित्रित किया है। राम 
प्रजार॑जक हैं श्रौर साथ ही प्ाथ मानव भी हैं। वैदेही की निनन्‍दा सुनकर राम 
के हृदय के विदरण की समता आग में तपे हुए. झयोघन द्वारा आहत छोहे के 
साथ देकर कवि ने राम के हृदय की कठोरता तथा क्ोमलता दोनों को मामिक 
प्रभिव्यक्ति एक सांथ की है ( रघु० १४।३३ ) | 


राम का हृदय लोहे के प्तमान कठोर अथच तप्त होने पर कोमल है। 
अकीरति की उपमा श्रयोधपन ( छोहे का घन ) के साथ देकर कवि उसकी एकास्त 
कठोरता की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट कर रहा है। राम का स्वाभिमानी 
हृदय कहीं व्यक्त होता है ( १७३४१ ), तो कहीं उनकी मानवता राजभाव के 
ऊपर झलकती है ( १४।८४ ) | लक्ष्मण के लॉटकर सीता का संदेश सुनाने पर 
राम की आँखों में भाँसू छलकने लगते हँ--पह राजभाव के ऊपर मानवता 
की विजय हैं। । 
बभुव राम! सहृता सवाष्पस्तुषारवर्षीब सहस्यतचन्द्रः । 
कौलीनभीतेन गृहन्तिरस्ता न तेन वदेहसुता मन्तस्तः ॥ 
( रघृ० १४॥८४ ) 
हकुन्तला का वेशिष्ख्य कक 
दकुत्तला कालिदास की अनुपम कृति है। यह प्रारम्भ से अन्त तक 
नाट्यकला का प्रशंसनीय निदर्शन है । साहित्य की दृष्टि से तो यह श्रेष्ठ है हीं, 
साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक रहस्यों की ओर भी संकेत किया गया है.। 
चौथे श्रद्धू में 'अयमहं भो: | मैं यह आया ) की द्वार पर ऊंची पुकार 
रूगानेवाले, पवित्र तपोजीवन के लिए आद्वान करनेवाले, दुर्वासा ऋषि 
ग्रण्यवास, सादा जीवन, विछासरहित आचरण तथा तपश्चर्या के प्रतीक हैं। 
छिपे चोर की तरह वृक्षों की श्ोट से प्रवेश करनेवाला दुष्यन्त बिकासिता का 
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प्रतीफ है। दुर्वासा फा तिरस्कार कर दुष्यन्‍त को अपना हृदय देने वाल्ली 
शकुत्तल्लारूपी भारतभूमि फी शोचनीय दशा देखकर किसके हृदय में सहानुभूति 
जकी सरिता नहीं उमड़ पड़ती १ तपोमार्ग के अवछूम्बन फरने से असीम शान्ति 
तथा नित्य अक्षय्य सुख फो प्राप्ति देखकर कौन मनुष्य तपोमय जीवन बिताने 
के छिये शिक्षा नहीं ग्रहण करता ? द्कुन्तछा, की दुर्दशा को दिखला कर 
कालिदास ने गान्यव विवाह की प्रथा फो दूषित बतकछाया है । 


शकुम्तला तथा दुष्यन्त का चरित्र-चित्रण फाछिदास ने जिस खूबी के 
साथ किया है, वह भी अवलोकनीय है । चतुर्थ ब्रद्धू में कालिदास के प्रकृतिप्रेम 
त्तथा प्रकृतिदेवी को सजीव मूर्ति फा दर्शन फिसे रसमय नहीं बनाता ? प्रथम 
अद्छू में आश्रम का सच्चा दर्णण किया गया है। कवीद्ध ने दिखाया है कि 
अनुसूया, प्रियंवदा जैसे सजीव पात्नों की तरह तपोवन का अस्तित्व भी ठोक 
सजीव है | तपोवन के न रहने पर शकुन्तछा कुछ भौर ही होतों । तपोबन का 
प्रभाव शकुल्तछा के चरित्र में स्पष्ट दुष्टिगोचर हो रहा है। सच्चा प्रेम पाने 
'का कितना सुन्दर साधन वतछाया गया है। कठित तपस्या के पहले सच्चा 
प्रणय पैदा नहीं हो सकता, वह तो केवल फकामवासना हैं। जब तक काम 
तपस्या के कठोरातक्त में--विय्रोंग की कराहू आग में--दग्ध होकर शुद्ध 
नहों बनता, तव त्तक सच्चा स्नेह उद्भृत ही नहीं होता | दुष्यन्त शक्कुन्तला 
फा प्राथमिक श्रेम केवल़ फाम के साँचे में ढला था, उसमें स्वार्थ के जहरीले 
कीट पंदा हो गये थे | प्रत्याब्यान किये जाने पर छकुन्तल्ा शान्‍्त मन से 
मारोच के झाश्चय में तपप््या में अनुरक्त होती है और दृष्यन्त स्वयं पश्चात्ताप 
तथा वियोग की भीषण वड्वार्नि में अपने को तप्त कर शद्ध करता है | तब 
कहीं जाकर सच्चे स्नेह को प्रतिमा उनके सामने झलकती है | 


चरित्र-चित्रण 


चरिश्र-चित्रण फालिदात की विश्विप्ठता है। उनके हाथों में निर्जीव दुष्यन्त 

सजीव हो उठ्ता है; छक्षप्राया शकुल्तला परम स्निग्घ रूप धारण कर हमारे 
जोचनों के सामने झाँफती है । दृष्यन्त प्रजावत्सल, उदात्त-चरित्र घीरोदात्त 
नायक है। उसका हृदय घर्ममावना से उत्तान है। ऋषियों के- तपोबन में वह 
जात्त भाव से प्रवेश करता है--भपनी राजसी वेदाभषा को हटाकर वह ब्ास्त 
* चित्त से कप्व के आश्रम में प्रवेश करत। है; मुत्ति कत्याओं से शिष्ठिता से बातीलछाप 
करता है। आश्षम की रक्षा के लिये अपनी ममतामयी माता के स्नेहमय आग्रह को 


-अ--..-अन्‍न्‍नम सा चित: वे । 3] 
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परिच्छेंद ] संस्कृत के का उद्भव एवं विकाश ७७छ- 


टाल देता है, गान्धव॑ विधि से शक्तुत्तला से विवाह करता है, उसे बुलाने 
का वचन भी दे आता है, परन्तु दुर्वाता के शापवत्ष वह हस्तिनापुर जाते ही 
अपनी प्रेयश्नी को भ्रूल जाता हैं। यह हुआ उसका पतन | हरिण का आजेट 
करने वह जाता है, पर स्वयं काम फा श्षिफकार बन जाता है। यदि नाटक 
का पयंवसान यहीं हो जाता तो यह एक सामान्य रचना ही बन कर रह्तों 
परन्तु पष्ठ और सप्तम अँकों में राजा दुष्यत्त पाधिव जगत से ऊपर उठता 
है और आध्यात्मिकता तथा तपस्या को साधना से वह उम्त दिव्य लोक में 
पहुंच जाता है जहाँ फराम का घर्म से कोई विरोध नहीं होता, भोग और 
योग का मनोरम सामझस्य घटित होता है। स्वार्थ और परामार्थ घुल-मिलक्र 
एकाकार हो जाते हैं । यह है दृष्पन्त के चरित्र फा अभ्युत्यान । इसी के प्रदर्यन- 
में कालिदास को कमनोय कला को चरम प्रभिव्यक्ति है । दुष्यन्त क। आदर्ण रूप 
हमें उच्त घोषणा में मिलता है जिसका विहनाद समग्र भारतवर्ष को मुखरितः 
करता घा++- 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्तिस्घेत बच्चुना। 

सस पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुष्पतास ॥ 


अत एवं जर्मन महाकवि ग्रेटे की प्रश्वस्त प्रसंसा नितान्त ओऔचित्पपृर्ण है 
गेटे की प्रश्नंस्ता का यह संस्कृत रूप है :-- 


वासन्तं कुसुम कल॑ च॑ युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सर्व च यद्‌ 
यज्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपंण मोहनस। 
एकोमरृतमभृतपुर्वमथवा स्वर्लोकश्रुलोकयों- 
रेइवर्य यदिवांछसि प्रियसखे! शाकुन्तल सेव्यतास ॥ 


फवीन्द्र रवीन्द्र ने शेवसपीयर के टेम्पेस्ट नाटक तथा कालिदास के श्ाकुत्तछल 
का सुन्दर सरस विषय-तारतम्य दिखलाया है :--टेम्पेस्ट में शक्ति है, श्ाकुन्तल 
में वक्ति हैं; टेम्पेस्ट में वल के हारा जय हुई है झौर शाकुन्तक में मंगल के द्वारा 
सिद्धि । टेम्पेस्ट में आधे मार्ग पर विराम हो गया है और शाकुन्तल में सम्पू- 
ता का अवध्ान है ।  टेम्पेस्ट में मिरांडा सरल माधुरय में परिपूर्ण है, परन्तु 
इस सरलता को नींव अज्ञता-प्रनभिज्ञता पर अवलम्बित है; शकुस्तला की सरलता 
अपराध, दुःख, अभिज्ञता, घैय तथा क्षमा से .परिरव गम्भीर तथा स्थायी है | 
गेटे को समाक्तोचना का झनुस्तरण कर मैं फिर भी वही कहता हूँ |क शकुत्तला केः 





छ्प संस्कृत वाडमय | | तृतीय 


आारम्म के तरुण सौन्दर्य ने मंगलमय परम परिणति से सफक्का प्राप्त कर मर्त्यं 
को स्वर्ग के साथ सम्मिलित करा दिया है । 
सौन्दर्य-मावना 
कालिदास शृज्भार तथा प्रेम के भावुक फवि हैं। भ्रतः उनको हृष्टि 
सौन्दर्य की फोमल भावता को पहचाने तथा प्रकट फरने में नितान्‍्त चतुर है । 
उनका रसमय छुदय इन सौर्दर्य-वर्णनों में झाँकता हुआ दीख पड़ता है। वे 
बाह्यप्रकृति और अस्तःप्रकृति के पूरे सामरस््य के उपासक हैं । बाह्मप्रकृति जो 
अभिरामत्ता प्रंम्तुत करती है वही श्रभिरामता अन्तःप्रकृति में भी विद्यमान है । 
-तमी तो हमारे कवि की दृष्टि में शकुम्तला कोमल लता के समान लावण्यमयी 
अ्रतोत होती है-- 
ग्रधर: किसलय राग: कोमलविटपानुका रिणो बाहू। 
कुसुममिव लोभनीयं योवनमक्ञ पु सन्नद्धम ॥ 
शकुस्तला फा अधर नये पल्लव की कलिम। लिये हैं; बाहु कोमल शाखाओं 
“का भ्नुकरण करते हुए भुके हुए हैं। विफस्तित फूछ के समान लुभावना यौवन 
अज्ों में प्रस्फुटित हो रहा है। 


पार्वती के झघर पर मघुर मुस्कान फी शोभा वनस्पति-जगतु में कवि फो 
“मिलती है। यह अनूठा वर्णन कवि के गाढ़ अनुवीक्षण का परिचय देता है-- 


पुष्प प्रबालोपहितं यदि स्पादु मुक्ताफल वा स्फुट-विद्वुमस्थम्‌ । 
ततोः्नुकुर्याद्‌ विशदस्य॒ तस्यास्ताम्रोष्ठपर्यस्तरुच) स्मितस्य ॥ 
( कुमार० १॥४४ ) 


यदि उजला फ़ूछ ईपद रक्त नये पल्लव पर रखा जाय और यदि मोती 
-लछाल-लाछ मूंगों पर निहित हो, तभी ये दोनों पार्वती के हाल होठों पर फैली 
. हुई मधुर मुस्कराहुट की समता पा सफते हैं । 
'रससिद्धि 
कालिदास रपसिद्ध कविराज हैं, जिनके यशरूपी शरीर में जरामरण का 
ततनिक भी भय नहीं है। जिम रस की झोर उनकी दृष्टि भुकती है उसे हो वे 
अनूठे तौर पर अभिव्यक्त कर द्वेते हैं, पर शूज्भार और करुण रसों की कुछ 
विलक्षण चाहता इनकों कविता में है । शाक्कुत्तल में प्रेम और करण का अपूर्व 
“सम्मेलन: है: । 


&-न्‍-«- 





परिच्छेद ] 7! महाकाज्य का उद्भव एवं विकाश् ७६ 


चौथे अंक में, जहाँ शकुन्तला अपने पत्तिगृह जा रही है, कवि ने ज॑सा करुण 

चित्र अंकित किया है वसा शायद ही कहीं चित्रित हो । दुष्यन्त के पास प्यारी 

कन्या दकुस्तछा को भेजते समय संसार के विषय से विमुख होते पर भी कण्व 
फो कैसी दशा है, देखिए-- 


यास्पत्यथ शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठ: स्तम्मितवाष्पवृत्तिकलुषश्िन्ताजडं दर्शनम | 
वैक्लव्य॑ मम तावदीहशमहो स्नेहादरण्योकसः। 
पीड्यन्ते गृहिण: वथ॑ न तनयाविश्लेषदु:खेनंवेः ॥ 
( शाकुन्तर ७॥४ ) 
[ भ्राज झकुच्तल्ला पतितृह को चली जायगो--इंससे उत्कण्ठा के मारे मेरा हृदय 
उच्छवसित हो रहा है, झाँसुओं के अवरोध के फारण फण्ठ गदुगदु हो रहा हैं, 
चिन्ता से दृष्टि शिधिक हो गई है, पास की चीज भी नहों देख सकता | मैं तो 
अरण्यवासी हूँ; जब संप्तारी न होने पर भी प्रेम के कारण मेरी ऐसी विह्धक दशा 
हो गईं है तव प्पनी पुत्री को पदिले-पहल पतिग्रृह भेजते समय शुहस्थों को 
कितना दू.ख होता होगा ? ] 
शाकुन्तल्ल के इस अंक में कालिदास ने प्रकृति और मनुष्य को एक घनिष्ट 
भेम-बन्धन से वंधा दुआ दिखाया है। आश्षम की वालछिका शकुत्तछा को 
ग्रलंकृत करने के छिये प्रकृति स्नेह से प्राभ्षपण घितरण करती है। मृग का 
छौना गशाकुन्तला फो जाने! नहीं देता। प्रकृति पत्तों के गिरने के व्याज 
से आँसू बहाती है । प्रकृति तथा मनुष्य का ऐसा सहानुभूतिपूर्ण वर्णन संस्कृत- 
साहित्य में कम उपलब्ध होता है ॥ यह हृश्य कालिदास के प्रकृष्ट प्रकृति-प्रेम 
तथा अमप्तीम कहुण-रस को वर्णन-शैली का सुस्पष्ट परिचायक है | 
महि कण्प शकुत्तकछा को विदाई को आज्ञा प्रकृति से माँग रहे हैं-- 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जल युष्म्ास्वपीतेषु या 
नादततें प्रियमण्डनापि भवतां स्तेहेत या पल्‍लवम । 
ग्राद्ये व; कुसुमश्रसूतिसमये यस्‍्या भवत्युत्सवः 
सेयें याति छाकुण्तला पतिग्रुहूं सर्वरनुज्ञायतास॥ 
( श्ाकुन्तल ४|८५ ) 


प० संस्कृत वाहुमय [ तृतीय | 

| है वृक्ष | छ्ाकुन्तला पहिले तुम्हें जल पिलाये विना स्वयं जल नहीं पौतो | 
थी, नव पह्लवों के गहने पहनने को शौकोन होने पर भी प्रेम के मारे तुम्हारे 
पल्लबों को नहीं तोड़ती थी, जो तुममें पहिले-पहल फुछ आने पर भी खूब 
उत्सव मनाती थी, वही द्ाकुत्तका आज प्रतिग्रह जा रही है | तुम सब जाने 
की अनुमति दो | ] 


>ः कर | 
शकुन्तल्ा के जाते समय तपोवन कितना दुःख प्रकट कर रहा है :-- 


अवद्ततपाण्डुपन्ना मुद्न्त्यक्षणीव छहताः 
( शाकुन्तल ७।११ ) 


॥ 

उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनत॑ना मयूरी । । 

[ भृगीगण कुश के ग्रास को वियोग से दुःखी होकर गिरा रही हैं । बकुन्तला 

के भ्राश्नम छोड़ने से वे इतनी शोक-पग्र॒तत हैं कि उन्हें खाना नहीं सुहाता। 

में े #गह प हरि | 

जो मयूरी प्रानन्दोल्छास में नाच रही थी उसने झपना नाचना छोड़ दिया । | 

लताओं से पीले-पीले पत्ते झड़ रहे हैं, मानों ये आँसुओं को बरसा रही है] | 
प्रकृति की गोद में पाली गई शकुत्तछा आज अपते प्यारे आश्रम-सहचरों 
फो छोड़कर भारत फी महारानी बनने जा रही है। कण्व फा गल्ला रूँध जानता: 
सहज है | प्रियंबदा तथा अनसूबा को भो विह्ललता बोध-गम्प है, परस्तु 
अचेततन प्रकृति का यह हादिक शोक, प्रन्तःकरण को करणदशा फोब्यक्त. 
करनेवालो प्रकृति को यह मृकवाणी, सच्चे हुदय के अतिरिक्त किसे सुनाई 
पड़ती है ? प्रकृति में मानव वियोग का यह श्रान्दोलन फिसी मार्सिफ कवि 
के भ्रस्तश्वक्ष के बिना किन नेत्रों से श्रत्यक्ष किया जा सकता है ? मनुष्य 
तथा प्रकृति को यह दक्षनीय वियोग रप्तिक हृदयतन्त्रो को निनादित अवश्यमेव 

करता है। 


प्रकृति-वर्गान 

कालिदास प्रकृतिदेवी के प्रवीण पुरोहित थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने प्रकृति 
के सुक्ष्म रहस्यों को स्तावधानता से हृदयंगम किया था। उनके प्राकृतिक वर्णन 
इतने सजीव हैं कि वर्णित वस्तु हमारे नेन्नों के सामने नाच उठती है। बाह्य 
प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मामिक अंश ग्रहण करना 
कालिदास की मह॒ती विशेषता है। मनुष्य तथा प्रकृति-दोनों का मंजुलः 
सम्पर्क तथा अद्भुत एकरसता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित 
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, होनेबाले हृदय को पनचाना है। भारतीय प्राकृतिक वर्णनों में एक विचित्रता 
है। पाश्चात्त्य कवियों के वर्णन प्रायः आवरणहीन होते हैं, परन्तु संस्कृत कवियों 
के वन अलकत होते हैं--ये महाकवि प्रकृति को सुन्दर प्र॒लंकारों से स>ाकर 
पाठकों के सामने छाते हैं। कालिदास के चर्णन नितान्‍्त सूक्ष्म सुन्दर तथा 
नंश्लिष्ट रूप में होते हैं। मेघदूत भारतीप कवि की अदभुत प्रतिभा के द्वारा 
चित्रित भारतश्नी का एक नितान्त सरस चित्रण है। 'ऋतुसंहार में समस्त 
ऋतुए अपने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत होकर पाठकों का मनोरंजन करती हैं। 
रघुवंश के प्रथम सर्ग (8६-५३ एलोक) में तपोवन का तथा त्रयोदक्ष में तिवेणी 
का | ५४-५७ इलोक ) सुन्दर वर्णन कल्पना के स्ताथ निरीक्षण जाक्ति का मंजुल 
सामरस्य है । 


कालिदास की निरीक्षण गाक्ति अत्यन्त रूद्म तथा पैनी है । उनका प्रकृति- 
वर्णन वैज्ञानिक तथा प्रतिभामण्डित है। इसके रमणीय उदाहरण सर्वत्र दोख पड़ते 
हैं। प्रवत के झरनों पर.जब दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उनमें 
इन्द्रधनूष चमकने कृगता है, परन्तु सन्ब्या के समय सूर्य के पश्चिम शोर लटक 
जाने पर उनमें इन्द्रबनुप नहीं दिखछाई पड़ते। इस वैज्ञानिक तथ्य तथा, 
निरीक्षणच।तुरी का प्रत्यक्ष वर्णन कालिदास ने इस पद्च में किया है--- 
सीकर-व्यतिकर॑ मरीचिभिर्दरयत्यवनते विवस्वति। 
इन्द्र-चाप-परिवेषशुन्यतां निर्मरास्तव पितुत्र जन्त्यमी ॥ 
( कुमार० ८३१ ) 
किन्तु झरनों में इन्द्रधनूष के न दिखलाई पड़ने पर भी ताहाबों के जल्ल में 
लटकते हुए सूर्य की समतक्ल कान्ति पड़ने से ऐसा जाने पड़ता है मानो उनके 
ऊपर सोने का पुछ बना हो--- 
पश्य पश्चिम-दिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकथे विवस्वता। 
लब्धया प्रतिमया सरोअमसां तापन्तीयमिव सेतु-बन्धनमसु ॥ 
( कुमार० ८।३७ ) 
ये उक्तियाँ रूढ़ि का अनुसरण करनेवालें कवि की नहीं हो सकतीं, वरन्‌ ये 
उक्तियाँ उस कवि फी हैं जो मुग्ध दृष्टि से प्रकृति की छ्लोभा देखते हुए सब कुछ 
भूछ जाता है। इस तथ्य फा प्रत्यक्ष दृष्टान्न हिमालय का वर्णन है। संस्कृत 
कवियों में काछिदास को हिमालय सबसे प्रधिक प्यारा था और गाढ़ परिचय 
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होते से उनके वर्णन नितान्‍्त तथ्यमण्डित, वैज्ञानिक तथा शोभन हैं। गुहा हे 
भीतर फामकेलि में निरत फिन्नरमिथुन के लिए जलूद का तिरध्करिणी होना, 
- वृष्टि से उद्देंित ऋषिजनों का धूपवलि शिखर का आश्रय लेना, हाथियों के द्वार 
विघंड्धित सरल द्रर्मों (चीड़ के पेड़) से वहनेव।ले दूध की सुगन्ध का हवा के झोंड़े 
मे सर्वत्र फँलना, जलवृष्टि का करफा के रूप में परिवर्तन होता--भआादि हिमालय 
प्रदेश की मौलिक विशेषताएं कवि को सूर्थेम अवलोकन-दाक्ति के जागहूछ 
दृष्टात्त हैं । 


कालिदास के प्रकृति-वर्णन में अनेक वैशिष्टय हैं--फवि मानव-सौन्‍्दये क। 
तोब्ता तथा यथार्थता के अभिव्यंजन के निमित्त प्रकृति का आश्चय लेना हैं, तो | 
कहीं वह प्रकृति के ऊपर मानव भावों तथा व्यापारों का छछ्तित आरोप करता | 
है। कहीं बह प्रकृत्ति और मानव के बीच परस्पर गाढ मंत्री, सहज सहानुभूति | 

। जया रमणीय रागात्मक वृत्ति का सम्बन्ध जोड़ता हैं, तो कहीं प्रकृति को 
-अगवान्‌ को ललित लीला का निकेतन मानकर आनन्द से विभोरडो जाता है। 
“निशसन्देह कालिदास प्रकृति के अन्तस्थल के सुक्ष्म पारख्री महाकवि हैं, जिनको 
। हंड्टि प्रकृति के सौम्य रूप, माधुर्यमय प्रवृत्त, स्तिग्य सौन्दर्य के ऊपर रोश्नतो है 
तथा उग्रता झौर भोषणता से सदा पराड्मुख रहती है । । 






फालिदास का दश्शंत 


* प्रतिभा का वह प्रकाशपुत्ञ 
कर 


282... पहनना कम कक" पा से सिम कक, 


५ ८ ; विमल्त प्रतिभा का घनी था वह महाकवि । कभी वह प्रतिमा झुअ्ससलिता 
धिप्रा के तरल तरज्धों पर बहते ग्रौर अठ्वेलियाँ करते हंसदम्पती के ताप 
फल्लोलें करती, तो फभो वह हिमाज्छादित हिमाछय की गुफा में किग्नर मिथुनों 
की ललित लीलाओों का साक्षात्कार करता । फभी वह प्रयाग के गंगा-जमुतता 

. की स्पृष्णीय संगमस्थल्ी में अपने आराष्य देव भरतभावन के क्ृष्णोरगभूषण 
भस्माज़ूरागा तनु को दिव्य छटा का निरीक्षण करती, तो कभी वह अगम्य अलकों 

» के सुवर्णबालुकाराशि में गूह्मण क्रीडा करने बाकी >यक्षकन्याओं के सातल्विक 


3 त्तौन्दर्य पर रीझ्ष उठती | कमी वह वाल्मीकि के भ्राश्रम में परित्यक्ता विदेहत्तत्दिनी 


5 सीता के हार्दिक भावों के चित्नण में व्यस्त होती, तो कभी वह, पञ्कर॒ स्थित 
/> प्रघुरवचता सारिका से अपने विप्रयुक्त प्रियतम को स्मृति को पूछने वाही 
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यक्षपत्नी की भावभेंगी के निभाकन में निमग्न रहुती । धन्य है कालिदास 
को यह झलोकसामान्य दिव्य प्रतिभा, जिम्तका मधुर विकास आज भी रप्तिकजनों 
के हृदय में मेघदूत के ललित शुंगार को आभा विजेरता है झौर जिसका विमल 

विन्यास आज भी झ्ाकुन्तक के अभिनव प्रभितय में भ्रपनी अपूर्वता बरसाता 

है। उस प्रकाश स्तम्भ से गत बीस शजत्ताब्दियों में प्रभा फूटती रही है और 
भारतीय कविमानसों को स्विग्ध बनाततों रही है। श्राज तो समस्त विफ्व हो 
कालिदास को प्रतिभा का पुजारी है जिसको श्र्चना में वह बडा का सुमन 
चढ़ा रहा है और जिमके सत्कार में वह पलकों के पाँवडे विछा रहा हैं। 


लक्ष्मी का वह लाडिला 


उज्जबिनी के राज्यसिहासन पर झारूढ होते वाले सम्राट विक्रमादित्य 
की सभा के नवरत्नों में सर्वश्रेष्त था वह काछिदास, जिम्के काव्य को प्रभा दो 
पहल वर्षो से श्रधिक बीत जाने पर भी किल्निन्मात्र भी धूमिल नहीं ; 
प्रत्युत समय के प्रवाह से झ्रालोचना को आग में सन्‍्तप्त होकर वह आज अपनी 
प्रद्धरता से विश्व के मतीषों जनों को चकाचोंथ कर रही है। प्रम्राट 
विक्रमादित्य के हारा संभावित, समाहत तथा संयूजित वह कवि लक्ष्मी का भी 
लाडिला था | वह यूनान के अथवा पाएय7त्त्य जग त्‌ के सवश्रेष्ठ महाकबि होमर 
से सोभाग्य को तुलना में कहीं अधिक भाग्यशाली था--उम्त होमर से जो 
द्वारे-हारे अपनी कविता को गा-गाकर जोंबिका उपार्जत करता था और जिसे 
अपने प्विर को ढक कर सोने के लिए स्थात मिल्तना भो दूभर था, भल्ले ही मरने 
के बाद उसकी जन्मभूमि होने का गौरव लूटने के लिए सात नगरियाँ आपस में 
संघर्ष करती थीं। किसी पाश्चात्त्य कवि के शब्दों मैं-- 


-6एशा टॉंपंढड फद्घाएथ्पे [07 सिक्का, एलाए तत्वत 
॥४॥0, एजायड्, 080 70 7007॥0 जराौएणात फ्रांड ॥९80. 


का छिदास के नाटकों को राजकोय रंगशालू में अभिरपभृयिष्ठा विदज्जन- 
मण्डिता परिषद्‌ के सामने सम्राट के आश्रय में अभिनीत होने का गौरद प्राप्त 
या और वह इस विषय में अंग्रेजी के उस महनीय महाफवि शेक्सपीअर से कहीं 
अधिक सोभाग्यसम्पन्त था जिसे अभिनय करने वालो नास्यमण्डल्ला द्वारा अपने 
नाटकों के अभितय से जीविका उपार्जन करना पड़ता था और जो स्वयं ही नद 
बनकर रंगभूमि के ऊपर अभिनेता के रूप में झवतोर्ण होता था | 
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भारतीय परम्परा फा आलोचफ वर्ग महाफवि कालिदास को भारतीय क्‍ 
सम्यता झौर संस्कृति फा प्रतीक मानता है। इस विशवाकू देश के जनमानप 
में शष्ट्रीय चेतना पूंकने वाला राष्ट्रकवि मानता है। इस विशाल तथा विरार 
देश फी दिव्य सम्पत्तिमयी संस्कृति कालिदास के कांव्यों में बोछती है तथा 
उनके नाटकों में प्रपता सुमग॒ स्तिग्ध कास्य प्रस्तुत कर जतमानस के रंगमंच पर 
अपना अभिनय दिखाती हैं । 

भारतीय कवियों के सुकुटर्माण कालिदास धर्म तथा दर्शन के मृ्र 
तत्वों का प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में प्रसंगत: करते हैँ और वे प्रसंग इतने अधिए 
हैं कि उनके आधार पर कालिदास के एतदुदिषयक्त मन्तव्यों को अवगति भली: 
भाँति हो सकती हैं। 

प्ामान्यतः घर्म तथा रिलिजन को समानार्थक मानने की प्रथा सी चढ । 
पड़ी है, परन्तु तत्त्वत: धर्म रिजिजन से भिन्न वस्तु है। रिकिजन का यथाई| 
पर्याय 'मजह॒ब! है, न कि घ॒र्म | किसी देश-विद्येप में क्रिसी विशिष्ट व्यक्ति द्वाग 
सामग्रिक उपयोगिता की हृष्टि से एक दूसरे को विशिष्ट समाज के रूप में वाँघरे 
के लिए जो आचार-प्रधात नियम बनाये जाते हैँ वह होता है 'रिलिजन! । घर 
उम्से नितान्‍्त भिन्न है। इस समस्त विश्व को प्रत्तिष्ठा या स्थिति देलेवाते 

घारण करने वाले जो ईए्वर-निर्मित प्रिद्धान्त हैं वे धर्म के झगतगत आते हैं | 
कालिदास ने परम तत्त्व के लिए 'क्षिव' या 'स्थाणु' शब्द का बहुश: प्रयोग 
किया है, परन्तु इतने मात्र से वे संकुचित पश्र॒र्थ, में शव नहीं मात्ते जा सकते। 
कुमारसम्मव के द्वितीय सर्ग में ( एलोंक ३-१४ ) ब्रह्मा की, रघुवंश के दा 
सर्ग में ( एलोक १६-३२ ) विष्णु की, कुमारसम्भव के पष्ठ सर्ग में शिव के 
रतृतियाँ एक ही मौछिक तथ्य का उन्मीह़न करती हैं। उनमें किसी देववि फी 
पर आस्था पा निष्ठा का प्रश्न ही नहीं उठता । इस दृष्टि से काछिदास उतीं 
हो मात्रा में वंष्णव हैं, जितनी मात्रा में वे थैव हैं। यहाँ किसी, े 
सम्प्रदाय के अन्तभु क्त होने की बल्पना के लिए कोई स्थान ही नहीं है * आह 
तत्त्व के उपासक कालिदास शैत्र भी हैं और वैष्णव भी । उनकी हृष्टि में शित 
तथा विष्णु में न किसी प्रकार का भेद है और न पार्थक्य । ः 
भगवत्तत्त्व का वह द्रष्ट 

वह पूछ तत्त्व सृष्टि से पूर्व एक ही रूप में रहने वाला ( केवलत्मा )६ 
परन्तु सृष्टि काल में सत्त, रजू, तथा तम इन तीनों गुणों के क़मशः श्राश्रयेण' 
वही विष्णु, ब्रह्मा तथा महेश्वर की आख्या धारण कर भेद को प्राप्त करता 






परिच्छेंद ] संस्कृत रे का उद्भव एवं विकास द४ 


( कुमार० २॥४ ) | उस परमात्मा में समस्त विरोधों का परिहार हो जाता है-- 
इप्त तत्व को कालिदास ने अनेक वार अनेक हृष्टियों से प्रतिपादित किया है। 
रघुवंश में वे कहते हैं कि है भगवन झाप इतने बड़े हैं कि कोई भी आपको माप 
नहीं सकता, परन्तु आपने सब लोकों को माप डाछा है। आपक्नो स्वत्त: कोई 
इच्छा नहों है, परन्तु आप सबकी इच्छायें पूर्ण करते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ 
मित्ततोक होकर भी अगेथ हैं, प्राथनावह होकर भी अनर्थी हैं, जिष्णु 
( जयनशील ) होकर भा अधित हूँ तथा व्यक्त जगत का कारण होकर 'भी स्वयं 
भज्यक्त हू +-+- 
प्रमेयो.. मितलोकस्ल्वमनर्थी . प्रार्थनावह: । 
प्रजितो जिष्णुरत्यन्तम ग्रव्यक्तो व्यक्तिकारणम ॥ 
([ रघु० १०।१८ ) 

इसी प्रकार भगवान्‌ स्वके हृदयस्थ होकर भो आनासन्‍्न (दूर ) हैं: 
कामनाहीन होने पर भी नरनारुायण के रूप में तपस्यो हैं, दयालु होने पर भी 
अनचस्पृष्ट हैं तथा पुराण पुरुष होने पर भी श्राप जरारहित है ( वही १४६ 
एलोक ) | भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप का परिचय जगत में किसने प्राप्त हो सकता 
है ? वर्योकि वे अजन्मा होकर धम की स्थापना के निमित्त जन्म्र ग्रहण करते हैं । 
वे कर्म-रहित होकर भी शन्रुओं का नाश करते हैँ । योगनिद्वा में सोते रहते मो 
वे जागते रहते हैं । ऐसे दुरूह तत्त्व के याधार्थ्य को जान ही कौन सकता है 7 

अजस्य गुह्॒तों जन्म निरीहस्य हततद्विषः। 
स्वपतों जागडहकस्प याधाथ्य वेद कस्तव | 
( रघु० १०२४ ) 

विरुद्धघम श्रियत्व ही भगवत्ता की परम प्रत्यभिज्ञा है। जगदयोनित्व के 
साथ अ्थोनित्व का, जगदन्तकत्व के साथ निरन्तकत्व का, जगदादित्व के पंग 
श्रनादित्व का तथा जगदीशर्व के स्ताथ निरीक्षत्त का सहवास भगवत्ता की परम 
पहिचान है [ कुमारप्तमव २६ ) | 

भगवत्ता को इतर पहिचान उसकी स्वातन्त्य जाक्त की म्त्ता है। भगवान्‌ 
स्वयं अपने को अपने ही हरा जानता है; अपने को अपने ही आप उत्पन्न करता 
है; अपना काम पूरा कर लेने पर वह अपने में अपने ही झाप लीत हो जाता 
है । यह है भ्र;रतशालिनो स्वातन्ल्यशक्ति की विज्ञासमाधुरी | कालिदास के सुवोध 
हाठदों में -- 





८ संस्कृत वाइमय [ तृतीय 


ग्रात्मानमात्मना वेत्सि सजस्पात्मानमात्मना । 
झ्ात्मना कृतिना च त्वमु आत्मन्येव प्रलीयसे ॥ 
( कुमार ० २१० ) 
कालिदास ईश्वरतत््व की भीमांसा के अवसर पर सांख्य तथा उपनिषद्‌ 
केद्ारा विशेष प्रभावित हृष्टिगोचर होते हैं। भगवान्‌ को कालिदास जब पुरुष 
को प्रार्थ में प्रवृत्त करने वालो प्रकृति भौर उस प्रकृति के द्रष्टा उदादीन पुरुष भी 
मानते हैं तव वे सांझ्य शैली का आश्रयण करते हैं ( कुमार० २॥१३ )। 
'वेदान्तेषु यमाहुरेंकपुरुषम” वाल्ली विक्रमो॑शीय की नान्दी में वे “वेदास्त' शब्द 
का प्रयोग उपनिपद्‌ के आर्य में करते हैं । ' उतका कथन हैं कि उपनिषदों में 
आकाश तथा पृथ्वी को व्याप्त कर स्थित होनेवाला अद्वितीय पुरुष, ईश्वर शत्द 
के द्वारा अभिषोषमान तथा प्राणायाम के द्वारा मुमुक्षु जनों के हृदय के भीतर 
मृग्यमाग--तीनों प्रकार से वह परमतत््व अपनी अभिव्यक्ति पाता है 
( विक्लपों० ११ ) | 
कालिदाप पक्‍के अक्वतवादी हैं--अभततत्त के उपासक | तभी तो उस परम 
सत्ता के छिए हज्य तथा होता, भोज्य तथा भोक्ता, वेच्य तथा वेदिता, ध्याता 
तथा ध्येय शब्दों का एक साथ प्रयोग करने से वे कभी नहीं चूकंते । आगमों के 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धिप्राप्ति के मार्ग भले ही भिन्‍न-भिल्‍न प्रतीत होते हैं, परन्तु 
ये समस्त मार्ग तुम्हारे ही पास तक पहुँचते हैं, जिस प्रकार गंगा का जल्न समुद्र 
में । इस प्रकार भगवान्‌ को ही «समग्र सिद्धिमार्गों का पर्यवप्नात मानने वाछा 
कवि अहवतवत्व का पक्का अनुयाथी है, इसमें दो मत नहीं हो सकते--- 
बहुधाप्यागमैमित्ता:ः पन्‍न्यानः  छिद्विहेतवः । 
त्वग्पेव निपत्तन्त्योघा जाह्वीया इवाणांबे ॥ 


( रघु० १०।२६ ) 


कालिदास के इस तथ्प की प्रतिध्वनि अनेक काब्यों में गू जती मिलती है-- 
जन कवि सिद्धस्नेन दिवाकर की वाणी में वह प्रस्फुटित होती हैं 


उदधाविव सबंसिन्धवः 
समुदीणास्त्वयि नाथ हृष्टय:। 


न च तासपु भवान्‌ प्रदवयते 
प्रविभक्तासु॒ सरित्स्विवोदधि: ॥ 


( सिद्धसेत दिवाकर ) 








| 
|| 
| 
| 
| 
ही 





परिच्छेंद ,] संस्कृत ग का उद्भव )एवं विक।सं प० 


हँव त्ान्त्रिक परममाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त के इस पद्म में वह अभिव्यक्ति 
पा रही है -- 


तीथ क्रियाव्यसनिन:ः स्वमनी षिका भि- 
रुत्प्रेक्ष्य तत्तमिति यद्‌ यदमी वदन्ति। 
'तत्ु ततु त्वमेवर भवतो$स्ति न किश्व रन्यत्‌ 
संज्ञामु केवलमय विदुर्षां विवादः ॥ 
.. (अभिनव गुप्त )' 
ग्रेंजी कवि छाड्ड टेनिसन ने अपनों कविता में इसी भाव को प्रकट 
किया है-- 
()ए. एीद उप्र्नाद्याप प्8एड परीढा कप 
पृतहए 79०8 सिष्ाए ए8ए थशातपे एड४5८ (070० 
पृफरलए धा४ एप एए:शा शा ए 776९ 
30 पताणा, () 47,070, &70 707७ द्वा [69 


( हग79807 ).॥ 
साधना का वहु विचारक 


कालिदास ने भ्रध्यात्म के साधनपक्ष का बड़ा मनोरम विस्यास किया है। 
कालिदास मक्ति और योग को भगवद्धाप्ति का मुख्य साधत मानते हैं 
( स स्थाग॒ु: स्थिरमक्तिपोगयुलूभो नि:श्रेयसायास्‍्तु व: )॥ योग की प्रक्रिया से, 
अम्पास से संयत्त मन के द्वारा बोगिजन हृदय में स्थित ज्योतिर्मय भगवत्तत्व | 
का दर्शन करते हैं और यह उत्तकी विमुक्ति--विशिष्टमुक्ति- क्लेशों की तिबृत्ति 
तथा आतत्द की उपलव्धि का मुख्य साधन है ( रघु १०'२३ )। योग पर इतनी 
निष्ठा उसकी उपयुक्तता से प्रयुक्त तो हैं ही साथ ही साथ इसका एक,विशिष्ट 
हेतु है कालिदास के आराध्य शिवशंकर की योगी रूप में स्थिति । कुमारसम्भंवः 
के तृतीय सग में शंफर की समाधि का विश्वद वर्णन ( ३॥४४५-५० ) कालिदास 
के व्यावहारिक योग के गम्भोर ज्ञान का संद्य: परिचायक है । शिव का 
पर्यश्धूबन्ध (वीरासन) में आसन मार कर बैठना, ऋजु तथा आयत पुर्वकाय की 
स्थिति, दोनों कन्धों को भुकाना, दोनों हाथों को उत्तान कर गोदो में रखना, 
वीरासन में बंठे हुए योगी का यह शाब्दिक विज्ञद चित्र नेजों के सामने भूलने, 
लगता है । अन्तिम प्रक्रिया का संकेत इस सुभग श्लोक में सुूम है-- 


जप संस्कृत वाहमय [तृतीय । 


मतो तवद्वारति सिद्धवृत्ति 
हृदि व्यवस्थाप्प समाधिवश्यस । 
यमक्षरं क्षेत्रवदों विदुस्तस 


ग्रात्मानमात्मन्यवलोकपन्तस ॥ 
( कुमार० ३॥५७ ) 


फालिदास ने इस स्थिति को उपमा निर्वातनिष्कम्प प्रदोप से दी है-- | 
“पग्रत्तश्चराणां मझुतां निरोघाद निर्वातनिष्कम्पमिव प्रदीपम” ( कुमार० ३॥४८ ) | 


गीता भी यही कहती है--'यथा दीपों निवातस््यों नेडते सोपमा रुमृता! 
( ६१६ )। 

मोक्ष के निरमित्त साधना की त्रिधा स्थिति कालिदास को प्रभीष्ट है 
(क ) वीतरागिता, अर्थात्‌ राग6ष से एकान्तत) हीनता; ( ्ष ) भगवान्‌ में 


चित्त का प्रावेद्व, अर्थात्‌ भगवान्‌ में चित्त का सर्वंया विलूय ( आवेशित चित्त ) 


तथा ( ग ) कर्मो का भगवान्‌ में समपंण, अर्थात्‌ कर्मों के फछ को भगवान को 


समर्पम करना जिससे वे कर्म बन्धन छप में प्रतिष्ठित न हो सका ( खत्‌-समर्पित 


कर्म |-- 
त्वय्गावेशितचित्तानां त्वत-समर्पितकर्मंणात्र । 
गतिस्त्व॑ वीतरागाणाम॒ अभूष: सन्निवृत्तये ॥ 


( रघुण १०९५७ ) | 


भगवान्‌ कामना विरहित हैं| संस्तार में ऐसी कोई प्राप्तियोग्य ( अवाप्तब्य ) 
वस्तु नहों है जो भगवान्‌ को प्राप्त नहीं है। ऐपी दशा में मगवान्‌ के इस 
मृतक पर जन्म घारण करने का तथा ताता प्रकार के कर्मों के सम्पादन का 
हेतु क्या है ? कालिदाप्त को हृष्टि में वह प्रधान हेतु लो कानुप्रह ही हैं। जगत्‌ 
के जोवों पर अनुप्रह के निमित हो भगवान्‌ जन्म लेते हैं तथा कर्म करते रह । 
ऐसी है भागवती कृपा-- 
अनवाप्तमवाप्तव्यं न्न ते किल्नन विद्यतें। 


लोकानुग्रह एवेको द्वेतुस्ते जन्मकर्मंणों:॥ 


( रघु० १०३१ ) 


' इस श्लोक में भावद्गोता के उपदेद्ा लिन स्पष्ट प्रतिष्वति है 


नातवप्तमवात्तव्य॑वत एवं चर कर्मणि! ( गीता ३॥२२ )। कालिदास का _ 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
द 








परिच्छेद ] संस्क््त न का उद॒भव एवं विकास द्है 


'कछोकानुप्रहह गीता (३॥२० ) के 'लोकस॑ग्रह' काः ही प्रतिरूप है । क्लीमद- 
भागवत की रास्रप्रश्माध्यायी का यह गुढ़ार्थक पद्चय कालिदास के ही मत का 
सुभग विन्यास करता है-- 


नृणां निःश्नेयसार्थाय व्यक्तिभंगवंतों नृप । 
अव्ययस्पा प्रमेघयस्प निगु णस्य गुणात्मत:ः ॥ 
( भाग० १०।२६।१४ ) 
कालिदास ते एक ही एल्लोफ में भक्ति के उपकरणों की ओर संकेत कर 
दिया है--- 
केबल स्मरणेनेव पुनाप्ति पुरुष॑ बतः। 
अ्तेन वृत्तम: होषा निवेदितफलास्त्वयि || 
( रघु० १०॥२६ ] 
भगवान्‌ के प्रति भक्ति के उपकरणों में यहां केबल स्मरण का ही शाब्इतः 
निर्देश हैं और मनन, निदिध्यात्तन, दर्शन, चरणस्पर्श, वाणीक्षषण आदि प्रमस्त 
वृत्तियाँ 'शेष' शब्द के द्वारा उल्लिख़ित हैं। कालिदातत इस प्रकार भगवर्पा।ि 
के साधनों में ज्ञान, योग तथा भक्ति-इस साधनबिवेणी में अवगाहन को जीवन 
का सर्वस्त्र नानते हैं । 


दिव्य सन्देश का वाहक 


कालिदास भारतोय संस्कृति के सन्देश वाहक हैं। उनकी रचनाश्रों में 
भारतीय संस्कृति अपनी निर्मल अभिव्यक्ति को प्राकर अपने झाप को धन्य 
मानती है| त्यागाश्नित भोग ही मारतोय संस्कृति का अनुपम सन्देश है। वैदिक 
संस्कृति श्रमण-संस्कृति के समान न त्तो केव्छ त्याग को जीवन का लक्ष्य 
मानती है शौर न भौतिक संस्कृति के सहश केवकू भोग को जीवन का आदर 
समझती है | वह त्याग ग्रौर भोग इन दोनों के मज्ञल सामंजस्य को ही जीवन का 
सत्य मानती है। 'तेन व्यकतेन भ्रुज्ञीवा.' यही उपनिषद्वाक्य नैदिक संस्कृति का 
मेरुदण्ड है और कालिदास इसी संस्कृति के उद्वोधक प्रतिनिधि कबि हैं। 
, जीवन में विज्ञद्ध भोग के पक्षपाती होते हुए भी वे त्याग को ही पर्यवसान 
मानते हैं। वे घाव्दत: इस तंथ्प के प्रतिपादन की अपेक्षा अपने उद्॒भावित 
पात्रों के रूप में इसकी गढ़ अभिव्यक्ति करते हूँ। 'अभिज्ञानहहृत्तछ' का तापक 
दृष्यन्त, जो छिपे-छिपे चोर के समान दान्त झ्राश्नम में प्रवेश करता है, कलुषित 





हि संल्कृत वाृमय | तृतीय | 


कामवासना का प्रतिनिध है, तो डंके की चोट अपने आगमन की सूधना देने 
वाले, भौतिक चाकचिक्य से हूर रहने वाले दुष्ट वासस-कपड़े वाले दुर्वाता 
आध्यात्मिकता के प्रतिक हैं | शक्ुन्तला स्वयं वदिक संस्कृति की प्रतिनिधि है। 
उसके सामने दोनों जने दो तरह से आते हैं--गुप्त रूप से छिपे-छिपे दुष्यन्त 
(भौतिकता ) तथा डंके को चोट 'अयम्रयं भो:! को उच्चे: गर्जना करने वाज्ने 
दुर्वासा ( भ्रध्यत्मिकता )। छाकुन्तछा के सामने विषम समस्या है कि किस्ले 
स्वीकार किया जाय ? राजकीय चाकचिक्य से स्निग्ध दुष्तन्त को अथवा 
दुर्वासस से मण्डित वल्कधारी दुर्वासा को ? दाकुल्तछा भौतिक चाकचिकय प्ले | 
विमुग्ध होकर दुष्यन्त का वरण करती है और दुर्वात्ा का वारण करती है। 
सद्य: पतन ही उसका प्रत्यक्ष फल है। भौतिक जीवन का जआश्रयण उसे मुनिद्याप 
के द्वारा पतन में डाल देता है, जिससे अन्ततोगत्वा उद्धार करता है मारीचाश्नम 
में तीन्र तपस्था का साधत, आध्यात्मिक जीवन का आजश्रयण। त्तीब्र | 
सन्‍्तापों तथा संघर्षों से प्रताडित विश्व संस्कृति के उद्धार का एक ही | 
उपाय है--दुर्वास्मा का वरण तथा दुष्यन्त का वारण | जब तक जगतीतल के 
मानव कालिदास के इस सन्देश पर कान नहीं देते, उसे झपने जीवन में नहीं 
उतारते, तव तक उनका वास्तव कल्पाण नहीं हों सकता । विश्व के मानवों के 
लिये महाकवि कालिदास का यही सन्देश है । 





कालिद|स का सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के प्रन्तिम एलोक में एक ही 
पद्म के रूप में प्रकट किया जा सकता है;--- 


प्रवततां प्रकृतिहिताय पाधिव; सरस्वती श्रुतिमहतां महियतास । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहित: पुनर्भव॑ परिगतशक्ति- त्मभ्ू: ॥. 


राजा प्रजा के हिंत साधन में छगे | श्ञात्न के अध्ययत से महत्त्वशाली 
विद्वाकों को वाणी सर्वत्र पृणित हो । शक्तिप्तम्पन्न भगवान्‌ शंफर समग्र जीवों का 
पुनर्जन्म दूर कर दें। इससे सुन्दर सन्देश और क्‍या हो सकता है ? राजा का 
प्रधान कार्य प्रजा का अनुरंजन है। अराजक राज्य के दुगुंणों से मत्त मलली-माँति 
परिचित्र है। राजा के विता समाज उच्छिन्न हो जायगा, परल्तु राजा का 
अबान कर्तव्य होना चाहिये समाज की रक्षा | राष्ट्र को उन्नति तथा प्रस्युदेय 
के मार्ग पर ले जानेवाले उत्के विजन हो होते हैं। परत: उनकी सरस्वती का. 
जन तथा समादर पविश्न कार्य है। राजा क्षात्रवल्ल का प्रतीक है तथा विदजन' 
त्ाह्मतेज के प्रतिनिधि हैं । इन दोनों के परस्पर सहयोग से हो देश का सच्चा 
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कल्याण हो सकता है । ब्राह्मतेज तथा क्षात्रवक् का सहयोग घी तथा प्रग्ति के 
समागम के समान नितान्त उपादेय और फलप्रद है-- 


कं 
से बभूव दुरासद: परेगु रुणावचंबिदा कृत्तक्रियः। 
पव्नाम्निसमागमों छ्ा4थ॑ सहित॑ ब्रह्म यदस्रतेजसा॥ 
( रघु० ८४ ) 
समाज की चुब्यवस्था होने पर व्यक्ति श्रपनी भ्राध्यात्मिक उन्नति कर 
सकता है। इस प्रकार समाज तथा व्यक्ति का परस्पर अभ्युदय भारतोय संस्कृति 
का चरम लक्ष्य हैं। सम्नाट्‌ विक्रम की क्षमा के रत्त कहाकवि काहिदात का 
स्थाग तथा तपस्या का थहू सन्देश जगती तू पर प्रत्येक प्राणी के हृदय को 
तदय तथा संहानुभूतिमय बनाता रहेगा । 
सारांश 


देवता और ब्राह्मण में भक्ति, गुद्वावय में अटल विश्वास, मातृझपिणी 
घैेनु की परिचर्या, अतिथि की इशापूर्ति के छिये राजा का सर्वस्वदान, लछोका- 
नतुरंजत के छिग्रे अपनी प्राणोंपप्ता धर्मपत्नी का त्याग--कालिदास के पात्रों 
में सर्वत्र देदीप्पमान है। कालिदास का समान श्रुत्ि-स्मृति की पद्धति पर निर्मित 
समाज है। यह त्याग के लिये घन इकट्ठा करता है, सत्य के छिये परिमित 
भाषण करता है, यज्ञ के छिग्रे विजय की कामना रखता है तथा सनन्‍्तान की 
इच्छा के लिये गृहस्थों जमाता है । वे धर्म के अविरोधी काम के पक्षपाती थे | 
जो काम हमारे कर्तव्यों के ग्राथ संघ मचाठा है, वह चित्तान्त हेय है। हमारे 
लिये काछिदास का एफ महान सरदेश है जन तीत तकरादि छब्दों में व्यक्त 
किया जा सकता है-- त्याग, तपस्या और तपोंबन । तपौवन में पक्की सम्पता 
हो मानवों का सच्चा मंगल कर सकती है। छुद्ग स्वार्थ का निवारण त्याग 
से होता है और सच्ची उन्तति तपस्या के बल पर हो सफती है। मानव जीवन 
का उद्देश्य संतार में आकर विषयों का दास बनना नहीं है; प्रत्युत भगद्दानु को 
सच्ची भक्ति कर तथा योग का साथन कर आत्मा के दर्शन में ही है। इस 
प्रकार कालिदास के महाकराव्य कोमकू कछा की हृष्टि से ही रोचक नहीं हैं, 
परन्तु आध्यात्मिकता की हृष्टि से भी उपादेय हैं। इसका मूल कारण यही है कि 
फालिदास भारतीय कला के हो सर्वश्रेष्ठ-कलाकार नहीं हैं; बल्कि मारतीय 
संस्कृति वो भी मर्मज्ञ व्याब्याता हैं। 
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२. भ्रव्वघोष 

जोवनो -- 
अश्ववोष के निश्चित जीवन-चरित का श्रभी तक हमें निःसन्देह परिचय 
नहीं है | चोनी परम्परा से प्राप्त उनके जोवनचरित में विद्वानों को आज भी 
थोड़ी-सो सन्देह-हाटट बनो हुईं है। सौर्दरनन्द की पुष्पिका से उनके परिच4 
की एक धधलो रेखा हमारे सामने खिच जातो है--वे साकेतक [अयोध्या के 
निवासी ) थे, सुवर्णाक्षी” के पुत्र थे तथा महाकवि होने के अतिरिक्त वे 
भहावादी' बड़े ताकिक विद्वान थें। उनके कांव्यों की अन्तरंग परीक्षा से स्पष्ट 
है कि वे ब्राह्मग-कुछ में उत्पन्न , ब्राह्मण तथा वँदिक साहित्य के कुशल पंडित, 
माहभारत के, विशेषत्॒या वाल्मीकीय रामायण के मर्मज्ञ विद्वानु थें। उनका 
'पाकेतक' होना उतके रामायण की विज्ञेप रुचि, मामिक अध्ययन तथा व्यापक 
प्रभाव का सूचक हैं। चीनी परम्परायें उन्हें कनिष्क के साथ अकाट्य-रूप से 
सम्बद्ध बतछाती हैं। कहा जाता है कि महाराज कनिष्क ने पाटलीपुत् पर 
आक्रमग कर जब तत्कालीन मगध-नरेश को गझ्पती विपुल बल-प्रम्पत्ति के 
सहारे पदाक्रान्त किया, तब उन्हें वोबल्ल दो शर्तों पर छोड़ दिया | पहली थी 
भगवान्‌ तथागत के व्यवह्ृत सिक्षा-पात्र का ग्रहण तथा दूसरी थी उनके राज- 
कवि अश्वघोष का पुरुषपुर में तिवास की प्रतिज्ञा । राजा ने इन दोनों शत्तों 
को मानकर प्रवक्त द्रात्रु के चपेटाघात से श्रपने को तथा अपने राज्य को 
बचाया | कनिष्क द्वारा ग्राहृत चतुर्थ बौद्ध तंगीति की प्रतिष्ठा तथा अध्यक्षता 
का गौरव श्रश्घोष को हो प्रदान किया जाता है, परन्तु अभी तक यह तनि:सदिग्य 
निणय वहीं हुआ है. कि इत्त संगोति का अध्यक्षदद महास्थविर पादर्व ने ब्रहण 
किया था अथवा महात्रादी अश्घोष ले। वँभाषिक सम्प्रदाय के प्रमाण ग्रन्थ 
'विमाषा' नामक भाग्यग्रल्थ के निर्माण के कारण यह संगीति बौद्ध धर्म के 
इतिहास में विरस्मरणीय रहेगो। अश्वधोष को धामिक भावना सर्वास्विवादी 
सम्प्रदाय को ही थी, इसका संकेत 'विभाषा' को रचना में प्रयोजक होने से 
भी हमें मिकता है । कतनिष्क के साथ सम्बद्ध मातृचेट कवि के ऊपर 
अश्वधोष को कविता का विपुकत प्रभाव होने के कारण भी अ्रश्वघोष को 
कनिष्क के संपकालोन अथ वा किचित्‌ पूर्ववर्ती भी मानने में किसी प्रकारकी 





१, आयंतुवर्णान्नीपुनस्थ साकेतकध्प  भिक्षोराचार्य-भदन्तश्वघोषस्य महा 
कवेमहाव।दिन: कहृतिरियम्‌-.सौन्द रतन्द की पुष्पिका । 
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ऐतिहासिक विप्रतिपत्ति नहीं है। अतः अश्वधोषप का समय प्रथम शताब्दी 
के पूर्वार्ध में (१-५० ई० ) सामान्यतः माना जाता है। 
ग्र्व्थ 

अश्वघोष को सन्देहहीन साहित्यिक रचनायें मुख्यतः तीन हो हैं--(क 
बुद्धवरित, (ख्र ) सौन्दरनन्द तथा (ग]) शझारिपुन्नप्रकरण। इनमें प्रथम दो 
महाकाव्य हैं तथा भग्तिम नाटक है। 'बुद्धचरितः तथागठ के निर्मल सात्विक 
जीवन का सरल तथा सरस विवरण है, तो 'सीन्दरनम्द' गौतमवुद्ध के ही 
सौतेले अनुज सुन्दरनन्द के प्रश्नज्या-ग्रहण का वर्णन हैं। श्ञा।रपुत्रप्रकरण” 
भी बुद्ध के पट्ठशिष्य शारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दोक्षित होने का नाटकीय विवरण 
है। इस प्रकार इन तीनों ग्रस्थों की प्रेरणा का एक हो मूछ ज्लोत है--तथागतत 
के जीवन तथा उनके धर्मतत््वों को सरस तथा हृदयावर्जक शैली में आत्तिक 
जनता के हुंदम तक पहुँचाने की भव्य तथा स्व॒ुत्य भावता। इत तीनों में 
क्ेवछ सौन्दरनन्द ही पूरे छूप में मलसंस्कृत में उपलब्ध हैं। वुद्धचरित का 
केवल प्राघा भाग ही मल संस्ड्ृत में मिछता है भौर द्वारिपुत्र-प्रकरण के 
कतिपय अधूरे पृष्ठ ही 
बुद्धचरित 

अश्वघोष का को तिस्तम्भ है वुद्धचरित, जो द्ुर्भाग्यवश मूल हूप में केवल 
झ्राघा ही मिलता है। इसके चीनी तथा तिव्वती अनुवाद में इस महाकाज्य 
के पूरे २८ सर्ग मिछते हैं, परन्तु संस्कृत में दूसरे सर्ग से लेकर १३ वें सर्ग 
तक ही प्रल्थ उपलब्ध होता है। आदिम संर्ग का तीन चौथाई भाग तथा 
१४ वें सर्ग का केवल एक चौथाई भाग मिल्लकर ग्रन्थ के मूल रूप को इतिश्री 
करते हैं। महाकाव्य का आरम्भ होता है बुद्ध के गर्भाधान से और अन्त 
होता है अस्थिविभाजन से उत्पन्न कलह, प्रथम संगीति तथा अशोकवर्धन के 
राज्य से | इसका अनुवाद धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र या धर्मादीर नामक किसी भारतीय 
विद्वान ने ही पंचमशतक के आर्म्म में ( ४१४-४२१ ई० ) चीनो भाषा 
में किया था। तिव्वती अनुवाद नवम शतक से पूर्ववर्ती नहीं है। इस प्रवस्ध- 
काव्य की कथा को वुद्ध-जन्म से प्रारम्भ कर क्रमश: अन्त:पुर-विहार, संवेग- 
उत्पत्ति, ल्लोनिवारण, अभिनिष्क्रमण, छन्दकविस॒र्जन, तपोवन प्रवेश, भ्रन्त:पुर- 
विक्लाप--भ्रादि का वर्णन करता हुआ कवि वुद्धस्प्राप्ति तक हमें पहुँचा 
देता है। इस प्रकार अश्ववोष ने भगवान्‌ बुद्ध के संघर्षमय जीवन, की 
नुना घटनाओं का वड़ा ही जीत[-जागता उज्ज्वल रुचिकुर चित्र अंकित किया है। 
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सोन्दरनन्द 

१८ सर्गों में निवद्ध सौन्दर॒नन्न योवन-सुकृम उद्दामभ काम तथा 
धर्म के प्रात जागरित प्रेम के विषम संघर्ष का भव्य भाषा में चित्रिण 
करनेवाला एक अद्भुत काव्य है. जो काव्यसुरूम गुणों की दृष्टि में बुद्ध-चरित 
की रुक्षता से कहीं अधिक स्निग्घ, सरस तथा सुन्दर है । इस काव्य की कथा 
बुद्ध के सौतेले भाई, सौरदर्य की पूर्ण प्रतिमा सुर्दरनन्‍्द के गृहत्याग, भ्रपनी 
प्रियतमा सुन्दरी के मोहमभंग तथा प्रन्नज्याग्रहण से सम्बन्ध रखती है। नन्द 
भोगविज्लास में आकण्ठमग्न एक सुन्दर राजकुमार है तथा उसकी पत्नी सुन्दरी 
नितास्त पततिन्नता सुन्दरी है। दोनों का सुखमस यौदन बोत रहा था शद्घोदन 
के भव्य प्रसाद में कि तयागत की दृष्टि उन पर पड़ी । ऊहोंने अपने भाई नब्द 
के जीवन को मज़ूलमय तथा कल्याणपूर्ण बनाने के छिये उन्हें प्न्नज्या-प्रहण 
करने के छिये बाध्य किया। भोग'की माधुरी में आसक्त ननन्‍द जीवन के 
सुखों को कथयमपि छोड़ना नहीं चाहता, परच्तु बड़े ही कौशल से तथा 
प्रलोभन से वह प्रव्नज्या-मार्ग पर अग्ततोंगत्वा बाध्य किया जाता है। उसी 
के हादिक भावना की, भोग-वासना के विपुर संघर्ष को नितान्त सरस 
अभिव्यक्ति सौन्दरनन्द में हमें मिलती है। नन्द तथा सुन्दरी की मक बेदना 
के चित्रण में अध्वघोष को जितनी सफछता मिली है उतनी ही उसे बुद्धधर्म 
के उपदेशों को सुन्दर भाषा में अंकित करने में भी। इस काव्य की तुलना में 
भारी-भरकम होने पर भी बुद्धचरित हृदय के भावों के वर्णन में काम तथा 
घर्म के परस्पर वैषस्यमण्डित भीषण संघर्ष के चित्रण में, वौद्धधर्म के आचार- 
प्रधान उपदेशों के हृदयावर्जज विवरण में निःस्नदेह पग्यून हैं। इस्लीलिए 
बुद्धवुरित कवि की प्राथमिक रचना प्रतीत होता है । सुन्दरनाद में अश्वघोष 
ने रच-पच कर अपना काब्यकौशल दिखल्ाया है। विषय की विशिष्टता के 
कारण भी उसे कौमल भावनाश्रों की अभिव्यक्ति का तथा घामिक उपदेश्यों 
के पूर्ण घिवरण देने का अच्छा अवसर यहां प्राप्त होता है। आलोचक की हृष्टि 
में सौन्दरनत्द विषय की गम्भीरता तथा कोमकछ काव्य-भावना के अंकन में 
बुद्धिचरित की भ्रपेक्षा कहीं अधिक सरसत तथा प्तफल काव्य है । 





१. ब्रष्टन्य डावदर कोय-संस्कृत ड्रामा, पू० १३० । 
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परिच्छेद ] संस्कृत महाकाव्य का उद्भव एवं विकास्त हर 


दारिपुत्र-प्रकरण 


' शारिपुत्र प्रकरण नव अंकों में विरचित एक महनोय प्रकरण था, जिसमें 
शारिपुत्र की बौद्धवर्म में दीक्षा का प्रसंग नाटकबद्ध किया गयाथा। इन 
तोनों ग्रम्थों का सचना-ऐक्य अन्तरंग परीक्षा पर भी झाधारित है। इनमें 
भावों, विचारों तथा छाद्दों का पारस्परिक विनिमय यत्र-तत्र स्पष्टतया कक्षित 
होता है। उदाहरणार्थ--बुद्धधरित ११।११,१२ का भावस्ताम्य सोस्दरनन्द 
के ११॥३२,३७ पद्यों के साथ स्फुटतया लक्षित होता हैं। किसी प्रतीक नाटक 
तथा सामाजिक नाटक के अंश इसी प्रकरण के हस्तलिखित प्रति के साथ हो 
उपलब्ध होते हैं, इनके प्रश्ववोषकृत होने में पर्याप्त मतभेद है। डा० बीय इन 
दोनों नाठ्यांशों को अश्वधोष की ही विशुद्ध रचना स्वीकार करते हूँ, परच्तु 
डा० जानस्टन प्रतीक नाटक के ही पक्ष में हैं, दूसरे को वे भिन्‍नकतृ क ही 
बतलाते हैं ।* 


झप्तघोय के एक नवीन नाटक का परिचय अभि मिछा है। इस नाटक का 
ताम 'राष्ट्रपाल' है। इसका परिचय जैन न्थाय ग्ुन्थों में दिये गये उद्धरण से 
चलता है, अकलखछु” ने अपने सुप्रिद्ध ग्रन्थ ज्याय-विनिश्वय' में धर्मकोति 
के मतों की परीक्षा की है तथा उनका ख़ण्डन कर अपने मत की प्रतिष्ठा को 
'है। 'वादिराग सूरि' ने इसके ऊपर बड़ा ही पाण्डित्यपूर्ण व्याब्यात लिखा 
है, जो स्यास-विनिश्चप-विवरण के नाम से ग्रभी प्रकाशित हुमा हैं । 


समझ्तीक्षरण 


अश्वधोष की कविता में स्व्राभाविकता का साम्राज्य है । कवि एक विशेष 
उद्देश्य से तत्त्वज्ञान से हटकर कोमल काव्यकला का आश्रय लेता है और इस 
कार्य में वह सर्वधा सफर है। भावों के नैसर्गिक प्रवाह का कारण कवि के 
ग्रा्यात्मिक जीवन से नितानत सम्बद्ध है। तथागत के लोकसुन्दर चरित्र के 
प्रति कवि की गाढ श्रद्धा है तथा संसार की अनित्यता की भावना इतनी बलवती 
है कि वह इन काव्यों के मार्मिक अंजशों की रचना में अदम्य उत्साह तथा 
एछाघनोय स्फूर्ति दिखलाता है। घंदना के वर्णन में कवि का कौशल जितना 
जागरूक है उतनी ही श्लाधनीय है उम्तकी तर्कों की स्वच्छ तथा सुवोध प्रकार 
को विन्यासचातुरो । भावों में तोब्रता लाने के निर्भित्त अश्वघोष ने परिचित 


१, द्रष्टव्य बुद्धधरित का अंगरेजी भ्रनुवाद, भूमिका, पृ० २०-२१ | 
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वातावरण में संगहीत, अत एवं हृदय १२ संच्चः प्रभाव जमानेवाली, स्पृहणीय 
उपमाओं के प्रयोग करने में कुशलता दिखलाई है। घम का श्रचारक शाज्र 
की शिक्षाओं को जनसाधारण के हृदय तक सरछता से पहुँचाने के लिए सामास्य 
जीवन की घटताओं, वस्तुओं तथा पात्रों का प्रयोग तुलना के नि्मित्त किया 
करता है और रश्वधोष ने भी .वही किया हैं। इसीलि ये इनकी उपमा, 
दृष्टात्त तथा रूपक से -धिक प्रभावशाली वन पड़े हैं। जराझूपी यस्‍्त्र से पीडित 
होकर मृस्यु की प्रतिक्षा करते वाले सारहीन वारार की रस निचोड़े गये तथा 
जलाने के छिये सुखाये जाने वाले ऊंख से उपमा बड़ी ही प्रभावोत्यादक है ॥! 
सारधि के लौट आने पर कव ने बुद्ध की माता, पिता तथा पत्नी के शोक 
का वर्णन बड़ी ही सरल स्वाभाविकता तथा सरसता के साथ किया है। वह 
मानव हृदय के गहरे अन्तर्यछ पर पहुंचने की क्षमता रद्ृतता हैं। बुद्ध के 
संस्यास की घटना उनके माता, पिता तथा पत्नी के हृदय में जिन भावों का 
उदय करती है उसका साधु चित्रण कवि के मनोव॑ज्ञानिक विश्लेषण की जक्ति 
का परिचायक् है। कवि का अछछू।र-विधान रस का पोषक, भावों का उत्तेजक 
तथा प्रक्तार्थ का उपोदृबलृक है । वज्ञ को श्ावाज सुनकर काँपनेवाले हाथी 
से शोकाहत शुद्धोद्त की तुझना (बु० च० ८७२ ) जितना ओचित्यपूर्ण है, | 
उतनी ही स्वाभाविक है बच्चे के साथ करण क्ररदतन करनेवाले पक्षी से समता । 
पात्रों के औचिश्य से उतके शोक तथा विक्लप में भी स्पष्टत: पार्थक्य है ।* 
पौराणिक वातों के प्रति इनकी सहिष्णुता फो प्रब्त्ति भी बड़ी ही सुन्दर है। 

पौराणिक बातों को बौद्धों को हैय हष्टि से कभी नहीं देखते हूँ । ये उनमें 
झ्ास्था तथा श्रद्धा रकतते हैं | 


अएब्धोष को मानव हृदय को सच्ची परख थीं। सु'्दरकद के विरह में 
उसकी पत्नी सुन्दरी का वणन उच्चकोट को प्रतिमा का फल है। रसों का 
मनोहुर तस्निवेश हैं। शांगार का सौन्दर्य भी हैं। कदंण अपने उत्कट वेग से 
सहृदयों को द्रवीभृत करता है, परन्तु इन सबसे श्रधिक,शाग्तरस की भव्य मूति 


१, ययेक्षुरत्यन्त-र्त-प्रपीडितों भ्रृवि प्रविद्धों दहनाय दाष्यते। - - 
तथा जरायन्त्र-निपीडता तनुनिपीततारा मरणाय तिप्नति ॥ । 
( सौ० न० ६३१ ) 
२, द्रष्टव्य यद्योचरा का विक्ाप (बु० च० ८।६०-६६ ), माता-पिता का 
विक्लाप ( वही 5॥७१-५६ ) । 
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इन काव्यों में हमें ग्राह्नादित करती है । अश्वघोष की उपमायें बड़ी सुन्दर 

हैं। कालिदास की छाबा होने पर भी उनका सौन्दर्य कम चित्तावर्जक नहीं है । 

कालिदास के “न ययों न तस्थौ” ( कुमार०-५।८४५ ) को अश्वघोष ने भी 

अपनाया है--- ू 

त॑ गौरव बुद्धनतं चकर्ष भार्यातुरागः पुनराचकर्ष। 
सो5तिइचयाज्नापि ययौ न तस्थो तरंस्तरंगेष्विव राजहंस:॥ 

( सौन्दरनन्द ४।४२ ) 

सुग्दरनन्द का मन श्पनी सुन्दरी को शोर इतना जासक्त था कि हज़ारों 

प्रयत्न करने पर भी वह संन्यास्रमार्ग में हड नहीं होता था। संनन्‍्यासी को गृह 

की ओर सुड़ने का अनौचित्य बताते समय अश्वघोष ने बड़ी सुन्दर कविता 

लिखी है। काव्यकला की हृष्टि से सौन्दरनन्द का यह अश्य नितान्त उत्कृष्ट है-- 
कृपणं बत यूघलालसो महतो व्याधमयाद्‌ विनिसुध्धतः । 
प्रविवक्षिति वागुरां मृगइचपलों गीतरवेण बवच्बित्तः॥ 

[ जिस चपल मृग ने व्याथ के बड़े भारी संकट से अपने को अभी दूर 
हुटाया है, वह गीत की ध्वनि से वश्चित होकर-फिर भी विषम जाकूल में फंस 
जाना चाहता. हैं। ] 

कलभः करिणा खलूदूधृतो बहुपद्धाद विषमान्नदीतलातू । 
जलतषंवशेन त्तां पुनः सरितं ग्राहवती तिती्ष॑ति ॥ 

संसार से हटकर फिर संसार में प्रवेश करने वाले पुरुष की दशा उस 
कलभ ( हाथी का बच्चा ) के समान होती टै जिसे दवा थी ने बहुत पंक वाली 
भयंकर नदी के तल से बाहर निकाला है, परन्तु जो प्यास के मारे उसो ग्राहवाली 
नदी को फिर पार करना चाहता है । 


अप्वधोष करुण के वर्णन में भो अतीव दक्ष हैं । दोनों महाकाव्यों में करण 
को उद्दीत्त करने वाले प्रसंग अतेक हैँं--नन्‍्द को पत्नी सुन्दरी का अंपने पत्ति 
के प्रश्नज्या ग्रहण करने पर विक्ाप, पत्नी के लिये नन्‍द का शोक, सिद्धार्थ के 
'अभिनिष्क्रमण के भ्रवसर पर यशोघरा, माया तथा शुद्धोदन का विज्ञाप । इस 
प्रकार अश्वघोष ने झपनी फाब्यतुछिंका से अनेक रसमय प्रसज्ञों का अभिराम 
चित्रण किया है । वे वाल्मीकि तथा कालिदास के काब्यों के मर्मज्ञ तथा गाढ 
लनकर्ता हैं। - 


।॥ शत 
सं० वा० ७ 





न संस्कृत वाह मय [ तृतोय 


३, भारवि 


विमर्दंव्यक्तसोरभ्या भारती भारवेः कवेः। 
घत्ते बकुलमालेव विदम्धानां चमत्करियाम्‌ ॥ 


भारवि फा नाम संस्कृत साहित्य में खूब प्रसिद्ध है । इनका कक 
जुतीय' महाकाव्य संस्कृत साहित्य के तीन महाकाओयों ( वृहत्वपी ) में अच्यतम 
माना जाता है। भारवि दक्षिण भारत के रहने वाले थे। महाकवि दण्डो के 
घ॒तुर्थ पूर्वपुरुष दामोदर मद के साथ इनफी गहरी भिन्नता थी दक्षिण के 
चालुक्यवशी नरेश विष्णुवर्धन के ये सभापण्डित थे । चालुक्यवंशी नरेश पुलकेशी 
द्वितीय के समय फा एक शिलालेख अइहोड' नामक ग्राम के एक जैन मन्दिर 
में मिला है, जिसमें कालिदास के साथ भारवि का भी नाम निविष्ट है। एशस्ति के 
रचयिता रविकौति ने कविता-निर्माण करने में अपने को कालिदास तथा 


भमारवि के समान बतलाया है ।* 
स्थिति काल 

इस शिलालेख का समय ५५६ शाकाब्द, अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ६३४ हैँ। 
« इससे यह स्पष्ट है कि इस समय तक ये प्रसिद्ध हो छुके ये । इतका आश्रयदाता 
विष्णुवर्घन महाराज पुलछकेशो द्वितीय का अनुज था भौर ६१५ ईस्वी के 
प्राप-पास महाराष्ट्र प्रान्त में भ्रपने भाई को आज्ञा से राज्य करता था। 
इस प्रफोर भारवि का समय ६०० ईस्वी के आस-पास प्रतीत होता हैं । 


रचता 

इनके महाकाव्य का नाम 'किरातार्जुनीय! है । इसमें १८ सगे हैं। कथानक 
महाभारत से किया गया है । जब बजुन इन्द्रकीकू पर्वत पर अख्तर के लिये 
तपस्या कर रहे थे, तब किरात-वेषधारी भगवान्‌ छड्धूर के साथ उनका बुद्ध 
हुआ | इसी युद्ध का विस्तृत रोचक वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है| 
किरात का आरम्भ श्री छन्द से होता है झौर प्रत्येक सर्ग के अन्तिम श्लोक 
में 'लक्ष्मी” ध्ाब्द का प्रयोग किया गया है। काव्य के नेता अर्जुन हैं झ्ौर उन्हीं के 


१, य्रैनायोंजिन वेश्म स्वथिरमर्थविधा विवेकिना जिनवेश्म | 
स विजयतां रविकोतिः! फकविताश्रितफालिदास-भारविफोर्ति! ॥॥ 


रण 


प्परिच्छेंद ] संस्कृत महाकान्य का उद्भव एवं विकास ६६ 


खरित का उत्कर्ष दिखाने के छिये किरातरूपघारी शद्धूर का वर्ण किया 
गया है| प्रघान रस वीर है, श्रुगारादि रस गौंण हैं। स्थान-स्थान पर प्रव॑त, 
सूर्यास्त तथा जलक़ीडा का बड़ा स्तूत वर्णन है। पाशपत अज्ल का प्राप्त करना 
ही इस महाकान्य का फल है? । ऐ 


भारति का काव्य अपने अर्थगौरव के लिये विवेचकों में प्रसिद्ध है| 
'विद्ृत्समाज कालिदास की उपमा के समान भारवि के अर्थगौरव पर मुग्ध है-- 
“भाग्वेररर्थ गो रवम्‌! । अल्प शब्दों में विपुक्त श्र्थ का सन्निवेश कर देना अर्थगौरव 
की पहचान है । भारवि ने भ्रपनी कविता में इसे भल्ती-भाँति दरसाया है। 
प्राकृतिक हृए्यों का वर्णन भी मनोहारी है। चतुर्थ सर्ग का शरद्‌ वर्णन तो संस्कृत्त- 
साहित्य में बेजोड़ है। मारवि चित्रकाव्य लिखने में भी सिद्धहस्त हैं इस कला 
में »पनी चातुरी दिखलाने के लिये इन्होंने एक पूरा सर्ग ( १५वाँ ) ही छिख 
डाला है, जिसमें सर्वतोभद्र, यमक, विक्नोम के साथ-साथ एकाक्षर इल्लोंक भी हैं । एक 
में नकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण हैं ही नहीं* । चित्रकाव्य तथा श्लेष के कारण 
यह काव्य क्लिष्ट है इसलिये मल्लिनाथ ने भारवि की कविता को नारिकेल फछ के 
-समान बताया है--"'नारिकेलफलसंनिभं वो भारवे:” । भारवि नीति, विशेषतः 
राजनीति, के बड़े भारी ज्ञाता प्रतीत होते हैं। इनकी प्रनेक सूक्तियाँ पण्डितों 
को जिह्ना १९ नाचती हैं । 

प्रकृति के मनोहर हृए्यों को भारवि ने पैनी दृष्टि से देखा था और 
“उनका हृदय उन दृश्यों की अभिरामता में छुब समा था। इसी से इनके 
प्राकृतिक वर्णनों में इतनी सजीवता दृष्टिगोंचर होती हैं। सार्यकाल का यह 
-मनोहारी वर्णन कितना चमत्कारपूर्ण है-- 





१, नेता मध्यमपाण्डदों भगवत्तों तारायणस्यांशज- 
. स्तस्योत्कर्षकृतेउनुवर्ण्यचरितों दिव्य: किरात: पुनः। 
धश्यृंगारादिरसो5ज़ु मत्र॒विजयी - वीरप्रधानों रसः 
इौलाद्यानि घ वर्णितानि बहुशो दिव्याजलाभ: फलम ।। 
( मल्छिनाथ ) 
; २. न नोनन्‍्लुनों नुल्तोनों नाना नानानना हे! 
नुस्नोनुन्नो ननुस्तेनों नानेनानुन्त तुत्त नुत ॥। 
( किरात० १५१४ ) 





१७० पंत्कृत वाह मम [ तृतीय: 
मध्यमोपलनिभे लसदंशावेकत्तव्च्युति पुपेमूषि भानो | 
द्योग्वाह परिवृत्तिविलोलां हारय्टिमिव वासरलक्ष्मी म्‌ ॥ 

सायंकाल में जब सूर्य डूबने लगता है तब वह वतुंछलाकार बतकर 
पश्चिम में एक तरफ नीचे को छटक जाता है। किरणों की प्रभा ऊपर 
फैल जाती है। ऐसे साथंकाल को लक्ष्मी को मणिमाका के समान आकाश 
घारण किए हुए है जिस माछा में हृवता हुआ सूर्य मध्यमणि ( सुमेर )है। 
'परिवृत्तिविलोलाः का ओौचित्यपूर्ण प्रयोग नितास्त समय है। मणिमाला हिला 
करती है और सायाह्न की लक्ष्मी भी चंचल होती है । 


उपारताः पश्चिमरात्रगोचरादपातयन्त: पतितु' जवेन गाम्‌ । 
तमुत्सुकाइचक्ररवेक्षणोत्सुक गवां गणाः प्रस्तुतपीवरोधसः॥ 


इस पद्म में मारवि ने सायंकाल को चरागाह से घर छोटने बाली, बंछड्ों 
के प्रेम से दृध चुने वाले थनवाली ग योंका स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत 


किया है । 
कवि की विशिष्टता 


भारवि का संसार का प्रनुभव उच्चकोंटि का है | संसार के सुख-दुःख को 
पहिचान इन्हें खूब है। वे बड़े मानी प्रतीत होते हैं । उनकी दृष्टि में मान 
का--स्वात्माभिमान का--बड़ा आदर है। द्रौपदी तथा भीम ने अपने 
सम्मान की रक्षा के लिए युधिप्ठिर करों जिस प्रकार उत्साहित किया है बह 
मनन करने का विषय है। कवि के स्वभाव में जितना मान का गौरव है,. 
उससे कहीं झ्धिक विनय का महत्त्व है। किरात में जितने संभाषण मिलते हैं 
उनमें कहीं भी शिष्टाचार तथा विनय का उल्लंघन नहीं है । उनके पात्रों में. 
अपने विरोधियों की वारतें श्ान्तवित्त से सुनने की क्षमता है। वे अपने पक 
का मण्डन बड़े तक से करते हैं, तथा अपने विपक्षियों के कथन का भी खूब 
ख़ण्डन करते हैं, परन्तु उनमें उ्वंग नहीं दोखता । भारवि माँगने को बड़ा बुरा 
मानते थे । इसे वे पण्डितों की मर्यादा को भंग करने वाल्ली बंतलाया हैं-- 
/पघिग्‌ विभिन्‍तवुघसेतुमधिताम ।? वे जातते हैं कि ग्रुण प्रेम में रहते हैं, 
वस्तु में नहीं 'वसन्ति हि प्रेश्णि गुणा न वस्तुनि।” सब्नता के विशिष्ट 
गुणों के वे मर्म जानते हैं कि सजनों की वाणी निन्‍्दा करना जानती ही नहीं, 
बह तो केवल गुणों का हो प्रकाश करती है--“अयातपूर्वा परिवादगोचरं, संता 


ज- ..नलब_3>क+नन...--नममभम++- मा: > 
सकल जआाा... तववियथययदयतयतुि + का -थ ४ 





। 'प्रिच्छेद ] संस्कृत महाकाव्य का उद्भव एवं विकास श्ण्र 


हि वाणी गुणभेवर भाषते”। राजनीति का उनका ज्ञान पिद्धान्त ग्रन्यों के 
अध्ययन का फल्त नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक कार्यों के अवलोकन का परिणाम 
है। राजनीति के तत्वों का तथा राजदूतों का इतना सजीव वर्णन किरात में 
मिलता है कि वह कवि-कल्पना नहीं हो सकता--वह तो आ्राँखों से देखा हुला 
स्‍्वानुभूत यथार्थ वर्णन है। 


अंलंकुत शेली को उद्धावना 


भारवि ने महाकाव्य को प्राकृतिक विषयों के वर्णन से परिपुष्ट करने का 
अथम उद्योग किया । काव्य को अलंकारों से भूषित करने की पद्धति इन्होंने 
ही चलाई, जिसका प्रनुसरण पिछले कवियों ने वहुलता के साथ किया | किरात 
का मूछ कथानक बहुत ही छोटा है, परन्तु भारवि के हाथों उम्रमें विशेत 
चमत्कार, कमनोयता तथा व्यापकता भरा गई है। किराताजु नीय का कल्ेबर 
इन्हीं भलंकृत वर्णनों से वृद्धिगत हुआ है। चतुर्थ सर्ग में शरत्‌ का वर्णन है, 
'एंचम में हिमालय का, अष्टम में गन्धर्ब सहित अप्सराओं के कुसुमावचय 
और जखतक्नीडा का, नवमर में सन्ब्या, चन्द्रोदय, पानगरोष्टी, रति क्रोडा तथा 
प्रभात का; दक्षम में पट ऋतुओं का, पद्वहव में चित्रात्मक बुद्ध का | इस भका 
महाकाब्य के इतिहास में 'प्रककृत शैली” के उद्मभावक होने के कारण महाकवि 
भारवि की भृयस्रो प्रतिष्ठा है। 


भारवे रथंगी रवम॒ 


भारबि कलापक्ष के प्रथम आचार्य हैं। इनकी रचना में कालिदास को 
भावपक्षीय परम्परा को छोड़कर कलापक्ष का उन्मेष पूर्ण वैभव के साथ परि- 
लक्षत होता है । ये चित्रात्मक काव्य के जन्मदाता माने जाते हैं। वात्पर्यमूलक 
परिष्कृत भाषाशली के प्रयोगवाद के फलस्वरूप थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ की 
अभिव्यज्ञना इनकी तिजी विशेषता है | इसीलछिये इनकी रचनाओं फो समोक्षा 
करने वले भ्राचायोँ ने 'भारवेरर्थगौरवम! के द्वारा इनके झर्थगाम्भीय की सूरि- 
मूरि प्रसंशा को है। वस्तुतः भारवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों के 
द्वारा प्रकट कर अपनी अनुपम काव्यचातुरी दिखछाई है । भारवति ने भोग के 
आषण की प्रशंता युधिष्ठिर के द्वारा जित्त शब्दों में कराई है; वे ही शब्द इनकी 
कविता के भी यथार्थ निदर्शन हैं--- 
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सस्‍्फुटता न परदेरपाकृता न॒च न स्वीकृतमधंगो रवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामथ्य॑मपोहितं कचित्‌ ॥ 
( किरात० २ | २७ ) 


भआरवबि नीति शास्त्र के, विशेषत: राजनीति के सर्वातिशायी मर्मज्ञ विद्यानू: 
हैं। इनके पूरे काव्य में लोकनीति, शास्त्रनीति और राजनीति भरी पड़ी है | 
व्वुरं विरोधोषपि सम महात्मभि/!, "न वद्चनीया: प्रमवोधनुजीविभि:, 'हिंत॑ 
मनोहारि च दुलंभे वचः”, “विश्वासयत्याश, सत्तां हि योग: 'सुदुलल भा;: 
सर्वमनोरमा गिर:', 'गुरुतां नयन्ति हि गुणा: न संहतिः, “गुणा: प्रियस्वेईबिकृता 
त॒ पंस्तवः--अआादि भारवि के प्रनेक वाक्य इतने छोकप्रिय और प्रसिद्ध 
हैं कि सर्वताघारण इसका प्रयोग भारवि के नाम से अनवगत होने पर 
भी करते हैं | 

भारवि ने भी अन्य कविसम्प्रदाय के अनुसार बहुत से छन्दों में कविता 
की है, परन्तु सबसे अधिक सुन्दरता से वंद्वस्थ का प्रयोग किया है। क्षेमेन्द्र 
ने वंशस्थ वुत्त को राजनीतिक विषयों के वर्णत के लिये सबसे अधिकः 
उपयुक्त माना है-- 

षाडगुण्पप्रगुणा नीतिवशस्थेन विराजते। 


मत एवं कोई पग्राश्नर्य की बात नहीं कि राजनीति के विशेषज्ञ भारवि का 
वंशस्थ सबसे अच्छा हुआ है । लेखक को तो यही प्रतीत होता हैं कि भारवि 
के द्वारा वंश्स्थ के इतने सुचारु रूप से प्रयोग किये जाने के कारण हीं सम्मवतः 
क्षेमेन्द्र ने वंशस्थ को राजनीति के वर्णन के लिये उपयुक्त. माना है। क्षेमेन्द्र नेः 
भारवि की प्रश॑सा में यह श्लोक लिखा है-- 
वृत्तच्छत्रत्य सा कापि वंशस्थस्य विचिन्रता। 
प्रतिभ भारवेयंत सच्छायेनाधिकोकृता ॥ 
( सुबृतततिकलक )ः 
झत्र भारवि के कुछ एल्लोक नमूने के तौर पर दिये जाते हैं--- 
अबन्ध्यकोपस्प विहृन्तु रामपदां 
भवन्ति वदया: स्वयमेव देहिन: । 
ग्रमषेंघुन्येत जनस्य जसन्तुना 
न जातहादत न विदिषादरः ॥ 
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दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन की कथा सुनकर द्रौपदी व्यग्र हो जाती 
है और युधिष्ठिर को क्रोध कर छड़ाई करने की सलाह दे रही है। क्रोघ की 
प्रशंस्ता करती हुई वह कह रही है कि जिस मनुष्य का क्रोध व्यर्थ नहीं होता, 
वही अपदाओं को पार करता है, इतर प्राणी झ्ाप ही आप उसके वश्ञ में हो 
जाते हैं; परन्तु यदि कोई प्राणी क्रोषशून्य है तो मित्र होने पर भी न तो उसका 
आदर ही होता है झ्ौर न छात्र होने पर उससे भय। दोनों अवस्थाओं में 
उप्की स्थिति व्यर्थ है। अभ्रत+ उचित स्थान पर क्रोध अवषय करना चाहिये। 
करोति यः सर्वजनातिरिक्तां 
सम्भावनामर्थ॑वर्ती क्रियाभि:। 
संसत्सु॒ जाते पुरुषाधिकारे 
न पूरणी त॑ समुपेति संख्या ॥ 
किसी मनुष्य में योग्यता होता ही पर्याप्त नहीं है। उसे उचित है कि वह सब 
व्यक्तियों से बढ़कर होनेवाली अपनी योग्यता को कार्यों के द्वारा अर्थवत्ती-- 
सफल--बनावे | यदि वह ऐसा करता है, तो सभा में योग्य पुरुषों की गणना में 
उसे दूसरा तम्बर कभी नहीं मिछता--वह सदैव पहला गिना जाता है । 
उपारता: पदिचमराजरगोचरा- 
दपा रयन्तः पतितुं जवेन गास। 
तमुत्पुकाश्क्त खेक्षणो त्सुक 
गवां गणाः प्रस्तुतपी वरोधसः ॥ 
सायंकाऊ का हृश्य है | शाम को गोचर भूमि से, जहाँ वे रात के पिछले 
पहुर में गई थीं, गायें भुण्ड को भ्रुण्ड छौटी श्रा रही हैं। उनके थन दूध से भर 
गये हैं, जल्दी चलछ नहीं सकतीं | श्रत: धोरे-घीरे चल्त रही हैं। अपने प्यारे 
बछड़ों की याद आ रही है इसलिये उनके मोटे थनों से दूध चू रहा है। 
गायों के इस कुण्ड ने अर्जुन को देखने के लिए अपने भाप को अत्यन्त उत्सुक 
वना डाला.। शाम को चरागाह से घर छौटने बाली गायों का यह चित्र 
कितना नैसगिक है! गाँवों में इस दृश्य को देखने वाले इसकी सचाई की 
सराहना जछूर करेंगे | ॥ 
गायों को चराने वाले बेचारे खाले भी क्या ही सकता की म॒त्ि हैं ॥ 
भारवि ने क्या हो भ्च्छा कहा है-- [ 
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'गतान्‌॒ पद्यूर्तां सहजन्मबन्धुतों 
गृहाश्रम॑ प्रेम वनेषु बिश्रत्तः। द 
ददशं गोपानुपचेनु पाण्डवः क्‍ 
कुतानुकारानिव गोभिराजंवे ॥ 


ये गोपाल पश्चम्तों के साथ भाई का सा प्रेम करते हैं। घर का सा प्रेम _ द 
बन में रखते हैं--जंगल को घर सता समझते हैं । इतने सीधे हैँ कि गायें उनकी 
सफलता का अनुकरण करती सी दीख पड़ती हैं। गायों के इन सच्चे सेवकों 
का यह वर्णन कितना यथार्थ है । 

उपैति शास्यं परिशामरम्यता 
नदी रनौद्धत्यमपडझकता महीस । 
तवेगंणें: सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
तिरोहित॑ प्रेम घनागमश्रियः ॥ 


सरद्‌ ऋतु का स्वाभाविक वर्णन है। धान पक गये हैं, अतः सुन्दर 
माल्ुम पड़ रहे हैं। नदियों में वर्षाकारू वाली उद्धता नहीं है । १५वीं पर पंक 
बिल्कुल सूख गया है। वर्षाकाल की शोभा के प्रेम को अत्यन्त परिचित, अतः 
स्थिर होने पर भी, इस दरद्‌ ने अपने तये गुणों के कारण छिपा डाछा है-- 
दारद के सामने भ्रव वर्षा को स्व भूल गये हैं। ठीक है, गुण की क्र होती है, 
परिचय की नहीं ! 
ग्रमी पृथुस्तम्वभतः पिशज्ञतां 
गता विपाकेन फलस्य शालय:ः। 
विकासि वप्राम्मप्ति गन्धसूचितं 
'नमन्ति निपश्नातुमिवासितोत्पलम | 


_* खेत में बालियों के पक जाने पर धात के पौधे पीले पड़ गये हैं। वालियों 
के वोझ के कारण पौधे भुक गये हैं। जान पड़ता है कि खेत के जल में खिले 
हुए, गन्ध द्वारा जाने गये, इन तोले कमलों को सूँचने के लिए ये पौधे 
भुके हैं। कवि ने बहुत ठोक कहा | बाल्ियों के बोझ से प्रवतत घान के पौधों 
पर क्‍या ही सुन्दर उत्पेक्षा है। कवि ने अपना प्रकृतिज्ञान खूब अच्छे ढंग से 
्रमिव्यक्त किया है | 
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मृुणालितीनामनुरक्षितं त्विषा 
विभिन्‍नमम्मोजपलाशशो मया । 
पयः स्फुरच्छालिशिश़ापिशज्धितं 
द्रत॑ घनुष्खण्डमिवाहिविद्विष: ॥ 


धान के खेतों में जकू कितना सुन्दर मालूम पड़ता है। कमलिनी छिल्ली 
है। कमल-छता के हरे रंग के कारण जलू भी हरा हो गया है। कमल 
के पत्तों को शोभा के साथ जकू की शोभा मिल रही है। खेत में धानों को 
'प्रकी-पकी पीली शिखा ( वालियाँ ) सिरे पर हिल रहो हैं जिनसे जकू भो 
पोला हो गया है। इस प्रकार खेत का जल ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों 
वृत्र के शत्रु इन्द्र महाराज का रंगविरंगा घनुपष, गलकर पानी के रूप में बह 
रहा हो | क्‍या हो अनोखा कल्पना है। 


व 2-0 


४. भरट्टि 


भट्टि ने 'झाख-कार्व्या लिखने को परिपाटो संस्कृत स्ताहित्य में चछाई। 
शाख्रकाव्य उतते कहते हैं जिसमें काव्य के साथ-साथ व्याकरण के प्रयोगों का भी 
पुरा परिचय पाठकों को मिल जाय । इनका काव्य 'रावण-बध' है, जो इन्हीं के 
नाम पर 'भट्टिकाव्य' के नाम से सर्वन्न विख्यात है इसमें २० सर्ग हैं तथा 
लगभग साढ़े तीत हजार श्लोक हैं। रामचल्गन की जीवन-घटढताएं विस्तार से 
वर्णित हैं। कवि का लक्ष्य यह्‌ था कि व्याकरण के प्रावश्यक प्रयोगों से पाठक 
परिचित हो जाये । इसी कारण इन्होंने स्वयं भ्रपने काव्य के विषय में कहा है 
कि व्याकरण जानने बा्कों के छिये तो यह दोपक के समान है, परन्तु दूसरों 
के लिये अन्चे के हाथ की आरसी की -तरह है! । इन्होंति चार सर्गों में (१० से 
लेकर १३ तक ) काव्य की समस्त विज्लेषताओं को भी दिखलाया है | काश्मीर 
देश के कवि भट्टमौमक ने “रावणाऊुनीय' काव्य में मद्ठि का सफकू अनुकरण 
किया हैं। 





१. दीपतुल्य: प्रवन्धोध्य॑ शब्दलक्षणचक्षुपाम । 
हस्तादर्श इवान्धानाँ भवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ 
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वल्भी के राजा श्रीधरसेन के ये सभापण्डित थे! । वलभी के राजाश्रों 
में चार 'श्रोघरसेन' का नाम मिलता है, जिनमें श्रीघरसेन द्वितीय के दास 
भट्टि नामक विद्वान को भूमिदान देने का उल्लेख एक शिलालेख में (६१० ई०) 
मिलता है । इसके अनुसार इनका समय छटठों शताब्दी का उत्तरार्ध तथा सातवीं: 
का आरम्भ सिद्ध होता है । | 


| 
भट्टिकाव्य को विशेषता 


भट्टिकाव्य में व्याकरण सम्मत प्रयोगों की प्रचुरता होने से ही हम इसे | 
कवित्व की दृष्टि ते असफल नहीं मान सकते, क्‍यों कि इसमें काव्योचित गुणों: 
से युक्त तथा प्रसंशनीय प्रतिभा के द्योत्तक पद्मों का प्राच्ुु्य कम नहीं है। 
वैयाकरण प्रयोगों के निदरशंन में बड़ी सुब्यस्था है। कवि ने प्रयत्न पूर्वक एक हीः 
कार का, कृदन्त श्रथवा तद्धितान्तों का था समासों का इतना विधिवत्‌ प्रयोग 
किया है कि कोई भी सचेता प्रालोचक महुकवि भट्टि के संस्कृत भाषा के | 
्रभुत्व को भूरि-भूरि प्रसंधा किये विना नहीं रह सकता । काव्य के प्रथम सर्ग में 
ही कवि ने जम कर केवल लुक, का ही प्रयोग किया है। इसके लिये ऐसे प्रयोग 
चुने गये हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, सर्ग के सर्ग एक 
विशिष्ट लकार के लिये रचे गये हैं। इतना ही नही, भांद ने पाणिति के 
अष्टाध्यायी के क्रम का पूर्णतया निर्वाह किया है । तेरह॒वें सर्ग के जटायु तथा 
रावण के संवाद में कवि ने चुनकर कृदन्त पदों का ही प्रयोग किया 
है, जँसे--- 





| 
। 
हे 
| 


द्विषतू वनेचराग्रयाणां त्वमादायचरों बने | 
भ्रग्नेचरों जधन्यानां मा भू: पूवंसरों मम ॥ 


यहाँ पर वनेचर, आदायचर, अग्रेचर तथा पुब॑ंस्र में चारों पद विशिष्ट 
पृतों के द्वारा निष्पन्न होते हैं । मट्टि का काव्य हृदयपक्ष से शून्य नहीं है। र्ों 
का वित्यास इतना रचिर तथा हृदयावर्जक है कि उनको पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि किसी शुष्क वेयाफ़रण की यह रचना है । नीचे के पद्म में सम्भोग का 
वर्णन पर्याप्त रूप से सरस है-- ढ 








६. काश्यमिदं विहित॑ मया बलूभ्यां श्रीरसेननरेन्द्रपालितायाम । 
को त्तिरतो भवतान्नृपस्प तस्य क्षेमकरः क्षितयों यत्त: प्रजानाम्‌ ॥ 
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स्रस्ताह्नचेष्टो _विनिमीलिताक्षः 
स्वेदाम्बुरोमोद्गमगम्प जीवः । 
अदोषनष्ट प्रति भापटुत्वो 
 गाढोपगूढ़ो दयितेज॑नो्भूतु ॥ 

इलोक का आशय है कि प्रिय पत्तियों के द्वारा गाढ आहकिगन में बद्ध 
दय्िताओं के अंगों की चेष्टायं शिथिल्ल पड़ गई । आनन्द के अतिरेक से नेश्र 
निर्मीलित हो गये । बुद्धि की समस्त प्रतिभा तथा पदुता नष्ट हो गई। 

कवि की दृष्टि प्रकृति के रमणीय दृश्यों के देखने में रमती थी तथा उत्तकी 
लेखनी अनुभव को चित्रों में विन्यस्त कर देने में प्रग्नतर होती थीं। सुर्योदय का 
ग्रह सुन्दर वर्णत इस-तथ्य का उपोदुवलक है-- 

दुरूत्तरे पद्धू इवान्धकारे 
मग्नं जगत्‌ संततरबिमिरज्जु:। 
प्रनष्टमू तिप्रवि भागमुद्यन्‌ 
प्रत्युज्जहा रेव तती विवस्वानु ॥ 

गहरे पड्धू की भाँति गाढ अ्रन्धकार में निमर्त तथा अब्यक्तमूतति वाले 
जगत्‌ को जयगाता हुआ प्रातःकाल फा सूर्य जान पड़ता है रज्जुहूपी अपनी 
किरणों को फैलछाकर उसे उठा रहा है। इसमें प्रात:कालीन सूर्य के निरोक्षणः 
तथा वर्णन में मा्मिक उत्प्रेक्षा प्रस्तुत की गयी है । 

इनका सर्व-प्रसिद्ध श्लोक शरद ऋतु का वर्णनपरक अलंकार ग्रन्यों में उद्धृत 
मिछता है, जो इस प्रकार है-- 

न तज्जलं यज्न सुचारु पद्भुजं न पद्ूज तद्‌ यदलीनषट्पदस | 

न घट्पदोञ्सो न जुगुझ्न यः कल॑ न गुख्ित तन्न जहार यन्मनः॥ 

इलोक फा भाव यह है कि शरद ऋतु में ऐसा कोई सरोवर नहीं है 
जिसमें सुन्दर कमल न खिले हों, ऐसा कोई कमल नहीं है. जिस पर भौंरे न बठे- 
हों, ऐसा कोई मौंरा नहीं है जो गूज न रहा हो और ऐसी कोई गूज भी नहीं 
है जो मन को न हर लेती हो । एकाबली का उदाहरण इससे सुन्दर मिलना 
अत्यन्त दुष्कर है। । 
... भट्टिकाव्य की रचना व्याकरण तथा झलंकार-शास्त्र के तत्त्वों को समझाने के 
लिए की गई है। कवि को इस उद्दं श्य की. सिद्धि में पूर्ण सफलता मिली है । 


््चि जा कान 


५०८ के संस्कृत वाह मय [ तृतो॥ 
५ माघ कवि 


संस्कृत भाषा में निबद्ध महाकवब्यों में 'शिशपालवध” को ख्याति इततो 
अधिक है कि वह महनीय तोन दृहत्काव्यों में--वृहत्तयी में--प्रन्यत्ता 
माना जाता है। अपने रचयिता की एकमात्र कृति होने पर भी यह उनको 
प्रतिमा तथा फविकौद्यल के प्रदर्शन में नितान्त समर्थ है। ,'शिक्षपालवध' 
के रचयिता का नाम माघ कवि है और प्रवन्धचिन्तामणि भ्रादि प्राचीन प्रव॒न्धों 
को सहायता से इत्तके जोवत की मान्य घटनाओं से हन अभ्रपरिचित नहीं हूं। 
इनका जन्म गुजरात के प्रप्तिद्ध नगर भीनमाल या श्रोमाक में हुआ था 
जिसे बहुत दिनों तक उस देशकी राजधानी तथा विद्याकेन्द्र होने का गौरव 
ग्राप्त था । ये एक घनाद्य तथा सम्पन्त ब्राह्मणकुल में उत्पन्त हुए थे, क्योंकि 
इनके पितामह सुप्रभदेव वर्मछात नामक राज़ा के प्रधान मन्त्री थे तथा इनढ्रे क्‍ 
पिता दत्तक' भी उसी प्रकार घती-मानी तथा दानों थे। किसी राजाभोद 
के साथ माघ की वढ़ी घनिष्ठ मैत्री थी और अपने घर आने पर इन्होंने भोज 
का बड़े ही राजसो ढंग से स्वागत औौर सत्कार किया था। अधिक दान देने 
से इनकी विपुल लक्ष्मी क्षीण हो गई, तब ये भोज के यहाँ गये थे। बाहर के । 
वाहर ही रह कर इन्होंने अपनी पत्नी को राजा के पास पअपनी दुरवस्पा को | 
सूचना में अपने काथ्य का एक प्रद्यात पद्म 'कुमुदवनमपश्नि श्रीमदम्भोज- 
खण्ड भेजा था, जिसके उत्तर में भोज ने प्रभृत धनराशि दी | उसे माघपत्नी ने 
रास्ते में ही निर्धन याचकों को दान में दे डाला | छूँछे हाथ देख कर माघ ने 
अपने प्राण छोड़ दिये । इस प्रसिद्ध कथा के भोतर से माघ का दानजझोह । 
चरित्र मल्ली-माँति झलक रहा है। 
माघ में कवि प्रतिभा के स्ताथ हो साथ पाण्डित्य का अद्भुत प्रक्ष था। | 
उनको शास्त्रों की परिचयचारुता देखते हो बनतो है। सम्पन्न ब्लाह्मगपरिवार 
में जन्म लेते से उन्हें प्रमृत विद्या तथा त्ञाना शास्त्रों का अनुशीलन [रकथ के रूप | 
में प्राप्त हुआ था । माघ का पाडित्य सर्वगामी है। वेद तथा दर्शन से लेकर 
राजनीति तक का विविष्ट पाण्डित्य उनके काव्य को पण्डितजनों के मतोविनोद 
'कंग एक भ्रदुभृत स्ताधन बनाये हुये है । अपने काव्य के १७ वे संग में यज्ञ का 
इतना युन्दर तथा विस्तृत वर्णन सांगोपांग रूप से कवि ने किया है कि जात 
'पड़ता है जंसे उन्होंने किसी विशाल यज्ञ को स्वय॑ अपनी आँखों देखा हो | 
दर्शन में सांछ्य तथा योग, बौद्ध दर्शन तथाःमीमांसा के मुक्त तत्वों को अवतारणा 











जप 


परिच्छेद ] संस्कृत महाकब्य का उद्भव एवं विकास १०६ 


उपमा तथा तुलना के प्रसंग में बड़ी रुचिरता से की है। विशाल वैभव के साथ 
मंगीत प्रेम का गठबन्धन सदा ही रहा करता है । फछत: माघ को संगीतद्ास््र 
का विशिष्ट ज्ञान था, जिसका परिचय उन्होंने प्र्चर मात्रा में दिया है। निष्कर्ष 
यह है कि शिकश्षपाक्वध के रचांब्रता माघ एक भ्सामान्य व्यक्ति थे जिनका 
जीवन वैभव तथा विलास में, विनोद त्तया प्रानन्द में वीता था और जिनकी 
प्रतिभा ने शब्द के सुन्दर विन्यास में तथा अर्थ के नूतन सन्तिवेश में अपना पूर्ण 
वैभव प्रदर्शित किया है। ये संप्तम शती के उत्तरा्ध॑ में 'उत्तन्न हुए थे और 
उम् युग में भारतीय संस्कृति अपनी पूर्ण कीति के साथ विराजमान थी। उत्तर 
भारत में राजा हर्षवर्धन का राज्य काल समाप्त प्रवश्य हो छुका था, परत्तु श्र्मी 
तक साम्राज्य फो भावना विस्मृत नहीं हुईं थी। शिशुपाक्बध में वरणित 
'राजसुय' का वर्णन इसी का विश्वद निदर्शन है। 


समय 


माघ के समय-निंखूपण में बड़ा मतभेद है। कोई इनको सातवीं दाताबदी 
के उत्तरार्ध में मानता है त्तों कोई आठवीं शत्ताव्दी के मध्य भाग में, परन्तु 
दिलालेख के ग्राघार पर पहिला समय ज्यादा सम्भव जान पड़ता है| पूर्वोक्ति 
भोज को प्रसिद्ध धारानरेश मानकर कोई-कोई इन्हें ग्यारहवीं शत्ताव्दी में 
मानते हैं; परन्तु यह नितान्त अनुचित है, क्योंकि नवीं शताब्दी में होनवाले 
आननन्‍्दवर्धनाचार्य ने अंपने ध्वन्यालोक” में माधकाब्य के कई प्मों को 
उद्धृत किया है। “रम्या इति प्राप्त ती: पताका:” [( ५॥५३ ) तथा न्रासाकुक्त: 
परिपतन! (५॥२६ )--साघ के इन दोनों पद्यों को आ्लानन्द ने उदाहरण के 
लिये 'आल्ोक' में दिया है। इतना ही नहीं, नवेम शातक के 'कविराजमार्गी 
नामक एक दूसरे अल्लका र-प्रन्थ में मी माघ का नाम मिलता है| यह ग्रन्य कन्नड़ 
भाषा में है। इसमें दण्डी के कांव्यादर्श के आधार पर ही पझलंकारनिरूपण 
किया गया है। सुप्रसिद्ध दक्षिणदेशीय राजा अमोघवर्ष (८१४ ई० ) के 
समय में नूपतुंज नामक कवि ने इसकी रचना की थी । कन्नड़ भाषों की 
सबसे पुरानी तुस्तक होने से भी यह मूल्यवाद है । 

अत एवं यह निश्चिय है कि माध का समय नवीं सदी ( ८५०७ ) से उतर 
कर नहीं हो सकता । इसके ऊध्वंतर काल को निश्चित करने वाले एक प्रमाण 
की उपलब्धि हुई है । डावटर किलहान को राजपृताने के वृश्नन्तगढ़ वामक 








है 


११० संस्कृत वाड मय [ तृतो३ 


किसी स्थान से 'वर्मछात” राजा का एक शिलालेख मिला है। शिलालेश्ल कक द 
समय संवत्‌ ६८२ प्रर्पात्‌ ६२५ ई० है। शिशुपालवध की हस्तलिखित प्रतियों 
हमें सुप्रभदेव के प्राश्न॑यदाता का नाम मिन्‍्त-भिन्‍न मिकतता है। घधर्मतनाम, वर्मनाय 
“घर्मछात, वर्मछात भादि प्रनेक पाठभेद पाये जाते हैं। भीनमाकछ के आस्रपाह 
के प्रदेश में इस घिलालेख की उपलब्धि से डाक्टर किलहान “वर्मलात' को 
असली पाठ मानकर इस राजा तथा सुप्रभदेव के आश्रयदाता को यथार्च॑त: 
एक ही मातते हैं। अतः सुप्रभदेव का समय ६२५ ई० के आसपास है। ऋ 
एवं इनके पौन्न माघ का समय भी हूगभग ६५० ई० से लेकर ७०० ई० तक 
होगा, अर्थात्‌ माघ का भी झाविरभाव काल्‍हू सातवीं सदी का उत्तराद्ध मानता 
'उचित है। 





इस समय-निरूपण के विरोधी प्रमाणों का ख़ण्डन आवश्यक है । माघ ने 
द्वितीय स. के एक पद्च' में व्याकरण के प्रधान ग्रन्थों का उल्लेख किया है। 
प्रातक्षक् महाभाष्य तथा काशिका तवृत्ति के साथ उन्होंने जिनेन्द्रवुद्धिकृत 
“न्यास नामक ग्रन्थ का भो उल्लेख किया है। हून्ताड़ के अनन्तर भारत प्र 
आने वाले इत्सिज्ञ नामक चीनो यात्री ने काशिकाकार वामन तथा जयादित्थ 
का वर्णन किया है, वाक्यपदोय के कर्ता भतृ हरि की मृत्यु का भी उल्लेद्र 
किया है, परन्तु जिनेद्धबुद्धि जैसे प्रचण्ड बौद्ध विद्वानु के. विषय में वह बिल्कु | 
-मौन है, अत: जान पड़ता है कि जिनेन्द्रबुद्धि ने अपने स्यास की रचना उसके 
जाते के समय (६६५ ई० ) तक नहीं की थी। यदि इत्सिज्गञ व्याकरण के 
बत्य प्रन्थों का उल्लेल्न कर गया है तो जिनेन्धवुद्धि के इतने प्रश्तिद्ध होने 
पर उनके उल्न्रेख करने से वह विरत नहों होता । अत्तः जिनेद्धबुद्धि के न्याप् 
की रचना ७०० ई० के श्रासपरास की गई होगी । जब माघ स्वयं ७०० ई० 
के आसपास के बने प्रत्थ का उल्लेख अपने ग्रत्थ में करते हैं, तो उनका समय 
६५० ई० से ७०० ई० तक बसे माना जा सकता है ? 


इस पद्य में माघ ने फ्लेष के द्वारा राजनीति की समता छाब्द-विद्या 
| व्याकरण-शास्त्र ) से की है। “न्यांस' से तात्पर्य मल्लिनाथ ने जिनेस्दबुरदि 
कृत न्याप्त! प्रन्य ही माना है | 





+. अनुत्सृश्पदन्यात्ता सदृवृत्तिः शन्निबन्धना | 
शब्दविद्येव नो माति राजनीतिरपस्पशा ॥| 
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परन्तु न्यास ग्रस्थ के उल्लेख से भी यह कहना ठौक नहीं है कि माघ यहाँ 
जिनेन्द्रवुद्धि के प्रन्य का ही उल्लेख कर रहे हैं। जिनेन्‍्द् वृद्धि के पहले भी बहुत 
से न्यास ग्रन्य लिखे जा चुके थे। जिनेन्द्रबुद्धि ने ही कुणि, चुल्लि तथा नल्‍लुर 
भादि के न्यासप्रन्थों का उल्लेख किया है। वॉणभट्ट ने जो न्यास की रचना के 
पहिले अवश्य हो ज्ञुके थे, 'हषंचरित” में ठीक इस्तो इ्लेष की उंदभावना की 
हैं“ - कतगुरुपदन्याप्ता लोक इव व्याकरणोर्षप!” | श्रत एवं हम माघ को 
निश्चय-पूर्वक जिनेन्द्रबुद्धि के पीछे नहीं मान सकते | बाणभदु के समान माघ 
ने भी इन्हीं न्‍्यास्तों की जोर संकेत किया है, न कि जिनेन्द्र-बुद्धि के न्यास 


की झोर | भत एवं माघ के समय को सातवीं शताब्दी के उत्तरा्ध में होने में 
कोई विप्रतिपत्ति नहीं है 


माघ और भारवि 


माघ के महाकवि होने में तनिक भी पनन्‍्देह नहीं है। माघ ने साम्प्रदा।यक 
परम से उत्तेजत होकर अपने पूर्ववर्ती 'भारवि” से बढ़ जाने के लिए बड़ा 
प्रयत्त किया । भारवि हाँव थे, जितका काठ्य दवाव के वरदान के विषय में 
है; माघ वैष्णव थे, जिन्होंने विष्णुविषयक महाकाब्य को रचना की। चहू 
आसवय॑ं झपने ग्रन्थ को '“लक्ष्मीपतेश्चरितकीत॑नमात्रचार' कहते हैं। भारवि की 
'कोति को ध्वस्त करने में माघ ने कुछ भी उठा नहीं रकखा। 'किराताजु नीय' को 
अपना प्रादर्श मानकर भी माघ ने अपने काव्य में वहुत कुछ ग्रललोकिकता पैदा 
कर दी है | किरात के समान ही माघ-काब्य भी मंगला्थक 'श्ो' शब्द से भ्रारम्भ 
होता है । किरात के आरम्भ में 'श्रिय: कुरूणामधघिपस्य पाछती! है. उत्तो प्रकार 
आधघ के प्रॉरम्भ में 'श्रिय: पत्ति: श्रोमति श्ासितुं जगतु' है । भारवि ने किरात में 
प्रत्येक सर्ग के श्रन्त में- 'लछक्ष्मी” शब्द का प्रयोग किया है । माघ ने इस्ती तरह 
अपने काव्य के सर्गान्त पद्मों में 'ब्लो” का प्रयोग किया है । 


शिक्षुपाल्बध तथा किराताुनीय के वर्ण्न-क्रम में समानता है। दोनों 
महाकाब्यों के प्रथम सर्ग में सन्देश-कपन है। दूसरे सर्ग में राजनीति-कथन 
*:है। प्रनन्तर दोनों में यात्र! का वर्णन है। ऋतु-वर्णन भी दोनों में है--किरात के 
चतुर्थ सर्ग में तथा माघ के प्ठ सर्ग में । पर्वत का वर्णन भी एक समान 
है-किरात के पांचवें सर्ग में हिमाछय का तथा माघ के चौथे सर्ग में रंवतक 
पर्वत का | अनन्तर दोतों में संध्याकाल, अंधकार, इन्द्रोदय, सुन्दरियों की _ 
जलकेलि-अदि विषयों के वर्णन फई सर्गों में दिये गये हैं।। किरात के तेरहवें 
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तथा चौदहवें सर्ग में अुन तथा फिरातरूपघारी शिव में वाण के लिये बाद- 
विवाद हुमा है, माघ के सोलहवें सर्ग में ऐसा ही विवाद शिशपाल्ल के दृत तथा 
साध्यकि के बीच हुआ है । किरात के पत्वहवें तथा माघ के उन्लीसर्वें सर्ग में 
चित्रबंधों में युद्धओवर्णन है ' इस प्रकार को दोनों कवियों में समता होने पर भो 
रक्षिक जन माघ के सामने भारवि फो हीन समझते हैं :-- 

तावसड्ा भारवेमाति यावन्माघस्य नोंदय: । 


'माघे सन्ति त्रयों गुणा: यह तो सब पण्डित जानते हैं कि माघ में तोनों 
गुण हैं--उपमा, अर्ध-गौरव तथा पदछालित्य । इन तीनों गुणों का सुभग 
दर्शन हमें माघ की कमनीय कविता में होता हैं। बहुत से आलोचक पृर्वोक्त 
वाक्य को किसी माध-भक्त पण्डित का अविचारितरमणीय हृदयोगार भले हो 
बतावें, परन्तु वास्तव में पूर्वोक्त आभाणक में सत्यता है। माघ में कालिदास 
जैसी उपमाएं भज्ने न मिलें, फिर भी इनमें न सुन्दर उपमा्मों का अभाव है, 
न झर्थगौरव को कमी । पदों का छक्तित विन्याप्त तो नि:सन्देह प्रशंसनीय है । 
माघ की “परदश्मग्या' इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने रुथान से हटाया 
नहीं जा सकता। 


माघ की विद्वता 

माघ केवक सरप्त कवि ही नहीं थे, प्रत्युत एक प्रचण्ड सर्वशास्त्र तत्त्वज्ञ 
विद्वानु मी थे। माघ ज॑सो विद्रता किस्ती मो संस्कृत कवि में कम मिलेगी । 
भिन्‍्त-भिन्‍न शाज्लों का भ्रष्यपत जितना माघ ने किया है, इन शाज्त्ों के 
सिद्धान्तों का जिस सुन्दर रीति से माघ ने प्रतिपादन किया है, उस भाँति 
संस्कृत-साहित्य के किसी महाकाव्य में उपलब्ध नहीं होता। भारवि में 
राजनीति-पदुता अवश्य दीख पड़ती है, श्रीह॒र्ष में दार्यनिक उद्भटता अवश्य 
उपलब्ध होती है, परन्तु माघ में स्वशाज्ञों का ज्ो परिनिष्ठित ज्ञान 
हृष्टिगोचर होता है वह उन दोनों कवियों में कहाँ ? उतमें भो पाण्डित्य है, 
परन्तु वहू केवल एकाज्ी है। इसके विपरीत माघ का पाण्दित्य सर्वगामों है । वेद 
तथा दर्शनों से लेकर राजनीति तक का विशिष्ट परिचय इनके कांव्य में पाया. 
जाता है। ! | 


माघ का श्रति-विषय्रक ज्ञान ,प्रशंक्ततीय है। प्रातःका के समय .. इन्होंते 
अग्निहोत्र का सुन्दर वर्णन किया है ।- हवनकर्म में आवश्यक सामधेनी ऋचांझों 
का उल्लेख किया ,( ११ सर्ग, ४१ इलोक.) | वैदिक स्वरों की विशेषता >स्ी 
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आपंकों भल्ीं-माँति मालुम थी। स्वरभेद से अर्थनभेद हो जाया करता है--इस 
नियम का उल्लेख मिलता है ( १७२७ )। एक पद में होनेवाला उदात्त स्वर 
ग्रन्य स्वरों को अनुदात्त बना डालता है, एक स्वर के उदात्त होने से प्रन्य स्वर 
'निषातः हो जाते हैं । इस स्वर-विपयक प्रसिद्ध नियम का प्रत्तिपादन माघ ने 
शिशुपाल के वर्णन में बड़ी सुन्दर रीति से किया है---"निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्त: 
स्व॒रानिव” ( २।६५ ) | चौदहयें सर्ग में युधिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ का बड़ा ही 
विस्तृत तथा सुन्दर वर्णत किया हुआ्ना मिलता है। दर्शनों का भी विशिष्ट ज्ञान 
माघ में दिखाई पड़ता है। सांख्य के तत्त्वों का निदर्शन झ्नेक स्थलों पर पाया 
जाता है। प्रथम सर्ग में नारद ने श्रोकृष्णचन्द्र की जो स्तुति की है ( १॥२३ ) 
वह सांड्य के अनुकूछ है। योगशास्त्र की प्रवोणता भो देखने में आती है। 
'मैज्यादिचित्तपरिकर्मविदों विधाय” प्रादि ( ४४४ ) पद्म में चित-परिकर्म, 
सबीजयोग, सत्त्वपुरुषान्यथास्याति--पोंगशास्त्र के परिभाषिक झब्द हैं। 
आस्तिक दर्शनों की कौन कह्टे ? नास्तिक दर्शनों में भी माघ का ज्ञान उच्चकोटि 
का था। माघ बौद्धदर्शनों से भी भली-भाँति परिचित थे ( २२८ ) | वे उप्तके 
सूक्ष्म विभेदों के भी ज्ञाता थे । वे राजनीति के भी अच्छे जानकार थे। वक्तराम 
तथा उद्धव के द्वारा राजनीति की खूबियाँ दिखलायों गयी हैं। माघ ने 
नाव्यशासत्र के विभिन्‍न अंगों को उपमा बड़ी सुन्दरता से दी है। माघ एक 
प्रवीण वंयाकरण थे । उन्होंने व्याकरण के सुक्ष्म नियमों का पाकृन झपने काव्य 
में भली-माँति किया है। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रन्थों का भी उल्लेख उन्होंने 
किया है। 


माघ का ज्ञान ललित कल्लाओं में भी ऊंची कक्षा का था। वे संगीतशास्र 
के सुक्म विवेचक ये । जगह-जगह पर संगीत-शास्त्र के मूल तत्वों का निदर्शन 
कराया गया है। गझलंकार-शास्त्र में माघ की प्रवीणता की प्रद्यंसा करना व्यर्थ 
है । वह तो कवि का अपना प्रदेश है। माघ ने राजनीति के गरढ्ध तत्त्वों को 
सम्पक्‌ रूप से समझाने के लिये अ्ंकार-प्ास्त्र के नियमों का सहारा छिया है। 
माघ ने एक सच्चे कवि-झालंकारिक के ऊँचे पद से शब्द तथा अर्थ दोनों को 
काव्य” माता है ( २८६ ) | 


कहने का सारांश यह है कि माघ एक महात्‌ फंवि-पण्डित थे । उनका ज्ञान 
हिन्दुर्गन, नास्य शास्त्र, अलफारशास्त्र, व्याकरण, संगीत भ्ादि शास्त्रों में बड़ा 
सं० वां० ८ प् 
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उत्कूट था । माघ ते अपना सम्पूर्ण ज्ञान कविता-कामिनी को अर्पण कर दियां-। 
उन्होंने कविता फी धॉकी छटा दिखाने के लिय्रे समग्र संसकृत-साहित्य के उपयोग 


करने में कुछ भी उठा नहीं रखा । 


शिद्वुपालवध का कथानक 


'शिश्ुपालवध” मात्रा में काफ़ो विस्तृत है। इसमें २० सर्ग हैं और 
पद्मों को संख्या साढ़े १६ सौ के छृगमग है। कथानक बहुत ही थोड़ा 
है| युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिक्षपाक्ष का श्रीकृष्ण के द्वारा मारना ही 
इस काव्य का प्रधान वर्ण्य विषय है, परन्तु कवि ने अपनी प्रतिभा के वह 
पर उसे बखूबी सजाकर एक भव्य काव्य-प्रसाद का रूप दिया है। दवारिका 
में निवास करते समय श्रीकृष्णणी के पास नारद मुनि पघारते हैं झौर 
धर्मरक्षण के प्राचीन वृत्त का स्मरण कराकर उन्हें वर्तमान समय में शिशुपाकू 
के उत्पातों से उत्प्त मानवों के उत्पीड़न का वर्णन कर शिश्वुपाक्त के मारने 
की शोर संकेत करते हैं । उस्ती समय युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित होने 
का तिमन्त्रण पाकर श्रोकृष्णचर्द्र बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं। बकराम 
तथा उद्धव से इस विषय में मन्त्रणा करते हैं। वकूपक्ष के झाश्षयी बलरामजी 
शिशुपाल पर तुरन्त झाक्रमण करने की सलाह देते हैं, परन्तु वृहस्पति के शिष्य, 
राजनी ति के मर्मज्ञ, उद्धव राजसूय में जाने की राय देते हैं जिसे' श्रीकृष्ण 
स्वीकार करते हूँ मौर भ्रपने दकू-बल के साथ, पुरजन तथा परिजन के संग 
इन्द्रप्रस्थ को यात्रा करते हैं। रास्ते के वर्णन 'तथा मार्ग-निवास का चित्रण 
करने में माघ ने बड़ा विस्तार दिखछाया है। रैवतक परत तथा वहाँ श्रोकृष्ण 
के निवाप्त के वर्णन में दो सर्ग खर्च किये गये हैं। पड ऋतुओं के विस्तृत 
चित्रण में एक छम्बा सर्ग ( छठा ) छूगाया गया है। सप्तम सर्ग में बनविहार 
का कम्रनीय चित्रण है,- तो अरष्टम सर्ग में यादवरमणियों की नाना प्रकार की 
जलकेंलि का बहुरंगी वर्णन किया गया है | नवम सर्ग को कवि ने सूर्य के अस्त 
होने, सन्ध्याकाल में श्रन्धकार के विस्तार तथा तदनन्तर' चम्द्रोदय के चार 
वर्णन में छगाया है। कि दान्ति का श्रागमत कवि को मघुपानगोश्ठी 
गा पर पका पाप ला 

| नः पुरे एकादश सर्ग का वर्ण्य 
| विषय है । | दीर्घ अभियान के श्रनन्तर श्रीकृष्ण भ्रपनी यादवी सेना के साथ 
; इन्दप्रस्थ पहुँचते हैं बोर युधिष्ठिर के समभास्थल में विराजने छूगते हैं। अनस्तर 
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- अज्ञ का समारोह अपने पूर्ण विल्लास के साथ झ्ारम्भ होता है तथा अपने 
अवसान पर पहुँचता है ( १४ वाँ सर्ग )। यज्ञ में किसी विह्िष्ट व्यक्ति की 
पूजा झवृश्यमे। होती है। भीष्मपितामह की सम्मति से युविष्ठिः श्रीकृष्ण की 
बह 'अग्रपूजा' करते हैं और यहीं होता है घोर बिद्रोह तथा भीषण संघर्ष का 
-सुत्रपात । चेदि का राजा शिक्षपाल्ल इस श्रग्नपुजा से अपने को वंचित समझ कर 
: स्वपक्षीय राजाओं को क्ृण्ण के प्रति उभाड़ता है ( १५ सर्ग )। अत्त में दोनों 
पक्षों के स॑विकों के बीच प्रथमतः युद्ध होत्ता है ( १६-१६ सर्ग ) और कन्ततों- 
गत्वा शिशुपाल के साथ श्रीकृष्णचन्द्र का रोमांचकारी युद्ध होता है, जिसमें 
पीकृष्ण श्रपने शत्रु को परास्त कर सुदर्शन चक्र से उसका शिर काद डाहते हैँ । 
इस महाकाव्य की कथा का यही संक्षेप है । 


माघ कवि परम वैष्णव थे और इसीलिए वे अपने काव्य को 'लक्ष्मीपतेश्चरित- 
'कीर्तनमात्रचार वततला कर अपनी नम्नता तथा अहकार हीनता सुन्दर ढंग 
से प्रकट करते हैं। भगवान्‌ कक्ष्मीपति के केवल कीत॑ंन होने से ही यह काव्य 
झचिर है--यह कथन माघ कवि को सहज नम्जता का द्योतक है, अन्यथा यह 
काव्य दब्द तथा अर्थ दोनों प्रकार के सौन्दर्य से पूर्णतया मण्डित है। माघ 
कवि का छाब्दों पर प्रभ्ुत्व सर्वातिशायी है झर तभी तो आलोचक वर्ग नव 
सर्ग के वीत जाने पर किसी नव शब्द के अस्तित्व का सर्वथा विरोधी है-- 
“नवसर्गंगते. माघे नवशब्दी न विद्यते” | 





आधे सच्ति त्यो ग्रुणाः 


माघ की प्रतिभा के पारखी प्राचीन आलोचक एक स्वर से कालिदास 
'की उपमा, भारवि का अश्रर्थगौरव तथा दण्डी का पंदकालित्य--इन तोनों 
का मंजुछ समन्वय उनकी कविता में स्वीकार करते हैं। उपमा, अर्थगौरब 
एवं पदलालित्य माघ की कविता में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। परल्तु 
माघ की अपनी भी एक निजी विश्वेषता है। वह है किसी वर्णन को अलंकृत 
करने की कछा । प्रत्येक वर्णन तथा प्रत्येक भाव साधारण डब्दों में न होकर 
अलंकारों से विभूषित माषा में प्रकट किया गया है। इस रहस्य को न जानने 
के कारण नवीन आकोचकों को उनकी कविता में क्त्रिमता को गन्ध पाती है, 
परन्तु यह सर्वथा भ्रनुचित है । माघ की कविता कृत्रिम नहीं है, भ्पितु अलूकृत 
है। वह युग ही पांडित्य का ग्रुग था। सामान्य पाठकों को रिझ्ााना कविकर्म 
को कसौटी तहीं थी । शास्त्रवेत्ता पण्डितों के हृदय में किसी भाव को उतारना 
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हो कवि का मुख्य प्रयोजन था। समय की यही माँग थी । युग का यही धर्म 
था। फलतः माघ ने भी उसी घर्म का अनुसरण किया। इसमें न तो कहीं 
अनौधिष्य है, न अस्वाभाविकता । 

माघ की उपमाएँ अपने सौन्दर्य के कारण पर्याप्ततपेण आकर्षक हैं।' 
उपमाशों में नवीनता है। वे प्रकृति से भी ली गई हैं, पंरन्तु यग्ुगधर्मानुरूप” 


शास्त्रों से भी प्रचुर मात्रा में उनका संग्रह किया गया है। इस विषय में सुन्दर 


उपभा का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 

अरुणजलजराजी मुग्धहस्ताग्रपादा बहुलमघुपमाला कज्जलेन्दीवराक्षी | 

झ्नुपतति विरावे: पत्रिणां व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूर्वंसन्ध्या सुतेव ॥ 
| ( शिक्षु० व० ११४० ), 


[ रात बोत गई है । पूर्वसन्ध्या ( प्रात:ःकाल ) आ रही है। जिंस प्रकार 


कमछ के समान सुन्दर हाथ-पैर वाली, आँखों में मनोहर अज्ञन कृणाकर 
कोई बालिका भ्रपने बाछूसुरुभ तोतले छझब्दों कों कहती हुई अपनी: 
माता के पीछे-पीछे दौड़ती है, उत्ती भाँति पूर्वसन्ध्या--जिसके छाछ कप 


की ओेणी ही हाथ-पाँव हैं, भ्रमरमालाहपी कज्जल से युक्त कमक ही , 


जिसके नेत्र हैं--पक्षियों के शब्दों से बोलती हुई रात्रि के पीछें-पीछे दौड़ती चलो: 
आा रही है। ] । 
शास्त्रीय उपमाओं के सौन्दर्य के लिए रस छाज़ की यह उपमा कितनी: 
सुन्दर, विशद तथा चमत्कारपूर्ण है-- 
स्थापिनो&्य प्रवरत॑ंन्‍्ते भावा: सद्लारिणों यथा। 
रसस्यैकस्य भ्रुयांसस्तथा नेतुमंहीभृत: ॥ 
( शिक्षु० व० २८७ )१ 
वौद दर्शन में स्कंपपंचक को हो प्रात्मा मानते हैं। इस उपमा की 
अवतारणा राजनीति के मुल्य तत्त्व को समझाने के छिए कितनी सुन्दरता से 
माघ ने को है-- 
सर्वंकायंशरीरेष मुक्त्वाज्नस्कन्धपत्चचकम । 
सोगातानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृतास॥ 
( शिद्यु० च० २॥२८ )* 





जता आला 


| 
है 
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माघ में भी अर्थगौरव की कमी नहीं हैं। अर्थगौरव का तात्पयय है थोड़े 

शब्दों में प्रधिक अर्थों का समावेश करना । इस कार्य में भी माघ का नैपुण्य 

-अवलोकनीय है । सांख्यदरशन के पूछ पिद्धान्त एक हो पद्च में इतनी विशदता के 

साथ वर्णित है कि उसके भीतर समस्त सांख्य दर्शन सिमट कर वर्तमान है | 

इस अश्र्थगौरत््‌ की अभिव्यक्ति के लिए इस एलोक का प्रवकोकत 

उचित होगा-- 

उदात्षितारं निगृहीतमानसेग हीतमध्यात्महशा कथच्नन । 
बहिंविकार॑ प्रकृते: पृथ ग्विदु: पुरातन त्वां पुरुष पुराविदः ॥ 

( शिद्यु० ब० १॥३ 5) 


पदलालित्य वहाँ होता है जहाँ पदों में परस्पर मैत्री होती है, पद इतने 
:जमै-जमाये होते हैं, इतने नपे-सुल्ले होते हैँ. कि वे अपने स्थान से हुटाये नहीं 
हुटते, डिगाये नहीं डिगतते । श्रनुप्राप्त की छटा ऐसे स्थानों पर विशेष रूप प्ले 
पाठकों का मनोरंजन करती है। माघ के पद्यों में श्रुतिमधुर . शब्दों की संभी- 
तात्मक एकरसता वीणा के झनकार की भाँति अर्थावबोध को प्रतीक्षा विना 
किए दी हृदय को रसाप्लुत बना डालती है। यमक पर आधछ्षित द्रतकूम्बित को 
यह रुचिरता माघ के पदविन्‍्पाप्त की विशेषता है। वसन्‍्तकालीन जोभा का 
निदर्शक एक दो पद्च ही पर्याप्त होंगा-- 


वदनसौरभलोभपरिभ्रमद्‌ु भ्रमरसंश्रमसंभृतदो मया । 
चलितया बिदधे कलमेखला कलकलोउलकलोलटशान्यया ॥ 
मघुरया मघुबोधितमाधवी मघुसमृद्धिसमेधितमेघया । 
मधुकराइनया मुहुरुन्मदुष्वनिभृता नि भृताक्षरम्ुज्जगे ॥ 

( शिशु० व० ६२० ) 


माघ की कविता में कहापक्ष की कमनोयता एक प्रविस्मरणीय घटना है । 
अक्रोफि से मण्डित तथा शाब्दिक और आधिक चमत्कार के उत्पादक अलकार्रो 
से सुसज्जित पदविन्याश्त ही माघ॒ की दृष्टि में सच्चे काव्य का निदशन है । 
मेरी दृष्टि में माघ के प्रवीण पद्म उस गुलदस्ते के समान हैं जिसे माली ने 
प्रनेक रंगीन फूलों के मझ्जुल मिश्रण से तैयार किया है. और जो खूब कटे-छठे 
जपे-तुले होने से बिदर्घजनों के मनोविनोंद को तयतामिराम कछात्मक वस्तु 
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होते हैं। कवि में वस्तु के प्रन्तस्तल को परखने की क्षमता है तथा उसे सुन्दर 
शब्दों में प्रकट करने की भ्रदुभुत कला है । माघ की स्मणीयता की भावना 
सौन्दर्य शास्त्र का एक रहस्पमय मन्त्र है-- 
क्षणो-क्षणो यनन्‍्तवतामुपेति 
तदेव रूप॑ रमणीयताया: 
जो क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त करता है, वही पुरातन या 
फौका नहीं पड़ता | वही तो रमणीयता का रूप है। प्रातः कालीन सूर्य का 
परिचित रूप हमारे कवि की दृष्टि में एक अछोकस्तामान्य रूप का प्रतीक 
बने जाता है | 
माघ-काव्य के वर्णन--प्राकृतिक या मानुषिक--खूब सजीव हैं। प्रत्येक 
वर्णन में स्वामाविकता पूरी प्रदर्शित की गई है। कवि की प्रकृति-पर्यवेक्षण-' 
धक्ति का पूरा पता इन्हीं स्वाभाविक वर्णनों से भल्‍्ती-भाँति लगता है। इन 
वर्णनों में वास्तविकता मरी पड़ी है। रैबतक पर्वत, ऋतु, जलक़रीडा, सन्ध्या,. 
चन्द्रोंदय आदि का वर्णन प्रा्ंकारिक तथा साम्प्रदायिक है। माघ का प्रभात- 
वर्णन संस्कृत साहित्य में अनुपम माना जाता है। इसकी कल्पनायें कवि के 
उर्वर मस्तिष्क की मनोहर उपज है ! 
प्रहरकमपनीय स्व॑ निदिद्रासतोच्च: 
प्रतिपदम्ुपहत: केनचिज्जागृहीति । 
मुहरविशदवर्णा निद्रया शून्यशूत्यां 
दददपि गिरमन्तबु ध्यते नो मनुष्य: ॥ 
( शिशु० ब० ११।४ )' 
प्रात:काल में झपको लेनेवाले सिपाही का नितान्त स्वाभाविक वर्णन है। 
चौकीदार भ्रपने समय को बिताकर सोना चाहता है। वह दूसरे पहरेंदार 
को 'जागो' 'जागो' कहकर पद-पद पर जगा रहा है। बह पहरेदार जागते 
हुए भी सो रहा है। नींद के मारे अनर्थक आँय-बाँय कुछ दाब्द करता है 
अवश्य, परन्तु फिर भो वह सो जाता है। जागकर भी अपने पहरे पर नहीं 
जाता । क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वर्णन है ! 


सूर्योदिय का वणन देखिये--- 


विततपृथुवरत्रा.. तुल्यरूपेमंमूखे। 
कलश इव गरीयान्‌ दिग्भिराकृष्यमा णः । 
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कृतचपलविहृज्ञालापक्रो लाहला भि- 
जंलनिधिजलमध्यादेव  उत्ताय॑तेडकः॥ 
( शिशु ० व० ११।॥४४ ) 
प्राची क्षितिज पर प्रातःकाल उदीयमान सूर्य गोलाकार अश्निपिण्ड 
के हूप में दिखलाई पड़ता है, जिसकी लम्वो-लम्बी किरण चारों ओर फछी 
रहती हैं । मान्कुम पड़ता है कि यह सूर्य नहीं है, प्रत्युत एक सोने का विशाल 
घड़ा है, जिसे दिशा छसी रमणियाँ चपल्त विहुछुमों के कोक़ाहुछ के संग में 
किरणरूपी रस्मियों में बाँघकर समुद्र के जल के भीतर से वाहर निकाह रही हैं । 
इस पद्च में वास्तविकता की पूरी झलक हैं | 
उधर रैवतक से बहने वाली नदियों के वर्णन में कवि के हृदयपक्ष का 
भी हमें पूरा परिचय मिलता है-- 
ग्रपशडूमछु-परिव्तनोचिताः 
चलिताः पुर: पतिमुपेतुमात्मजा:। 
अनुरोदितीव करुणोन पत्रिणां 
निरुतेन वत्सलतयेष निम्तगाह॥ 
( शिश्ुग व० ४४७ ) 
( यह रंबतक पर्वत पक्षियों के करण रुदन के वहाने उसकी गोदी में 
बिना किसी डर-भय के छोट-पोट करने वाली नदी रूपी पुत्रियों के अपने 
पति समुद्र के घर मिक्तने के लिए जाते समय जान पड़ता है किरों 
रहा है । ] 
कत्या के पतिश॒ह जाने के समय पिता का हृदय चाहे वह कितना भी कठोर 
क्यों न हो पिघल जाता है और वह जोरों से रोने लगता है। रैवतक के 
विषय में कवि की यह उक्ति कितनी मामिक है-- इसके ऊपर विशज्षेष कहने की 
आवश्यकत्ता नहीं । 
माध प्रतिमा के घनी कवि हैं। इनको प्रतिभा वर्णन करने में कमी 
पुरानी उक्ति का सहारा नहीं लेती, प्रद्युत नूतंत उप्मा तथा दृष्टान्त का ब्यूह 
खुड्टों कर देती है । आकाहा से -उतरने वाले नारद का बर्णन इस तथ्य को 
प्रकट करने के लिए पर्याप्त होगा । राज-दरवार में रहने पर भी कवि ने इस 
कावञ्य में सामास्य जनजीवन की बड़ी सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की है। माघ हमारे 
_ ग्रामणीवन के नाता. रूपों के चित्रित करने में सिद्ध लेखनी के घनी कवि हैं। 


१२० संस्कृत वाइमय [ तृतीय क्‍ 


छज्जा के मारे सीधे न देखकर बगीचे की भोट से कृष्ण को देखने बाली 
लज्जालु ग्रामीण बधू , गोणी के बड़े बोझ से बलवलाने वाला ऊंट, साड़िनियों 
के कारण तितर-वितर होने वाछा जनसमूह-पश्रादि सब माघ के स्वानुभृत्ति 
से चित्रित पदार्थ हैं। धान की उन रखवालिनियों का वर्णन सचमुच बड़ा हो 
सुन्दर है, जो सुग्गों से घान को बचाने के छिए एक ओर ज्यों ही दौड़कर 
जातो हैं त्यों ही दूसरी ओर से मृ्गों का आक्रमण उन्हें व्याकुछ बना डाछत्ता 
है । वेचारी कभी इघर दौड़ती, हैं, तो कभी उधर-- 


स्‌ ब्रीहिएां यावदपासित गता 
गुकान्‌ मृगस्तावदुपद्रतश्षियान्‌ । 
केदारिकाशामभित: समाकुला: 
सहासमालोकयति सम गोपिका: ।। 
( शिशु० व० १२।४९ ] 


माघ 'पण्डित कवि' कह्दे जाते हैं, परन्तु मैं तो इसे प्रायोवाद ही मानता 
हैं । उनका शिशुपालूवंध सचमुच संस्कृत साहित्य का एक उज्ज्वल हीरक है, 
जिसकी प्रभा भ्राज भी उसी विमलता के साथ चमक रही है। सामान्य 
जनता के हृदय के चित्रण में तथा अभिजात जनों के वर्णन में, कोमल पदावल्ली 
के विन्यास में तथा उदात्त कल्पना के चमत्कार में शिश्ुपालबध देववाणी का 
मनो रम श्रृंगार है--इसमें दो मत नहीं हो सकते । 


कक <च ०० 
६. कुमारदास 


कुमारदास सिंघल के निवासी, संस्कृत के महाकवि थे। उनकी एक मात्र 
रचना 'जानकीहरण” बहुचचित महाकाव्य है, जिसमें रामायण की कथा का 
आधार लेकर कवि ने बड़ो ही सुन्दर काज्यकला का प्रदर्शन किया है। 
अमारदाप्त का व्यक्तित्व श्राज मी पूरे तौर पर तिर्णोत नहीं हुआ है। वे राजा 
थे या सामान्य जन ? यह प्रश्न झ्राज भी यथार्थ उत्तर की अपेक्षा रखता है। 
सिह देश की किवदन्ती के प्रनुसार कुमा रदास वहाँ के राजा थे, काछिदात 
की कविता के प्रेमी चे। उतके निमन्‍्त्रण पर कालिदास हंका गये और वहीं 
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झवर्गवासी हो गये। कुमारदास अपने प्रिय मित्र के प्राकस्मिक वियोग से 
इतने क्षुब्ध हुये कि उन्होंने मित्र को चिता पर अपने प्राण दे दिये। इस 
किदवन्ती का ऐतिहासिक महृत््व अनिर्णीत है, परन्तु जानकीहरण के भ्रन्तिम 
२० वें सर्ग के अन्त में उपलब्ध चार पद्यों से इनके जीवनवरित का जो कुछ 
परिचय मिलता है वह पूर्वोक्त किबदन्ती का साक्षात्‌ विरोधी है। उन पद्चों 
से यही पता चकतता है कि ( १) कवि के पृज्य पिता का नाम मात्तित भा, 
जो विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त लुंकानरेश कुमारमणि के सेनानी तथा वीर योद्धा 
थे। (२ ) कवि के दो मातुछ थे--मेघ तथा पअग्रवोधि तामक। ये दोनों भी 
बड़े शुर-बोर थे | ( ३ ) इन दोनों ही मामाप्नों ने पैदा होने के समय से ही 
कवि को पुत्र के समान बड़े छाड़-प्यार से पाका-पोसा, क्योंकि कवि के पिता 
युद्ध में मारे गये थे और कवि जस्म से ही व्याधिग्रस्त थे। जानकीहरण की 
रचना में कवि को इन दोनों मातुलों ते सहायता प्राप्त हुई थी । 

इन पद्मों की समीक्षा से स्पष्ट है कि कुमारदास छंका के राजा नहीं थे, 
भ्रत्युत छंकाधिपति कुमारमणि के आश्रित एक वीर शोर विद्यानुरागी बंद में 
उत्पत्त हुये वे । व्याधिग्रस्त होने के कारण ये रण-क्षेत्र में न जाकर साहित्यक्षेत् 
में रम गये । 
समय 

ग्ल्थ के समय का पता उसके उद्धरणों से कूगता है | राजशेखर (४२० ६०) 
_स्ले भी प्राचीन माधव वर्मा द्वारा रचित 'जानाश्रयी छत्दोविचिति” छल्दः- 
शास्त्रीय ग्रन्थ में जानकीहरण के दो पद्य ( १।३० तथा १।३७ ) उद्‌घृत हैं । 
माधववर्मा का शासनकाल ५८० ई० ६२० ई० है। फलत: जानकीहरंग का 
समय इत पूर्व होना चाहिए; सप्तमशती के झारस्म में ६०० ई० के आसपास | 
इस प्रकार कुमारदास का समय भारवि तथा माघ के मब्ययुग के अन्तर्गत 
मानना सर्ववा उचित है। 3. 


ग्रन्य 
इनके महाकाव्य का त्ाम जानकीहरण ' है, जो २० सगगों में विभक्त है | 
राजा दशरथ की कथा से आरम्भ कर रावणवघ के अनन्तर राम के राज्याभिषेक 





३. सम्पूर्ण महाकाव्य का भ्रविराम संस्करण दी स्थानों से प्रकाक्षित है-- 
(क ) पण्डित ब्नजमोहत व्यास कत हिन्दी अनुवाद के साथ प्रयाग से, 
१६६६; (ख) पिहल की साहित्य एकेडमी द्वारा प्रकाशित १६६८। 
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तक की कथा विस्तार के साथ वर्णित है। कवि कालिदास के रघुवंद् की 
कथा को अपना आदर्श मानता है | राजशेखर की दृष्टि से रघुवंश के 
रहते जानकीहरण पर काव्य लिखने की क्षमता कुमारदास्त में मानना नितात्त 
उचित है-- 





जानकीहरणं करत रघुवंशे स्थिते सति। 
कविकुमारदासइच रावणशइच यदि क्षमः ॥ 


कालिदास की अपेक्षा कुमारदास भारवि के ही विशेष अनुरागी प्रतीत होते 
हैं, जिनका प्राक्षणण कर उन्होंने नमर, नाग्रिका-तायक, जलूक्रीडा, रतोत्सव 
आदि का विद्वद वर्णन किया है, किन्तु वे हमेशा सांवधान रहे कि ये वर्ण 
अनुचित रूप ते लम्बे न हों। इस झ्ौचित्याश्रयण में ये कालिदास के सहब 
शनुगामी हैं। कविता में सरकृता तथा स्वाभाविकता की कमी नहीं है। 
बालकाण्ड से सम्बद्ध इन इलोकों की निम्नगंता पर दृष्टिपात करें--- 


वन 


राजा दशरथ के बाण से विद्ध श्रवणकुमार की ये उक्तियाँ कितनी 
स्वाभाविक, सरस तथा ममस्पर्शी हैं-- 

एक त्वया साधयतापि लक्ष्यं नीत॑ विनाहं ज्रितयं निराग:। 

मच्चक्षुपा कल्पितदृष्टिकृत्पा वृद्धों बने में पितरावह च॥ 

[ है राजन ! तुमने एक ही लक्ष्य पर बाण छोड़ा, परन्तु निरपराधी तीव 
मनुष्यों का तुमने नाश कर डाला | मेरी ही आँखों से हृष्टि का काम लेने 
वाले मेरे बूढ़े माता-पिता झौर मैं--ये तोनों एक ही बाण से मारे गये । ] 





राम की वाल-लीला में कितनी स्वाभाविकता है-- : 
न स॒ राम इह क यात्त इत्यनुगुक्तो वनिताभिरग्रतः। 
निजहस्तपुटावृतातननो विदधेडइलीकनि ली नम भंक: ॥ 

[ राम को ख्ोजती हुईं ल्लियाँ चारों ओर पुकारती थीं कि राम यहाँ नहीं 


हैं, कहाँ चले गये ? उधर वह बालक श्रपने हाथों से नेन्नों को बन्द कर आँख 
मिचौनों खेल रहा था । ] 


प्रकृति का कोमल मधुर भाव कुमारदास को नितान्त प्रिय था, तभी तो | 
प्रभात का यह कमतीय चित्र सहृदयों के लिए अनुपम रत्न है। भाषीं 
कितनी साफ-सुथरी झौरं भाव कितने सरप्त-सुबोध हैं-- 





पछ्चेरिच्द ] संस्कृत महाकाव्य का उद्भव द विकास १२३ 


विराम: दर्वर्या हिमरुचिरपास्तोइस्तशिखरं 
किमद्याषि स्वापस्तव मुकुलिताम्भोर्नहदशः | 
इतीवाय भानु; .. प्रमदवनपयंन्तसरसीं 
हथ 
करेणा5ध्ताज्न ण॒ प्रहरति विबोधाय तरुण: ॥ 
( जा० ह० देछ८ ) 
[ प्रभात का वर्णन है। सरसी अ्ल्साई हुई प्रमदवन तक फैली हुई है । 
उसके कमलहपी नेत्र मुदे हैं। इतने में तरुण सूर्य का उदय हो रहा है। वह 
अपने आताज्न ( ताँवे की तरह छाछ ) कर ( किरण तथा हाथ.) से सरसी को 
घपकियाँ देता हुआ जगा रहा है--यहू कह कर कि रात बीत चलती; श्ीतरश्मि 
चन्द्रमा अस्ताचल पर चले गये | भरी मुकुछित कमलनयने | तू अभी तक सो 
रही हैं ? अरी, जल्दी उठ । 
कुमारदास रससिद्ध कालिदाप्त की कोटि को नहीं छूते, परन्तु ग्रलकृत 
काव्यकला के आचार्य भारवि, माघ तथा श्रीहर्षप जैसे महान्‌ कवियों के साथ 
उतकी गणना प्मपरिहाय रहेगी । 
| ना -- 
५७, रत्ताकर 


मा सम सन्‍्तु हि चत्वार: प्रायो रत्नाकरा इमे । 
इतीव स कृतों घात्रा कवी रल्लाकरोध्पर: ॥ 
( राजश्येखर ) 
रत्ताकर काश्मीर. के महाकवियों की रत्नमालिका के मध्यमणि हैं । काव्य 
का पूर्ण छालित्य इनकी कविता में छक्षित होता है। इनके पिता का नाम 
'ग्रमुतभानु था। ये 'बालवृहस्पति' की उपाधि धारण करनेवाले काश्मीर नरेश 
चिप्पट जयापीड ( ८०० ई० ) के सभापण्डित थे। इंस बात का उल्लेख उन्होंने 
अपने को 'वालबृहस्पत्यनुजीवित: छिखकर किया है। ये दीर्घजीवी प्रतीत होते 
है, क्योंकि कहहुण ने इन्हें झ्रवस्तिवर्मा ( ८५५५-८५४ ६०-) के राज्यकारू में 
प्रसिद्धि प्राप्त करमे की घटना का उल्लेख किया हैं-- 
मुक्ताकएः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। 
प्रथां रत्ाकरइचागात्‌ साम्राज्येड्बन्तिवमंणः॥ 
अतः साधारण रीति से हम कह सकते:हैं किये नवम शतक के प्रधमार्् में 
विद्यमान थे । | 


२9... संस्कृत वाकमय..*/ ! जहा 


इनके महाकाव्य का नाम 'हरविजंय” है। यह संस्कृत महाकाव्यों॥॥ क्‍ 
, परिमाण तथा गुण की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें पूरे पचास सं 
हैं। कम से कम इस काव्य का विपुल परिमाण ही इसकी अ्रद्वितीयता का 
पर्याप्त परिचायक है, परतल्तु काव्यगुणों के चमत्कार के कारण भी यह काम 
सचमुच अद्वितीय है। रत्लाकर के समय माघ की विपुल ख्याति थीं। हम | 
काव्य को दवा डालने के उद्देश्य से ही रत्नाकर ने इस महाकाव्य का प्रणयतर | 
किया है । माघ वैष्णव थे | उन्होंने प्रपने काव्य को 'लक्ष्मीपत्तेश्वरितकी त्त॑नमात्र. 
चारु' ( अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के चरितकीर्तन के कारण सुन्दर ) कहा है। 
उसी प्रकार शिवभक्त रत्ताकर ने अपने काव्य को “चन्द्रार्धचूल-चरिताशय-चाह् | 
-लिघा है। कवि की यह गर्वोक्ति कि उनकी ललित, मधुर, स्ताहकार, प्रसाद- 
मनोहर, विकट बमक तथा श्लेष से मण्डित, चित्रमार्ग में अद्वितीय वाणी को 
सुनकर बृहस्पति के चित्त में भी शंका उत्पन्न हो जातो है--निरी गर्व मयी उत्ति 
ही नहीं है, उप्तक सत्य होने का पर्याप्त कारण भी विद्यमान है-- 





ललितमघुरा: सालड्डारा: प्रसादमनोहरा 
विकट्यमकइलेषोद्धा रप्रबन्धनि रगंला:. ै। 

प्रसहशगती श्रित्रे मार्ग ममोदिगरतो गिरो 
त खलु नृपते चेतों वाचस्पतेरपि छाद्धूते ॥ 
कथानक तो बहुत ही स्वल्प है--शंकर के द्वारा भ्रन्यक असुर का वध; 
'परन्तु इसे प्रल्ुकृत, परिष्कृत तथा रसपेशल बनाने में कवि ने कुछ उठा नहों 
रखा है । जलक्रीडा, संध्या, चन्द्रोदय, समुद्रोल्लास, प्रसाबन, विरह, पानगो्ी 
आदि के वर्णन में १५ सर्ग खर्च किये गये हैं। भाषा के सौन्दर्य में, लछित 
पद्रों की मंत्री में, नवीन चमश्कारी अर्थ की कर्पना में, अभिनव वर्णनों के 
उपन्याप्त में, दाब्दों के भ्रद्भुत प्रभुत्व में यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य में 
बैजोड़ हैं, यह कथन पुतरुक्तिमात्र है। माघ सचमुच रत्नाकर के सामने 
काव्यप्रतिभा के प्रदर्शन में हतप्रभ से दोख पड़ते हैं। रत्नाकर का अध्यात्मप्ान्न 
का ज्ञान भी पूर्ण, बहुमुख तथा परिनिशष्ठित था । छठे सर्ग में छगभग दो पौ 
आुन्दर शलकों में मगवान्‌ की बड़ी ही पाण्डित्यपूर्ण स्तुति है, जिसके एक-एक 
पद्य से इनका गहरा शाज्ानुशीकून प्रकट होता है। ४७वें सर्ग की “चण्डिका- 
स्तुति! इनके शाक्तागाम के उच्च ज्ञान कों अभिव्यक्त कर रही है। इस महनी 
काव्य में ४३२१ पद्म हैं जिनमें 'वसत्ततिलका” को प्रच्च॒रता है। | 
रत्ताकर को 'वसत्ततिलका' की प्रशंशा की है-- ॥ 9] 
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40. 


वसन्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाढ्सब्विनी। 
- रज्ञाकरस्पोत्कलिका चकास्त्याननकानने । 
रात के प्रन्धकार में प्रियतम गृह जाने वाली अभिम्नरिकार्यें उपकार सूचित 
करने के लिये केशपाश के रूप में अन्धकार को सिर पर चढ़ा रही हैं--- 
व्यक्तोपकारमघुना स्थगितासू दिक्षु 
प्रेयोगृह सुखमलक्षितमेव याम: | 
धमिल्लबन्धरुचि रेरभिसा रिका भिः 
प्रेरणा तमश्चिरमितीव छिरोमिहूहे ॥ 
(हु० वि० १९॥४३ ) 
चन्द्रोदय के ऊपर कवि को यह समासोक्ति सचमुच प्रनुपम है--- 
स्रस्तान्धका रवसनां रजतीपुरन्ध्रि- 
मालिज्जति प्रियासुधास्र तिदिक्सखोमिः | 
दूर मृणाल - दकलामल - तन्मयूख- 
ँ हासच्छुटाझितमुखी भिरवावसस्र।._ ॥ 
( हू० वि० २०॥४७ ) 
भगवान्‌ की स्तुति का यह पद्म नितान्त प्रभिराम है-- 
अपि बालकोटिक्षतभागविग्रहः 
घडुपाधिकामपि विधाय पद़तिस। 
स्थित एक एव भगवदन्नहों 
भवान्‌ विदघाति चेतसि न कस्य विस्मयस्‌ ॥| 
( है० वि० ३३।११७ ) 
नम 


८. क्षेमेन्द्र 


संस्कृत के कवियों में ध्षेमेद्त का स्थान अद्वितीय है। इन्हनि साहित्य के 
विभिन्न विषयों पर भपनी लेखनी चल्लायी है। इन्होंने संस्कृत में इतने भ्रधिक 
ग्रन्थों की रचना की है जिसका वर्णन करना कठिन है। सम्भवतः महाभारत के 
प्रणेता व्यास के बाद रचना की विपुलता को घ्यान में रखते हुये दूसरा स्थान 
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आप ही को देना पड़ेगा। दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार व्यास जी ने 


छोकोपकार के लिये अनेक प्रस्थों की रचना की उसो प्रकार इन्द्रोंने भी नीति 
तथा शिक्षा देगे वाले और छोकबव्यवहार को सिखलाने वाले कई भ्रन्थों का | 


प्रणयन किया है। शायद इन्हीं दोनों कारणों से ये श्रपने को “्यासदास' श्री 
'लछिखा करते थे | 


'जीवन-वृत्त 


ये काइमीर के एक घनाढ्य ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न हुये थे | इनके पित्तामह | 
का नाम 'सिन्घु' तथा पिता का नाम '्रकाशेस्द्र” था। इनके पिता बड़े दानीं थे। 


इन्होंने अपने पिता के विषय में लिखा है कि वे मेह के समान उदार और 
कल्याणप्रद सम्पत्ति से युक्त थे तथा उनके ग्रह में असंख्य ब्राह्मणों का भोजन 


हुआ करता थार । क्षेमेन्द ने भ्रचार्थ अभिनवगुप्त से साहित्यविद्या पढ़ी थीरे। 


इस प्रकार काश्मीर के सर्वश्रेष्ठ साहित्य के विद्वान के ये शिष्य थे। इन्होंने 


साहित्यविद्या. से झपनी झाचार्यता और निपुणता अच्छी तरह से ग्रभिव्यक्त 


की है। येयोग्थ गुरु के मोग्य शिष्य थे। ये काश्मीर के राजा प्नत्त | 


( १०२८ ई० से १०६३ ६० ) भौर ककृश ( १०६३-१०८६ ई०) के 
राज्य फाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय एकादश शतक का मध्यकाछ 
समझना चाहिए। इन्होंने प्रपने ग्रन्य दशावतारचरित की समाप्ति ४१ 
लॉकिकान्द ( १०६६ ई० ) में की । संभवत: यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है | शैव- 
मण्डल में रहकर भी ये परम वँष्णव थे, जिसका कारण भागवताचार्य सोमपाद 
की शिक्षा का प्रभाव था । 


१, इत्येष  विष्णोरवतारमुर्तं:. कथाम्ृतास्वादविद्येषभकृत्या । 
श्रीव्य|सदासात्यतमाभिधेन क्षेमेद्रताम्ता विहितः स्ववाग्नय; ॥ 
( दशावतारचरित १०।४१ ) 
२. यक््य मेरोरिवोदारकल्याणापूर्ण-सम्पद: । 
अगणेयमशभूद गेहे यस्प भोज्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
( वृदत्कथामझरी १६॥६२ ) 
है. अत्वाउभितवगुप्तास्यात्‌ साहित्यं बोधवारिये: | 
आत्रायशेंखरमरों: विद्या-विवृतिकारिण: ॥ 
( वृहत्कधामज्ञरी १६३७ ) 





धवन 
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ग्रत् 


इन्होंने अनेक विपुलकाय ग्र॒न्यों की रचना की है, जिनमें प्रघान ये हैं 

( १ ) रामायण-मझ़्री, ( २) भारत-मझ़री, ( ३ ) वृहत्कथा-मज़्रो । ये तीनों 
अन्य क्रमश: रामायण, महाभारत और गुणाह््य की वृहत्कथा के कवित्वमय 
सारांश हैं। ये तोर्नां स्व॒तन्त्र काव्यमय ग्रन्थ हैं। (४ ) दक्षावतारचरित--- 
इनका नितान्त प्रौढ महाकाव्य है, जिसमें भगवान्‌ विष्णु के दशशावतारों का बड़ा 
ही रोचक तथा विस्तृत वर्णन है। ( ५ ) बोधि्सित्वावदान-कल्पछता---इसमें 
बौद्ध जातक को कथाझ्ों का बड़े ही सुन्दर तथा सुच्रोध पद्मों में वर्णन है । 
इसके अतिरिक्त इनके कृघुकाय ग्रन्थों में ( ६ ) कछा-विक्राप, ( ७ ) चतुर्वर्ग- 
संग्रह, ( ८) चारुचर्या, ( £ ) नीतिकल्पतरु, ( १० ) समय-मातृका, ( ११ ) 
सेब्य-सेवको पेश नितान्त प्रप्तिद्ध हैं 

'कविता 


क्षेमेद्ध ने सच्चा कबि-हृदय पाया था । संप्तार का इन्हें पूर्ण अनुभव था । 
ये भल्ली-भाँति जानते थे कि संसार के प्रतोभन इतने अधिक हैं कि वे कच्चे 
हृदयों को अपनी ओर खींचकर दुर्गति के गड़ढ़े में गिराने के लिये सदा तैयार 
रहते हैं । जगत्‌ु-कल्याण की इसी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने अपने नीतिमय 
ग्रल्थों की रचना की है । इनकी भाषा बड़ी ही मीठी, त्तरस तथा सुबोध है | 
न तो कहीं पाण्डित्य का प्रदर्शन है भ्ौर न कहीं शब्द में अतावश्यक चमत्कार 
उत्पन्न करने का व्यर्थ प्रयास है। इनकी भाषा में प्रवाह है। पदावकती इतनी 
'स्निम्घ है कि कहीं भो अनमेक्त शब्दों का प्रयोग नहीं दीखता | , 

दूसरे की ज्जी को चुराना कितना वड़ा अपराध है यह कवि के दाव्दा में 
ही सुनियेः-- 


सर्वापषकार: सुकृतप्रहारः क्लेसावतार: कुशलापसार:। 
शीलापचारः कुपदाभिसार: पापप्रकार: परदारहारः ॥ 
( दरशावतारचरित ७।११६ ) 
अरणप्यवास के श्रानन्‍्द का यह वर्णन शितना सुन्दर है-- 
दयितजनवियोगोद् गरोगातुराणां 
विभवविरहदेन्यम्लानमानाननात्ताम । 
वमयति शितशल्य हन्त नेराश्यनइ्य- 
ज़ूवपरिभवतान्तिः शान्तिरत्ने वनान्‍्ते ॥ 
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झ्रव इनके कुछ नीति के एलोक दिये जाते हैं -- 

अ्रद्देषपेशल कुर्याद मनः कुसुमकोमलम । 
बभूव देषदोषेण. देवदानव-संक्षय: ॥ 
यत्नेन शोषयेदु दोषान्‌ न तु तोब्रब्रतैस्तनुम । 
तपस्या कुम्भकरण ब्श्रृदु नित्यनिद्रा विचेतन: ॥ 
कविभिनू पसेवासु॒ वित्तालद्डारहा रिणि । 
वाणी वेश्येव लोभेन परोपकरिणी कृता ॥ 


पद: है न रात 


९, मद्भूक 


निष्कलडू:' तवेकस्य श्रीमद्ध कवितादुभुतम्‌ । 
स्पष्टोक्तियंस्थ नास्तुत्य-स्तुतिकीत॑नपांसुभिः ॥ 
( तेजकण्ठ ) 
दोमे्द्र के बाद एक शताब्दी के भीतर ही काश्मीर के एक दूसरे महाकवि ने 
नवीन महाकाव्य रचा। इनका नाम मंख़क है । 'श्रोकण्ठचरित' में भंखक ने 
भगवान्‌ शंकर झौर त्रिपुर के युद्ध का साहित्यिक वर्णन प्रस्तुत किया है। अपने 
कैछाशवासी पिता के आदेश से कवि ने इसका प्रणयत किया था। प्रसिद्ध 
ग्रालंकारिक 'स्थ्यका इनके गुरु थे। ये गुरु-श्विष्य काश्मीर के राजा जयप्िहू 
( ११२६-५० ई० ) के सभापण्डित थे । 
श्लीकण्ठचरित में २५ सर्ग हैं। मूछ कथानक तो छोटा है, पर महाकाव्य 
को पूर्ति के छिये दोला, पृष्पावचय, जलक्रौडा, सन्ध्या, चन्द्र, चन्द्रोंदय, प्रसाधन, | 
पानकेलि, क्रोडा तथा प्रभात का विस्तृत वर्णन ७वें सर्ग से लेकर १६वों सर्ग 
तक क्रमश: किया गया है। २४वां सर्ग तो तत्कालीन काश्मीरों कवियों का 
साहित्यिक वर्णन है, जो कवि के ज्येप्ठ भ्राता अमात्य 'झलंकार” की समा को | 
अलंकृत करते थे । यह बड़ा ही जीवन्त तथा रोचक वर्णन है। इसका साहित्यिक [ 
मूल्य बहुत ही अधिक है। कविता उच्च कोटि को है। काश्मीरी कवियों की 
कविता का एक राग्र ही अछग है, जिसको माधुरों सहुृदयों को बरबस श्रपनों 
ओर श्राकृष्ट करती है। पदों का सुन्दर विन्यास, भ्रर्थों की मनोहर कल्पना, 
भक्ति का उद्बेक--इसकी कुछ विशिष्टतायें हैं। द्वितीय सर्ग में कवि और काव्य 
को मामिक समीक्षा है। रमणीयं उक्तियों में दोष का पता उस्ती प्रकार जल्दी | 
चलता है जिस प्रकार घुले हुए वस्त्र में जरा सा घब्बा-.. 
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सूक्तो शुचावेव परे कवीनां 
.. सद्यः प्रमादस्खलिते लभनते । 
प्रधोतवस्त्रे चतुरं कर्थ वा 
विमाव्यते। कज्जलबिन्दुपात: । 
है «5१६9 
वित्ता कठिलि परिक्षा के कविता का गुण नहीं ज्ञात होता । विता झाँघी के 
मणिदीप भर साधारण दीपक का अन्तर नहीं मालुम पड़ता--- 
नो शकय एवं परिहृत्य हृढां परीक्षा 
ज्ञातूं मितस्प महत्तरव कबेविश्येष: । 
को नाम तीक्षपवनागममन्‍्तरेण 
भेदेन वेत्ति शिख्तिदोपमणिप्रदोपों 
( २॥३७ ) 
ये उक्तियाँ मंख्नक के प्रमोक्षात्मक विचार को प्रकट करती हैं । 
प्रन्धंकार का यह वर्णन कितना मौलिक, चमत्कारपूर्ण और मनोरम है । 
कृवि कहता है कि सायकाक का सूर्य जगत्‌ के ब्यवहार की गणना करने वाले 
भगवान्‌ का सोने का बना हुआ मसीपात्र ( दावात ) है। सायंकालू में जब वह 
( सूर्य | ऊल्टा मुख करके गिर पढ़ता है तो वही काछी स्याही दावात से निकछ 
कर सारे संसार में प्रन्वकार के रूप में फैछ जाती है-- 
किन्तु कालगणनापतेमंषीभाण्डमयंमवपुहिरिण्यमयम्‌ | 


तत्र यह्तिपरिवतितानने लिम्पति सम धरणि तमोमषी ॥ 
[ श्रीकण्ठचरित १०१६ ) 


वन पं सन 

१०. श्रीहषं 

तावदु भा भारवेर्भाति यावन्माघस्प नोदय:। 
उदिते नैषधे काव्ये क माघ:क्क च भारवि:॥ 


श्री हर्ष के पिता का ताम 'हीर' तथा माता का नाल पामल्कदेवी' था। 
हीर पण्डित काशी के राजा गहड़वालवंशी विजयचलत् को सभा के प्रधान 


सं० वा० ह. 
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पण्डित थे | सभा में किसो एक विशिष्ट पण्डित के साथ इनका श्यास्त्रार्थ हुआ। 
सुनते हैं कि यह विशिष्ट विद्ानु मिथिछा देश के प्रसिद्ध नैयापिक 
उदयनाचायें थे । शा्मार्थ में हीर हार गये। मरते समय श्रीहर्ष से कह 
गये कि मुझे पराजय होने का बड़ा दुःख है | यदि तुम सुपुत्र हो तो उस पण्डित 
को शाज्ार्थ में ग्रवश्य जीतना | श्रीहर्ष ने गंगा के तट पर 'चिन्तामणिः मंत्र का 
वर्ष भर तक जप किया । भगवतों त्रिपुरा प्रत्यक्ष हुईं | श्रप्रतिभ पष्डित्य का 
वरदान दिया । श्रोहप की बंदूषी ऐसी प्रस्तर नकली कि इनकी कविताओं को 
कोई समझता ही न था, अतः पुनः तपस्या करनो पड़ा। भगवती ने कहा -- आधी 
रात के समय माथे को जल से गोला रखो और दही पोग्ों । श्रीहर्ष ने वैसा ही 
क्या । तब कहीं जाकर लोग इनके काव्यों को समझने में समर्थ हुए। 
समय के साथ इनकी ख्याति फैलने लगी । एक दिन ये यथासमय 
विजयचन्द्र की सभा में गये झौौर सभा में जाते ही राजा को प्रशस्ति में यह 
सुन्दर पद्च कह सुनाया-- 
गोविन्दनन्दततया च वपु:श्रिया च 
मास्मिन नृपे कुद्त कामधियं तरुण्यः | 
' ग्रश्लीकरोति जगतां विजये स्मरः ख्ली- 
रप्ली जनः पुतरतेन विधीयते ल्ली ॥ 


कश्मीर में इनके ग्रन्थ का वड़ा आदर किया गया। प्रस्तिद्धि है कि ये 
मम्मट के भांजे थे । 


श्रीहर्ष के ऊपर लिखित वृत्तान्त को परिपुष्टि नैषध में उल्छिखित कथनों 
से ठोक-ठीक होती है। पिता का 'हीर! तथा माता का 'मामल्‍्लदेवी' नाम 
था'। कात्यकुब्ज के राजा की सभा में इनका बड़ा सम्मान होता था, क्योंकि 
इन्होने कान्यकुब्जेश्वर से आसन तथा पान-के बोड़ा मिलने फी बात छिखी 
है? । कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के राजा जयचन्द्र की सभा में श्रीहर्ष रहते थे। 


१. धोहर्ष कविराजराजिमुकुटालद्धारही रं सुतत 
श्रीहीर: सुषुवे जितेन्द्रियचयय मामल्‍्कदेवी च यम्‌ | 
यह पद्यचा्॑ प्रत्येक सर्ग के अन्तिम एल्ोक में आता है। 
२. ताम्वृूलद्वयमासने व लभते य* कान्यकुब्जेश्चरात । 
( २२ सर्ग का भ्रन्तिम पद्म ) 
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सम्मवत्त: जयचन्द्र के पिता विंजयचन्द्र के दरवार में जो ये ब्रहुत दिन 
तक रहे होंगे, क्योंकि इन्हों के नाम पर फविवर ने “'विजयप्रशस्ति? लिखी 
थी' | कश्मीर में इनके काव्य की बड़ी प्रशंज्ञा हुई थी। इस चूतान्त को 
'कविवर ने ख्त्रयं छिखा है? । इस प्रकार ऊपर लिखित घटनायें सत्य प्रमाणित 
होती हैं भ्रीर श्रीहर्ष कान्यकुष्ण के नरेश विजयचन्द्र तथा जयचन्द्र की सभा के 
'एक परम मूल्यवान्‌ रत्न ठहसते हैं । 


योग्यता 


श्रीहर्प केवल प्रथम कक्षा के महाकवि हो नहीं थे, प्रत्युत ऊँचे दर्जे के 
प्रकाण्ड पण्डित भो थे। श्रीह॒र्ष में पाण्डित्य तथा वैदरध्य का अनुपम सम्मिकन 
या । ये जिस प्रकार हृदयकलों को खिलानेव|छी स्वभावत: मघुर कविता छिखने 
में नितान्त दक्ष थे, उसी प्रफार मस्तिष्फ फो आएचर्या|न्वत्त करनेवाली अनेक 
पण्डितों का मदचूर्ण करनेवाक्नो, तर्ककर्कशा वाणी के गुम्फन में भी अत्यन्त 
प्रवीण थे। जिस श्रीह॒र्ष ने काबव्यकल्ला के अनुपम श्रृज्भधारभूत नैषधीय-काव्य 
की रचना की है, उसी शझ्ीहर्ष ने प्रखर पराष्हित्य के चूडान्त निदर्शान रूप 
'खण्डनखण्डखाद्य' जैसे उच्चकोटि के वेदान्त ग्रन्थ की भी स॒ष्टि की है । 
जिस श्रीहर्ष ने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण कप्मीरदेश में अपनी 
विभल्कों ति-पत्ताका फहुराई, उसीने जयचम्द् के दरवार में श्रपने पृज्य पिता को 
परास्त करने वाले मानी ताफिक-प्रकाण्ठ उदयन का भी मद चूर्ण कर डाला । 
-कविवर की यह उक्ति नितान्त युक्ति-युक्त है 


साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायग्रहग्रन्यिले 
तर्क वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती । 
शय्पा वास्तु मृदृत्तरच्छदवती दर्भाड्छू रेरास्तता 
भूमिर्वा हृदयद्धमो यदि पतिस्तुल्या रतियषिताम ॥ 


इस वचन को सुतकर ही उस ताकिक को अपनी हार माननी पड़ी और 
इनकी श्रेप्ठता स्वीकार करनी पड़ी थी-- 


हू अर वाजमोज! कहे वो कमकम्क, के. का का डक ही प्‌ 
१, तस्प श्रोविजयप्रशध्तिरचना तातस्य (५ प० ) 


२. काप्मीरेंमहिते चतुदंशतयीं विद्या विदाद्रर्महा- (१६।१३१ ) 
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हिला: सन्ति सहस्नशोडपि विपिने शोौण्डीयंवीयोच्ता- 
स्तस्पेकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिहस्य विश्वोत्त रस । 
केलि: कोलकुलेमंदों मदकले: कोलाहल॑ नाहले: 
संहर्षो महिषश्च यस्प मुमुचे साइडुते हुड्डुते ॥ 
सच तो यह है कि श्रीहर्ष को हुये भ्राज लगभग भ्राठ सौ वर्ष व्यतीत हो 
गये, परन्तु इस दीर्घ काछ में केवछ पण्डितराज जगग्ताथ को छोड़ इनके जोड़ 
का कोई कवि हुआ हो नहीं । 
हमारे चरित्रतायक केवछ कवि-पण्डित ही नहीं थे, प्रत्युत एक प्रचण्ड सताधकः 
तथा उन्नत योगी भी थे। कहा जा चुका है गुरु से दीक्षा लेकर श्रींहर्ष नेः 
चित्तामणि मन्त्र को सिद्ध किया था, जिससे प्र्नन्न होकर भगवती सरस्वती ने 
इन्हें अलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी | चिन्ता्माण मंत्र का उद्धार तथा मंत्र 
जपतने का उच्चफल क॒वि ने स्वयं नंषय में सरस्वती के मुख से कहलाया है। 
जब चिन्तामणि मंत्र के जापक के किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देते से 
वह सुन्दर इलोकों की अनाथास ही रचना करने छगता है, तब पावन गंगा कें: 
तीर पर इस परम प्रसिद्ध मंत्र को प्रिद्ध करने वाले श्रीहर्ष ने अद्भुत कल्पनामय 
तैषधकाव्य की रचना कर डाली, इसमें कौन सा आश्चर्य है? भ्रपने योगी होने की 
बात भी स्त्रय॑ उन्होंने ही लिखा है किवे समाधि में ब्रह्मानन्द कां आस्वादन 
किया करते थे । घन्य है ऐसा परमइलाघतीय महात्मा कवि झौर धन्य है उसकी 
लोकोत्तर कल्पता का विकाश तथा अदभुत पाण्डित्य की प्रखरता ! अपने 
महाकान्य के अन्त में श्रीहर्ष ने अपने विषय में जो लिखा है वह निःसन्देह: 
सत्य है ३--- 
ताम्बलहयमासन च लभते यः कान्यकुब्जेश्वराद 
यः साक्षात्कुझ्ते स्माधिषु परं ब्रह्मप्रमोदाणंवम्‌ । 
यत्‌ काव्यं मधुवर्धि धितपरास्तकंषु यस्योक्तय: 
श्री-भीहरषकवे: कृति: कृतिघुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌ ॥ 
गञ्राविर्भाव काल 
ऊपर दी गई. श्रीहर्ष की जीवनी पढ़ने से पाठकों को पत्ता चल ही गया 


होगा कि ये कान्यकुब्ज नरेश जयचत्ध की सभा में विद्यमान थे। जयचन्द्र के 
वंश वाले राजपूत गहड़वाल कहलाते थे। एगारहवीं तथा बारहवीं सदी “में 
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ड्स वंश का उत्तरीय ड में बड़ा नाम था। ये लोग कन्नौज के राजा 
कहलाते थे । परन्तु पीछे चरूकर इन्होंने काण्नी को अपनी राजधानी बनाई। 
जयचन्द्र काशी से ही अपने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करते ये । ये वही 
जयचन्द्र हैं जिनके नाम को साधारण छोगों ने बदनाम कर रखा है । वास्तव 
में ऐतिहा त्िकों को नईं खोज ने इनके सब कलछ्ों का मार्जन कर डाला है। 
इनके [पता विजयचनद्र तथा इन्होंने ११४५६ ईटल्वी से लेकर ११६३ ईंस्वी तक 
राज्य किया था| श्रत एवं कविवर श्रीहर्ष का आवविर्भाव-काल विजयचन्द 
तथा जयचन्द्र के सभापण्डित होने के कारण हादश शताब्दी का उत्तरार्घ 
ठहराता है । 

भ्रत्य 


श्रीहर्ष ने अनेक प्रन्थों की रचना की । इन सब ग्रन्यों का लाप कविवर ने 
अपने नैषधोयचरित में उल्लिखित किया है। नैषध में उल्लेख-क्रम से ग्रन्थों 
के नाम नोचे दिये जाते हैं :-- 


( १ ) स्थेय-विचारण अक रणा--नाम से ही यह ग्रन्थ दार्शनिक विषय 
पर छिलख्ला हुआ जान पड़ता है। ग्रनुमान से कहा जा सकता है कि इसमें 
क्णिकवाद का निराकरण होगा | 


(२ | विजय-प्रशस्ति -जान पड़ता है कि इस ग्रन्थ में जयचन्द्र के पिता 
'विजयच-द्र की, जो उम्त समय के प्रस्चिद्ध योद्धा तथा बिजयी बोर थे, प्रश्मंसात्मक 
अ्वास्ति लिखी गई थी | गुरुवर महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्माजी 
इस ग्रन्थ को ऐतिहासिक ग्रन्थ कहा करते थे । 


( ३ ) खण्डनखण्डखाद्य--श्रीहर्ष का यही प्रसिद्ध वेदान्त-ग्रन्थ है। 
यह ग्रन्थ वेदान्त झास्त्र का एक अनुपम रत्न है। इसमें नंगाथिक तक प्रणाली 
का भ्रनुसरण कर लेहृक़ ने न्याय के सिद्धान्तों का ख़ण्डन तथा भ्रद्वत वेदान्त 
के सिद्धान्तों का मण्डन किया है। पाण्डित्य की हृष्टि से यह पग्रल्य उच्च कोटि 
का है ग्रौर श्रीहषं की प्ल्लोकसामान्य शास्त्र-चातुरी को प्रदर्शित कर रहा है। 

(४ ) गौडोर्वीद्कुलप्रशस्ति--नं० २ की तरह यह भी प्रश्नस्ति है, 
पजिम्तको प्रन्थकार ने किसी गौड-भूमि ( बंगाल ) के राजा की प्रशंसा में 
बनाया था । द 

(५ ) अशणाव-वर्णात--नाम से ही समुद्र का वर्णन जान पड़ता है। 





आर 
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(६ ) छिल्द-प्रशस्ति--छिद्द नामक किसी राजा के विषय में लिखी 
गई काव्य-पुस्तक जान पड़ती है। 'छिन्द” किस देश का राजा था और उसका 
निवास-स्थान कहाँ था ? यह आज कल बिल्कुल अज्ञात है । 


(७) शिवश्ञाक्तिसिद्धि--यह्‌ ग्रन्थ शिव तथा शक्ति कौ साधना के विषय में 
लिखा गया प्रतीत होता है। कहीं-केहीं शक्ति के स्थान पर 'मभक्ति' पाठ है। 
तदनुसार इसका 'शिवभक्तिसिद्धि! मी ताम हो सकता है । 


(८) नवसाहसाडूचरितचम्पू -श्रीहर्ष के गब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि उन्होंने नवस्ताहसांक के चरित्र को तम्यू के रूप में वर्णन किया था। 
“'तवसाहुसांक' राजा भोज के पिता सिन्धुरान का विरुद विख्यात है। पद्मगुप्त 
ने नवसाहुसांकचरित” नामक महाकाब्य में प्रिन्धुराज के हे चरित का बखान 
किया हैं। आज नहीं कहा जा सकता कि श्रीहर्ष का यह चम्पू सिन्धुराज के 
विषय में था ग्रथवा 'तवसाहसांक' विरुदधारों किसी अन्य राजा के विषय में । 


, ९) नेषधीयचरित--इस महाकाव्य में निषथ देश के अधिपत्ति राजा 


, नह के यावन चरित्र का बड़ी हो उत्तम रीति से वर्णन किया गया है। इसमें 


२२ हम्बे-लम्बे प्तर्ग हैं जिसमें २८०३० श्लोक हैं। तित्पर नक्न-चरित्र का एक 
देश ही श्रीहषं॑ ने वर्णन किया है। आरम्भ में राजा नह का विश्वद वर्णन है: 
नल का मृगवा-विहार, हंस का ग्रहण तथा मुक्ति का हाल है। राजा हंस को 
दमयन्ती के पास भेजते हैं। हंस वहाँ जाता है और अकेले में नकत के सौन्दर्य 
का वर्णन करता है | दमयन्ती के पूर्वानुराग का बड़ा ही प्रश्स्त वर्णन है । 
राजा भीम अपनी कन्या दमयन्ती के लिये स्वयंवर की रचना करते हैं । इन्द्र, 
वरुण, अग्नि भ्रर यम देवता भी दमयतती के अलोकसतामान्म रूपवैभन् की कथा: 
सुनकर स्वग्ंवर में पधारना चाहते हैं । प्रथम ये देवता राजा नकू को ही तिर- 


सक।|रण विद्या के सहारे अपना दूत बना कर महल में भेजते हैं। नल देवताओं कौ: 
ओर से खूब पेरवी करते हैं, परन्तु दमयन्ती का नकविषयक निश्चय तनिक भी 


नहीं डिगता । स्वयंवर रचा नाता है| चारो देवता लू का ही रूप घारण कर 
सभा में उपस्थित ह ते हैं। सरस्वती स्वयं उस सभा में आती है और राजाओं 
'का परिचय देती हैं। न की प्रतिकृति वाले पाँच पुरुषों को देख दमयस्ती 
घबड़ा जाती है। प्रन्त में देवतागण उम्तको पतिर्भाक्त से प्रसन्न होकर झपने 
विशिष्ट चिह्लों को प्रकट करते हैं, जिनसे दमयन्ती राजा नल को सहज ही में 
पहचान लेती है.। दोनों का विवाह होता है। जब देवतागण स्वर्ग को 
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लौटते हैं तब कलि के साथ घनंघोर वाम्युद्ध छिड़ जाता है। देवता कलि को 
हरा कर नास्तिकवाद का मुंहतोड़ उत्तर देते हैं। नहू दमयन्ती के प्रथम 
मिल्लनरात्रि का रुचिर वर्णन कर ग्रन्थ समाप्त होता है। संक्षेप में नैषध का 
यही सार है । जिस प्रकार 'छ्ण्डनखण्डलादय! श्रीहर्प के दाक्ष॑तिक प्रन्‍्थों में 
मुकुट-मणि है, उसी प्रकार यह नैषध उनके काव्यों का ग्रलद्धार है । ; 


उदिते नेषेधे काव्ये क माघ: क्र च भमरविः 


श्रीहर्ष की कविता संस्कृत साहित्य की एक मनोहर वस्तु है। शब्दों का 
सुन्दर विन्याप्त तथा भावों का समुचित निवेश किस सहृदय के मन को नहीं 
हरण कर लेता ? कविवर ने अपने महाकाव्य को “श्रृज्ञारामृत-शोतगु:-- 
शुद्धाररूपी अमृत के लिये चन्द्रमा कहा है, यह वास्तव में ठोक ही है। श्राहर्ष 
ने शज्ञाररस के वर्णन करने में बड़ी सहृदयता दिखल्‍ाई है। विप्रलम्भ के 
लम्बे-छम्बे रमणीय वर्णनों को पढ़कर जिस प्रकार हृदय में आतत्द उप्पन्न 
होता है उसी प्रकार संभोग का मधुर रूप देख चित्त प्रफुल्लित हो उठता है। 
अलंकारों से कविजी ने अपनी भारती को इस प्रकार विभुषित किया है कि उम्तको 
भव्यमूर्ति देखते हां बनती है । अलंकारों में उपमा, रूपक, यबमक, अतिद्नयोक्ति, 
इलेघ-- सबका उचित प्रयोग श्लीहर्ष की कविता में पाया जाता है। स्लेप- 
काव्य लिखने में इतकों वड़ी प्रवीणता झलकती है। नैषधः में पद्चतछी 
(१३३४ ) प्रसिद्ध ही है जहाँ कविवर ने इलेप से एक हो पद्च में पाँचों 
नलों का वर्णन किया है। प्रतिदयोक्ति की कथा मत पूछये। श्रीहर्प के 
समान कल्पना की ऊँची उड़ान बहुत कम कवियों में दीख पड़ती है। उसी 
प्रकार उपमा तथा रूपक का विन्‍्यास्त भी प्रद्यंसनीय हैँ । 


संस्कृत भाषा पर श्रीहर्ष का इतना प्रग्नु'्व है कि उचित दब्द आप ही 
झ्राप झनायास जुड़े चले आते. हैं। पदश्ग्या इतनो सुन्दर बन पाईं है कि एक 
पद के हेर-फेर से कविता-कामिनी के छप को विक्ृत होने का भय छगा हुआा 
है | उसी प्रकार अर्थो' को सुझ है। कहर ने ' एकामत्यजत्ों नवाथंघटनाम' 
को जो प्रतिज्ञा की है उसे सचमुच पूरी कर दिखाई है। एक ही विषय पर 
कई एलोकों में लम्वे-लम्वे भी वर्णन हैं; पर बया मजाल कि अर्थ की पुनरावृत्ति 
हो । जब देखिये तब नये भाव, जब पढ़िये तव नवीन शब्दावली | श्रीहर्ष के 
समान पद तथा अर्थ का इतना मनोहर सस्तिवेश साहित्य में बहुत ही दुर्ूम 
है। सबसे विल्‍्क्षण है इतको अछोोकसामाम्य कावध्य-प्रतिभा | इस प्रतिभा 
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के बल पर इन्होंने किसी भाव को अछूता नहीं छोड़ा है। शास्त्रों क 
वर्थ का भी सन्निवेद किया है परन्तु बड़े ही मामिक ढंग से । कविता के इन्हीं 
गुणों के कारण रप्तिक पण्डित-सण्डछी नैषध के सामने किरात तथा शिक्षपालवध 
को फीका बतछाती है । 

अब श्रीहर्ष को कविता के कुछ नमने दिये जाते हैं-- 


तदोजसस्तचशस: स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुछते यदा यदा । 
तनोत्ति भानों: परिवेषकेतवात्‌ 
तदा विधि: कुण्डलनां चिधोरपि॥ 
( नैष० ११४) 
कवि राजा नछ का वर्णन कर रहा है कि राजा के प्रवरू प्रत प तथा 
उज्वछ कोति को जब कभी ब्रह्म देखते हैं तब सुर्थे तथा चन्द्रमा को वृधा 
समझ कर उनके चारों ओर परिवेष के व्याज से व्यर्थता सूचक कुण्डलना छगा 
देते हैं । 
चन्द्रमा में दोल पड़ने वाले कलड्भू के विषय में श्री हुए ने बड़ी ग्रनठी बातें 
कहा है | दो सूक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं--- 
यदस्य यात्रासु बलोद्धत॑ रज: 
स्फुरत्ातापानलश्चममणज्जिम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ 
द दधाति पद्धी भवदज्भुतां विधो | 
( नंप० १८ ) 
विजप यात्रा के छिये जब राजा को सेनायें चलो, तब उनके चलने 
से उसके प्रतापानल के घुए की तरह काल़ी-काली धूलि चारों ओर छा गई थी। 
सागर में वही घलि जाकर गिरी अत: सम्रुद्न मन्धन के समय पंकीमृत उस घूछति 
को आज भी चह्दमा अपने अंक में धारण कर रहा है। . 
हृतसारमिवेन्दुमण्डल॑ दतयन्तीवदनाय बेघसा । 
#तमध्यबिल विलोक्यते घृतगम्भीरखनीखनी जिम ॥ 
द ( नैधी० २।२४५ ) 


" |; बन ++नककन+----++-२-.. डक कमुलननाकन-ााय ले लक पता ० - - के - 9 नल 
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दमयन्तोी के मुख को रचना- करने के लिये बहा ने चन्द्रमण्डल के 
सारभाग को काट लिया है श्रतः चन्द्रमा के मध्य में जो छिद् बन 
गया है उसो के द्वारा भ्रत्यन्त नीले श्राकाश की नोछिमा दीख रही 
है, ये कछल्छु क्‍या हैं ? नभोमण्डल की नीलिमा दिखाने वाले बिल हैं। 
सन्ध्याकाह्ल का वर्नन पढ़िये-- 
काल: किरातः स्फुटपद्मकस्प 
वर्घ व्यधादु यस्य दिनद्विपस्प । 
तस्पेव सब्ध्यारचिरास्रधारा 
ताराश्च कुम्भस्थलमो क्तिकानि ॥ 
( नंघ० २२६ ) 
कालझूपी किरात ने विकसित कमल रखनेवाले दिवसरूपी ( सूंढपर छाल 
विन्दुओं को धारण करने वाले ) हाथी को मार डाला है। यही कारण है कि 
सल्ष्या के रूप में उसकी रुचिर रुधिरघारा दौलत पड़तो है, तथा उसके मस्तक के 
जो मोती बिख्रे हैं वे हो गगनमण्डल में उदित तारायें हैं। कया ही रमणीक 
रूपक है ! 
ग्रादाय दण्ड सकलासु दिक्षु 
पोध्यं परिश्राम्यति भानुभिक्षु: । 
अब्धो तिमज्जन्निव तापसोष्य॑ं 
सन्ध्या मश्लकाषायमघत्त सायम्‌ | 
यह भानुरूपी भिक्षु ( संन्यासी ) दण्ड लेकर सब दिल्याओं में दिनभर घुमता 
रहा है। अब सायंकालू को जलाशय में समान करने के लिये मानों वह सम्ब्या- 
काल के छाल गगनमण्डलरूपि काषाय वस्त्र को भपने शरीर के ऊपरी माग 
पर घारण कर रहा है। सूर्य के अस्त होते के समय का यह रक्त ग्राकाश 
नहीं बल्कि किसों स्नानार्थी पत्याप्ती का रक्त कापाय वस्त्र रखा हुप्ना जान पड़ता 
हैं। क्या ही मौलिक सुझ है | 
ऊपर कहा गया है कि छीहर्ष बड़े भारी दार्शनिक थे । नैषध का सतरहवाँ 
सर्ग दार्शनिकता से ओतप्रोत है, परन्तु प्रन्य सर्गों में भी इनका दर्शन-ज्ञान 
स्पष्ट झलक रहा है। इन्होंने शास्त्रकारों को बड़ी फबतियाँ सुनाई है। 'जौलुक' 
नाम धारण करने वाला वैशेषिक दर्शन ही अन्धकार के स्वरूप का वर्णन करने मैं 
पूरा सम है , इसका वर्णन कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया हैः-- 
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ध्वान्तस्प वामोर विचारणायां 
हक. ४ क्र “ क् हर 
वशेषिक चार मतं मतं में। 
भ्रोलुकमाहु: खलु दर्शन तत््‌ 
क्षम॑ तमस्तत््वनिरूपणाय ॥ 


कत-+ हो कममन्‍कनना 


११. हरिचन्द्र 


जैन महाकविियों में धर्मशर्माम्युदय के रचयिता महाकवि हंरिचन्द्र का नागर 
विशेष उल्लेखनीय है | ज॑न साहित्य में इस-महाकाव्य का वही स्थान तथा आदर 
है जो माघ-काव्य तथा नैषध-फाब्य को प्राप्त है । ग्रन्थकार का समय निश्चित 
नहीं है। ये नोमक नामक वंश में उत्पन्न हुये थे । ये जाति के कायस्थ थे। इनके 
पिता का नाम आार्ददेव' और माता का नाम 'रथ्या देवी” था | हर्षचरित के 
भारम्म में वाणभट्ट ने जिस मट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है? उनसे तो इन्हें 
भिल्न ही मातना पड़ेगा, पर्योकि भट्टार हरिचन्द्र गद्य के लेखक थे, महाकाव्य के 
नहीं । कपू रमझ्लरी की प्रथम जवतिका में हरिचन्द्र का नाम सादर उल्लिखित है। 
ये हो कवि 'धर्मद्म स्युदय? काव्य के रचयिता हैं, यह भी कथन संदेश रहित नहीं है, 
परन्तु ये कवि पुराने अवश्य हैं। संभवत: ये एकादश शताब्दी में उत्पन्न हुये 
थे। इनके ग्रन्थ की एक ह॒स्तलिब्वित प्रति का समय १२९८७ वि० सं० है। 
अत: इस संवत्‌ से पूर्व ही इनका अविर्भाव हुआ होगा । वास्भट ने “नेमि- 
निर्वाण' काव्य में घ॒र्मशमम्युदय की शैक्ली की छाया ग्रहण की हैं| 'नेमि- 
निर्वाण” की रचना १२वीं सदी में हुई थी। झ्रतः इससे भी इनका समय 
एकादश शतक ही ठहरता है। 

धर्मशर्मास्युदय काव्य में २१ सर्ग हैं, जिसमें पन्द्रहवें तोर्थद्डूर घर्मनाथ जी 
का चरित वणित है| इस काव्य की भाषा बड़ी ही सुन्दर तथा अ्लंकृत है | 

प्रह कान्‍्य बैंदर्मी दीतिका श्राश्नय लेकर लिखा गया है। शब्द-सौहत 
तथा नवीन श्रर्थ की कल्पना के छिये यह काव्य प्रसिद्ध है । कवि झालोचकों के ! 





९.5... पदवत्थोज्ज्वछो हारी कृतवर्णक्रमस्थिति:.।. 
भट्टारहरिचिद्धस्य॒. गद्यबत्थो . वृपायते ॥ ..... 
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विषय में कह रहा है कि रमणीय काव्य होने पर भी कतिपय विदग्ध ही 
उससे भआातत्द ले सकते हैं. । ज॑से चश्लल-सयनी सुन्दरी के कटाक्षा-विध्षेप 
करने पर तिजक्षक नामक वृक्ष ही खिल उठता है, अन्य वृक्ष नहीं । 
श्रव्येष्प 'काव्ये रचिते विपश्चित्‌। 
-कबश्चितु,, सचेता: परितोषमेति 
उत्को रक: स्थात्‌ तिलकदवलादंया:, 
कटाक्षभावेरपरे न. वृक्षा: ॥ 
ै १॥१ ७ 
अपने पुत्र को गोदी में लेने से जो प्रानन्द प्राप्त होता है उसका सुन्दर 
तथा भअनुभूत वर्णन कवि के ही छाब्दों में सुनिये :-- 
न चन्दनेन्दीव रहा रयष्टयों 
न चन्द्ररोचीष न चामतच्छुटा: । 
सुताज्नसंस्पशंसुखस्य निस्तुलां 
कलामयन्ते खलू पोड्शीमपि ॥ 


ऐतिहासिक सहाकाव्य 

लोगों में एक घारण सी फैली हुईं है कि भारतवर्ष के साहित्य में ऐतिहासिक 
प्न्‍्थों का प्रस्तित्व नहीं है । कुछ छोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय 
लोग ऐतिहासिक भावना से परिचित ही न थे। परस्तु ये धारणाए नितान्त 
निरा घार हैं। भारतीय साहित्य में पुराणों के साथ इतिहास वेद के समकक्ष 
माना जाता है। ऋक संहिता में हीं $तिहास से युक्त मन्त्र हैं) । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या सोचने के समय भपनों अधीत विद्याप्नों 
में नारद मुनि ने इतिहास-पुराण को पद्मम वेद बतलाया है | यात्क ने निरक्त 
में कचाओं के विशदोकरण के लिये ब्राह्मण ग्रन्य॒ तथा प्राच्नोत आचार्यों की 
१. श्ितं कुपेश्चहितमेतत्‌ सूक्त प्रति बभौ । तन्न क्रहतिहासमिश्र-मुड़ मित्र गाथा- 

मिश्न॑ मवति--निरुक्त 8।६ । 
२, ऋग्वेंद भगवो5ध्येमि, मजुर्वेदं सामवेद मा्यबंणम्‌ इतिहास-पुराणं पद्नर्म 

वैदानां वेदमु-छादीग्य ७।१ | जता 
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कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते! ऐसा कहकर उद्धृत किया है । बेदार्थ के निरूपण 
करने वाले विभिन्‍न सम्प्रदायों में ऐतिहासिकों का भी एक अलग सम्प्रदाय था 
इसका स्पष्ट परिचय निरुक्त से चलछत। है --/इति ऐतिहासिका:”। इतना हो नहों 
बेदों के यथर्थ अर्थ को समझने के लिये इतिहास-पुराण- का अध्ययन आवश्यक 
बतलाया गया है। व्यास का स्पष्ट कथन है कि वेद का उपबृ्‌ हण इतिश न 
और पुराण के द्वारा होना चाहिये, क्योंकि इतिहास-पुराण से भ्रनभिज्ञ लोगों 
से वेद सदा भयभीत रहता है! । राजशेखर ने उपवेदों में इतिहास वेद को 
अन्ययम माना है। कौटिल्य ने ही सबसे पहले इतिहास वेद की गणना 
अथर्ववेद के साथ की है, तथा उसके श्रन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आखछूयायिका, 
उदाहरण, घर्मशात्र तथा अर्थशास्त्र का अन्तर्भाव माना है'"। इतने पुष् 
प्रमाणों के रहते हुए भारतीयों को इतिहास की कल्पना से ही शून्य 
मानना नितान्त भ्रनुचिः है। हमारे प्राचीन साहित्य में इतिहास-विषयक 
ग्रन्थ थे, जो घीरे-घीरे उपलब्ध हो रहे हैं। परन्तु पाश्चात्त्य इतिहास-कल्पना 
और हमारी इतिहास-कल्पना में एक अन्तर है जिसे समझ लेना आवश्यक है। 
पाश्चात्त्य इतिहास घटना-प्रघान है, भर्थात्‌ उसमें युद्ध आदि की घटनाओं का 
विवरण प्रस्तुत करना ही मुख्य उद्दश्य रहता है । इसके विपरीत भारतीय कल्पना 
के प्रनुसार घटना-वैचित्त्य विशेष महत्त्व नहीं रखता । हमारे जीवन सुघार से 
उनका जहाँ तक लगाब है वहीं तक हम उन्हें उपादेय समझते आये हैं । 

संस्कृत के कवियों ने भ्रपने आश्वयदाताओं के चरित्र फो रोचक भाषा 
में लिखकर उसे व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है। यह उनका प्रयत्न विशुद्ध 
ऐतिहासिफ नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि वे करमी-कमी अपने आश्रयदाताप्रों 
के जन्म श्रादि की आवश्यक तिथियों का भी उल्लेख नहीं करते । बाणमभ्हू 
ने 'हर्षवरित”' लिखकर ऐतिहासिक काव्य के लिखने की परिपाटी श्र 


के कम काल के कवि वत्सभट्टि भ्रादि ने कतिपय प्रश्त्तियाँ ही प्रस्तुत 
की थीं। 












२. इतिहास-पुराणाम्यां बेद॑ समुपव हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्न ताद्‌ वेदों मामय॑ प्रहरिष्यति 
( महाभारत ) 
2. अथर्ववेद इतिहासवेदो च वेदा:। पश्चिमं ( अहर्भागं ) इतिहासश्रवरों | 
पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं. धर्मशास्रमर्थशास्त्र चेतीतिहास:” 
भ्र्थक्षास्त्र, २े प० । 
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१२, पद्मगुप्त ( परिमल ) 


संस्कृत का सबसे पहला ऐतिहाप्िक महाकाब्य 'नवस।|हसाडूचरित” है, 
जिसमें घारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धुराज ( नवसाहसाझूु ) 
का विवाह शशिप्रभा नामक राजकुमारी के साथ वर्णित है। रचयिता का 
ताम है पद्चगुप्त परिमल | ये पहले सिन्घुराज के जेठे भाई वकपतिराज 
उपाधिधारी राजा मुझ के सभाकवि थे । मुज्ञ बड़े गुणग्राही तथा स्व्रयं सरस्वती 
के उपासक से । उनकी मृत्यु के अनन्तर पद्चगुप्त ने अपने को निराजय पाया । 
परन्तु सिन्धुराज ने कविवर का इतना सत्कार किया कि उनको प्रसन्नता 
कविता के रूप में प्रकट हुईं । इस प्रकार यह ग्रन्थ १००४ ईसउवी के कूगभग 
छिखा गया। इस महाकाव्य में १८ सर्य हैं। इसके १२वें सर्ग में सिन्धुराज के 
पुर्ववर्ती समस्त परमारवंशी राजाओं का काल्क्रम से वर्णन है जिसकी सत्यता 
शिलालेशों से प्रमाणित हो चुकी है । काव्य को दृष्टि से यह महाकाव्य वैदर्भी 
रीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। वँदर्भी अपने पूर्ण श्रज्जार के स्राथ इसमें प्रकट 
हुईं है। .प्रसाद गुण की चारुता अवलोकनीय है। प्राकृतिक हश्यों के वर्णन में 
कवि सिद्धहस्त है। कालिदास की कविता का जितना सफल अनुकरण इस 
महाकाब्य में हष्टिगोंचर हो रहा है उत्तना अन्यज्न मिलना दुर्लूम है । 


पद्मगुप्त के लिये कालिदास आदशय हैं। वँदर्भी रोतति में प्रसाद और 
माधुर्य को आश्वित कर रुचिर कविता का प्रणयन कवि का वैशिष्ल्य है । 
कालिदास के विषय में यह कवि कहता है कि उन्होंने प्रश्ताद तथा माधुर्य 
भौर उज्ज्वल भ्रल्लकारों के द्वारा वाणी को विश्वषित किया था । 
प्रसादहद्यालडु रेस्तेन मृतिरभूष्यत । 
ग्रत्युज्ज्वलेः कवीन्द्रेण कालिदासने वागिव ॥ 
यह चैशिष्स्य पद्मगुप्त कों कविता में भी उपलव्ध होता है। अतः यह 
आश्चर्य की बात नहीं है कि इनकी कविता का उदाहरण काव्य पारखी मम्मट 
ने प्रपने 'काव्यप्रकाद' में दिया है। काव्यप्रकाश में विषप्ालंकार के उदाहरण 
में उद्धृत ग्ह श्लोक पद्मगुप्त की लोकप्रियता का परिचायक है-- 
: सद्यः करस्पशमवाप्य चित्र रणेरणो यस्य कृपाणनेखा। 
तमालनीला दरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते ॥ 


_.__ ॑ ---उएूछ>>?>छछऋछऋऋचक>+ि 
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एइलोक का भ्र.शय है फि तम्तल के समात तोले रज् वाली तलवार राजा 
के करस्पर्श को पाकर शरदुकालोन चन्द्रमा के समान यश उत्पन्त कर रहा 
है ।- यहाँ कारण गुण एवं कार्य गुण में विरोध है । #ुष्ण युग से शबल गुण को 
उत्पत्ति होने की घटना का बणन कंत्ना कवि की प्रांतभा का विलास है । 


यह काव्य साहित्यिक दृष्टि से जितना 'उपादेय है, उतना ही वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व रखता है। परमार राजाओं के यथार्थ इतिहा को 
जानने के लिए यह महाकाव्य नितान्‍त उपादेय है। यह स्पष्ट बतछाता है कि 
वाक्‍्पति राज के अनन्तर सिन्‍्धुराज राजगद्टी पर बैठे । तदनन्तर भोजराज 
का शासन आरम्म हुप्रा। यह कथन उस लोकप्रसिद्धि का पूर्णत/ खण्डन 
करता है जो भोज को व। बपतिराज के अनन्तर शासक बतलाती है । 


न रे ० 
१३ बिल्हण 


दूसरा ऐतिहासिक महाकाव्य इतिहास के घटनाचक्र पर विशेष जोर देता 
है। इस काव्य का नाम 'विक्रमाुदेव-चरित' है, ल्िसके रचयिता महाकवि 
बिल्हण कश्मीर के निवासी थे । १ ८वें सर्ग में कवि ने अपने जीवनचरित का 
बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। उनके प्रपितामह का नाम मुक्तिकलश 
था, पितामह का राजकलश तथा पिता का ज्येष्ठकलछश । उनकी माता का 
नाम नागादेवी था। इष्टराय औौर आनन्द उनके दो. भाई थे। शभ्राश्नयदाता 
की खोज में विल्हण फश्मीर से निकल पड़े और मथुरा, फन्‍नोज, श्रयाग, काशी 
आदि अनेक स्थानों को पार करते हुए वे दक्षिण भारत के कल्याण नाग: दे 
चालुक्यवंशीय प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य प8 ( १०७६--११ २७ ई० ) के 
दरबार में जा पहुँचे । गुणग्राही राजा ने इनका खुब स्वागत किया । 


'विक्रमाडूदेव-चरित” में इन्हीं विक्रमादित्य तथा उनके वंश का विस्तृत 
वर्णन दिया हुआ है । ऐतिहासिक घटनाओं के निर्देश करने में बिल्हण त्ते इतनी 
तस्परता दिखलाई है कि यह काव्य कल्याण के चालुक्यवंश्ञी नरेंशों का इतिहाप 
जानने के लिये परम उपयोगी हो गया है। काब्य की दृष्टि से बिल्हण वैदर्भी मार 
के कवि हैं। प्रस्थ के १८हों सर्गों में माधुर्य तथा प्रसाद का पर्यात 3८ है | 
इस क॒बि की प्रौढि प्राचीन साहित्यिकों में चिरकाल से प्रसिद्ध है । इनकी 
अनूठी सूक्तियाँ विदस्धों की जिह्ला पर नाथा करती. हैं। रसों में वीर तो 
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अ्घान है ही, परन्तु श्वुद्भार तथा करुण का पुट भी कम मनोरंजक नहीं है । 
विल्हुण के काव्य में कुछ विलक्षण प्रोढि है जिससे विदग्घहृदय सदा से इनकी 
कविता पर रीझता आया है। इनफ़ा कहना-है कि कवीश्वरों के भावों को 
आस्य कवि कितना भी ग्रहण करते जायें उनमें किस्तों प्रकार की न्‍्यूनता नहीं 
आती | राक्षसों ने असंख्य रत्नों को छीन किया, तथापि आज भी समुद्र 
आध्नाकर ही बना हुआ है । 


गूहुस्तु सब यदि वा यंथेष्ट' नास्ति क्षति: कापि कवोश्वराणामु। 
रत्लेषु लुप्तेष वहुष्वमत्येर्यापि रत्नाकर एवं सिन्‍्धु:॥ 
ये राजदरबार में कविजनों के रखने के तथा प्रति देते के बड़ेभारी 
पक्षपाती हैं। इनका कथन है. कि राम का ब्रश जगत में फैलाने का तथा 
रावण के यद् के संकुचित होने का एकमात्र कारण महधि वाल्मीकि ही हैं । 
इसलिये कविजनों का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिये । 
लद्भुपते: संकुचितं यशों यत्‌ यत्कीतिपात्र रघुराजपुत्र:। 
स सर्वे एबादिकबे: प्रभावो न कोपनीया कबय: क्षितीन्द्रें: ॥ 
सुन्दर रसीली कविता को सुनकर भी उसके दोषों को खोजने में ही दुर्णन 
लोग लगे रहते हैं। सुन्दर केलि-वन में आने पर भो ऊंट केवल काटों को 
ही ख्ोजता है, फोमल फूलों तथा पत्तों की भ्ोर उमप्तकी हाष्टि कदापि 
नहीं जाती :-- 
कर्णामृतं सूक्तिरसं विछुच्य दोषे प्रयत्न: सुमहाद खलानाय। 
निरीक्षते केलिवनं प्रविष्ट. क्रमेलक: कण्टकजालमेव ॥ 
(१।२६ ) 
साहित्यविद्या से अनभिज्ञ लोगों के ऊपर कवियों को उक्तियों का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता | ज्यों के न भीगे हुये केशों के ऊपर काले भर और 
'घूप का वास क्या प्रभाव कर सर्केता हैँ? 
कुण्ठत्वमायाति गुग़ाः कवीनों साहित्यविद्याश्रमवर्जितेषु |! 
कुर्यादताद्ेषु किमन्ननानां केदोषु कृष्णा गुद-हपवास: ॥ 
( १॥१४ ) 


कन्न्‍न्‍न्‍न्‍ "ई वय»»ात 





१४४ ........ संस्कृत वाडूमय ... [:तूंगीष | 
१४ कल्हण 


इनकी लिखी हुई 'राजतरंज्भिणी” विश्वुद्ध इतिहास के रूप में ग्रहण को 
गई है। इसमें फाश्मीर के राजाभों का इतिहास बहुत प्राचीन फाल से आरम्भ 
करके १२वें शतक तक साज़ोपाज़ु रूप से. दिया गया है। कवि ने भ्रारम्भ 
में अपने कुल का भी इतिहास दिया है। कश्मीर-तरेश जयसिंह ( ११२७- 
११४६ ) के राज्यकाल में कल्हण ने इस ग्रग्थ की रचना फी थी। इनके गुर 
का नाम 'प्रलकदत्तः था, जिसका मंखक ने “श्रीकण्ठचारित! में वर्णन किया 
है। कल्हण तो काश्मीरी नाम है, इसका संस्कृत रूप 'कल्याण” है जिसे मंखक 
मे अपने काव्य में दिया है। विल्हुण को कंविता का इन्होंने पर्याप्त अनुद्ीलन 
किया था इसीलिये इनके काव्य को उनको कविता से संक्रान्त' कहा गया 
है। इन्होंने ११४६ ई० में ग्रन्थ आरम्भ किया भौर दूसरे वर्ष उसे समाप्त 
कर दिया । 


जीवरन-वृत्त 


कल्हण का जन्म काश्मीर के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता 
चणपक (_ चम्मक ? ) महाराज हर्ष (१०८५६-११०६ ) के विश्वासपात्र 
राजनैतिक सचिव थे | हर्ष के वध किये जाने पर इन्होंने राजनीति में भाग 
लेना छोड़ दिया । इनके चाचा 'कनक! भी राजा हर्ष के प्रियपात्रों में से वे, 
जितकी मृत्यु के अनन्तर ये काशों चले भ्राये और यहाँ उन्होंने वैराग्यमय 
जीवन बिताया । कल्हण ने राजनीति से वश्चित होकर अपने देश का राजनैतिक 
इतिहास लिखना प्रारम्भ किया | इसके लिये इन्होंने तत्कालीन उपलब्ध सामग्री 
का भ्रच्छा उपयोग किया । 


ग्रन्थ की महत्ता 


संस्कृत साहित्य में कल्हण का एक विश्येष स्थान है । घटनाओं फो काल- 
क्रम से निबद्ध करना तथा उससे उपदेदय प्रहण करने की फला का सर्वप्रथम 
प्रचार इन्होंने हो किया । राजतरंगिणी में पोराणिक काल से लेकर १२वीं सदी 
तक फा विस्तृत तथा क्रमबद्ध राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लिखा पाया 
जाता है। नवम थताब्दो के पहिले का इतिहास बिल्कुल अघूरा तथा घु घ्ला 
है। भन्तिम छाताब्दियों फा इतिहास बड़ा ही स्पष्ट, विस्तृत और घटना-बहुँः _ 
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है। फब्हण की ऐतिहासिक कल्पना राजाओं की तिथि तथा युद्ध के समय दे 


देते में नं है, वल्कि सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने में है। इसलिये इन्होंने 
कवियों की भी स्थान-स्थान पर विस्तृत चर्चा को है । 


काव्य सुषम |] 


्ढ 


कल्हण अपने को इतिहाम्त वेता न मानकर विशेष रूप से कवि मानते हैं । 
वे जानते हैं फि सुकवि की वाणो श्रमृत रस का भी तिरस्कार करने वाली 
होती है। अमृत के पीने से केवल पीने वाला ही प्रमर बन सकता है, परत्तु 
कवि की वाणी दोनों के [ अपने तथा अपने वर्णित पात्नों के ) यशरूपी शरीर 
को झमर बना देती है-- 


वन्ध: को5पि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगुंण: । 
ग्रेनायाति यहाःकाये स्थेये स्वस्प परस्य च॥ 
( १॥३ ) 
बह कवि को तुलना प्रजापति ब्रह्मा के साथ करते हैं; क्योंकि दोनों रस्य 
निर्माणशाली होते हैं तथा भ्रतीत काछ को साज्षाव्‌ प्रस्तुत करने की अलौकिक 
क्षमता रखते है--- 
को5न्य: कालमततिक्रान्तं नेत॑ प्रत्यक्षतां क्षमः। 
कविप्रजापतींस्व्यक्वा रम्यतिर्माणशालिनः ॥। 
( १४ ) 
राजतरंगिणी फाब्यहृष्टि से भी एक महर्घ रत्न है जिसकी प्रभा आज भी 
उतनी ही प्ानन्ददायिनी है तथा जिसकी वर्णनशली सहृदयों को आज भी अपनी 
सरऊता भौर सरसता से सद्य। आवजित कर रही है। फल्हण वाल्मीकि तथा 
व्यास के काव्यरत्नों से पूर्ण परिचित तथा प्रभावित हैं। काश्मीरी कवियों में 
उन्‍होंने बिल्हण के विक्रमाडुदेवचरित का गाढ झनुशीजत फिया था झौर इसका 
प्रभाव उनकी कविता पर पूर्ण रूप से पड़ा है । श्रीकंठ-चरित के लेखक मंखक 
ते स्पष्ट ही लिखा है कि कल्हृण ने अपने काब्य-दर्पण को इतना रमणीस तथा 
साफ कर रखा है कि उसमें बिल्हण की प्रौढोक्ति सद्यः प्रतिबिभ्वित होती है ।" 





१, तथापचस्करे. येत निजवाड़ मयदर्पणः । 


बिल्हण-प्रौढि-संक्रान्तो तथा योगत्वमग्रहीत्‌ ॥ 
( श्रीकष्ठबरित २५।७६ ) 


संठ बा० १० 
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अपने प्रतिभाप्रसार तथा वैचिश््य-वर्णन के लिए धूर्ण अवसर न पाकर उन्होंने छेद 
प्रकट किया है, परन्नु उनकी यह माध्यस्थ-बृत्ति हानि उत्पन्न न कर कविता के लिए 
लछाभफारी ही सिद्ध हुई है। हर्ष की कुटिकता तथा दुष्टता को उन्होंने अपनी 
आँखों देखा था भौर देखा था उच्चल तथा सुस्सल के परस्पर संघर्ष एवं मारफाट 
को । फलत: जगत्‌ के व्यापारों से उन्हें नंसगिक उपरति हो गई थी । इसीलिये 
वे शान्तरस को अपने काब्य फा प्रधान रस मानते हैं। संस्तार के पचड़े को 
सूक्ष्म दृष्टि से निरखने वाले कल्हण भाग्य की दुर्दमनीयता तथा अश्वयंभाविता 
में पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे अपने इतिहास को अपना काव्यकौश्लल प्रदर्शित 
करने तथा जीवन-दर्शन को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। वह अपनी 
कविता को अलंकारों की सजावट, शब्दों के चत्मकार तथा चाकचिक्य से कोसों 
दूर रखते हैं। उनके काव्य में एक विलक्षण सरलता तथा हृदय आकर्षण 
करने वाली साक्षात्‌-वृत्तिता है। कल्हण की कविता वर्णनात्मिका है, परन्तु 
उप्तमें पर्याप्त गति है; मनोहरता है और सबसे अधिक है लेखक की स्वत: अनुभूति 
का भंकत, जो उसमें जीवन-दाक्ति डालने में सर्वथा समर्थ हुआ है। चरित्र- 
चित्रण में वह नितान्त सफल है । प्रारस्मिक नरपति तो केवल क़ल्पना-प्रसूत 
अरित्रों की कोटि में आते हैं, परन्तु पिछले राजाओं, जैसे अनन्त, अ्रवन्तिवर्मा 
हर्ष आदि का चित्रण वैयक्तिकता तथा यथार्थता स परिपूर्ण है। बणन में 
वह कविता के क्षुण्ण मार्ग से. अपने आपको स्वतन्त्र रखते हैं और इस दृष्टि से 
उनका काव्य बाण तथा बिल्हण के काबव्यों के प्रभूत आलंकारिक व॑चित्र्य से 
कहीं अधिक मनोहर भ्ौर हृदयावर्जक है। तथ्य यह कि कल्हण की अपनी एक 
विशिष्ट शैली है जिसमें भ्रर्थ की अभिव्यक्ति ही प्रधान लक्ष्य है, घटना का 
अनुभूतपूर्ण विवरण ही मुख्य उद्देश्य है, और इसी से शब्दों की सजावट तथा 
स्तिग्घता की भोर दृष्टि नहीं है । 


कवकर्म कौ महत्ता का प्रतिपादन करता हुआ कवि कह रहा है कि अपने 
प्रताप से भूमण्डछ को निर्भय करने वाले राजाओं का नाम तथा काम कहाँ रहता ? 
यदि कवि को वाणी उनके चरित्र का रम्य विवरण प्रस्तुत नहीं करती--- 
भुज-नवतरुच्छायां येषां निषेष्य महोजसां... 
जलधिरक्षता मेदिन्यासीदसावकुतोभया । 
स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदलुग्रहं 
| : प्रकृतिमहते, कुमस्त्वस्मे नम) कविकमंरों ॥ 
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राजा तारापीड के दुष्ट कर्मों का अन्त हुआा-बन्राह्मणों के ऊपर प्राक्तमण 
करने से और अपनी मृत्यु से ! इस वर्णन में अग्नि भौर मेघ फा हृष्टान्त बड़ा ही 
सुन्दर तथा रंचिकर है :-- 

योड्य॑ जनापकरणाय  श्रयत्युपाय॑ 
तेनेव तस्प नियमेत भवेद वित्ताशः। 
घूप॑ प्रसात्ति नयतान्ध्यकरं यमग्ति- 
भ॑त्वाम्बुद: सः शमयेत्‌ सलिलैस्तमेव ॥ 

अनुष्टुप्‌ छन्द में ही समस्त ग्रंत्थ की रचना है, परस्तु स्थान-स्थान पर बड़े 
'छल्दों का भो प्रयोग वर्णन को रचिर तथा शैली को मंझुल बनाने के लिए किया 
याया है। स्तिग्घ काव्य-दैली में काश्मीरो राजाओं का संघर्षमय जीवन चित्रित 
करने में तथा सामान्य जनता के साथ प्रचुर सहानुभूति दिखलाने में राजतरंगिणी 
भारतीय दृष्टि से झादर्श इतिहास प्रस्तुत करने में सम होती है। उसकी यह 
विशिष्ठता भारतीय साहित्य में कल्हण को अपूर्व झृतित्व है” । 

कल्हुण की 'राजतर्राज्जणी' को पूर्ण करने का काम पीछे के लेखक करते 
आये हैं। ११५० ई० से लेकर १४७१२ ई० तक का इतिहास जोनराज ने 
दितीग, राजतरज्िंणी में सब्तिविष्ट किया है। इन्हीं के ५ शिष्य श्रीवर ने 
१४७७ ई० तक का इतिहास तृतीय राजतरकज्ञिणी में छिखा है। १६ वां 
ज्ती में अकबर ने कश्मीर राज्य को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य का अगर 
बनाया, फलूत:ः प्राज्यभद्द ने १४ वीं श॒ती के उत्तराध के जा कस 
कश्मीरविजय तक का इतिहास निबद्ध करते के लिए चतुर्थ छ्विणी का 
निर्माण किया | इस प्रकार कल्हण के द्वारा आरव्य लेखन-परम्परा का अदातन 
कर काश्मीर के इन विह्ानों ने राजतरज्लिणी के तोन हक इन्या की रचना 
की । अकबर बाददझाह को राजतरज़िणी से बड़ा श्रम ता इसलिए उसने 
2. मूक का संस्करण और भ्नुवाद--वँंगाल की एश्षियाटिक सोसाइटी के द्वारा, 

कलकत्ता, १८३४, डॉक्टर स्पाइन का संस्करण १८ पे में ३2 श्रनुदाद 

१६०० में, इसी समय पण्डित दुर्गाप्रसाद का सं० तिर्णय्तागर प्रेस वम्बई 

१८६२, रणजीत पण्डित का राजतरंगिणी का पूर्ण तथा प्रामाणिक कर 

इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद १६३५; केवल आधे भाग का (१-७ तरंगों का) 

हिन्दी अनुवाद, काशी १६६८ विक्नमी संवत्‌ । 


१४८ ! संस्कृत वाइः मय [ क्‍ 


इसका प्रनुवांद फारसी में कराया झौर मुसलमान जनता के भीतर इसे; 
लोकप्रिय बनाया । 


इसका प्रथम फारसी अनुवाद कश्मीर के राजा जैन उल-भावीदोन (१४२१ 
ई०-१४७२ ई०) की भाज्ञा से किया गया, परन्तु कठिन भाषा में होने के कारण, 
अकबर ने कश्मीरविजय के अनन्तर अल-बदाऊँनी से चलती-फिरती फारसोी 
में अनुवाद कराया | जहाँगीर के समय में काश्मीर के ही एक उच्चकुलीनः 
मुस्लिम विद्वान हैदर मलिक ने इसका फारसी में संक्षिप्त संस्करण किया । 


€ममाामाााक # _अ्मनननााा. 


१५ हेसचन्द्र 


हेमचन्द्र (१०८६ ई०-११७३ ई०) अपने समय के एक महान युगस्रष्टा कवि 
ये। उनके जीवन का लक्ष्य संसार में घ॒र्म तथा विद्या का विस्तार करना था, 
केवल प्रस्थों का प्रणणन कर अपने भ्राश्रयदाता को रिझाना नहीं था । गुजरात 
के नरेश सिद्धराज जयसिंह ( १२ छाती ) तथा उनके उत्तराधिकारी कुमारपाल 
( मृत्युकाल ११७४ ) के सभापण्डित तथा उपदेष्टा होने का श्रेय हेमचन्द्र को. 
ः ब्राप्त था। कुमारपाल ११४७ ई० में सिहासनारूढ हुए और ११५२ ई० में 
हेमचन्द्र ने इन्हें ज॑नधर्म में दीक्षित किया। प्रपने गुर के भादेश से राजा ने 
जैनघर्म के भ्रम्युदय के लिए भनेक कार्य किये, जिनका उल्लेख जनग्रन्थों में 
विस्तार से किया गया है। ये नाना शास्त्रों के पारंगत पण्डित थे। ये एक 
साथ ही वैयाकरण, कवि, योगी, पुराण ओर इतिहास-प्रणेता, दाशंनिकः 
तथा कोषकार थे । हेमचन्द्र की रचनायें पर्याप्तरू्पेण विस्तृत हैं तथा भनेक- 
शाज्नों के विषय में हैं। मुख्य ग्रन्थों के नाम विषयक्रम से यहाँ दिये जाते हैं :-- 


( १ ) व्याक रण विषय में--सिद्ध-हेमचन्द्रानुशासन (स्वोपज्ञवृत्ति के साथ) । 
( २ ) कोष-- हैमनाममाला ( प्रभिघान-चिन्तमणिनाम्नी वृत्त के साथ ); 
श्लोकार्थनाममाला; देशीनाममाला ( देशी डाब्दों का 
स्ंप्राचीन कोष )। 
(३ ) छत्द:--छान्दोश्नुशासन । 
(४ ) प्रछू्छा र--का ध्यानुझासन ( मूल ग्रन्थ की टीका 'अलंकार-चूडामणि' _ 
नाम्नी, जिसमें विषय का गम्भीर प्रतिपादन किया गया 
है । अभिनवगुप्त के भाष्य का विशेष अनुसरण )। 
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(५ ) काव्य--दह्रयाक्षय-महाकाव्य तथा त्रिषष्टि-शछाकापुरुष । 
(६ ) दर्शन--प्रमाणमीमांसा ( जैन न्याय का वर्णन ), योगश्ासतर 
(१२ प्रकाश्ों--अष्यायों में १२ सहस्त एलोकों में समाप्त) । 
हेमचन्द्र ने सिद्ध-हेमचच्ध-छब्दानुशासन में संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का 
व्याकरण निबद्ध किया है । इसमें चार-चार पादों के आठ अध्याय सूत्रबद्ध है 
(सूत्रों की संब्या लगभग चार हजार पाँच ध्षो है) । हेमचन्र ने स्वयं इसके ऊपर वृहद्‌ 
बूत्ति भी लिखी है | इस ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में प्राकत का तथा अपभ्ञंश का 
व्याकरण लिखा गया है | इसी व्याकरण के नियमों का दृष्टान्त रूप में प्रदर्शन 
के हेतु इन्होंने धयाक्षय-कांव्य जैसा सार्थक नामवाका महाकाव्य लिखा ॥ 
इसके दो अंश हैं--(क) संसूत्त अंज्ञ ( २० सर्ग, छगभग २५४०० इलोक ) जिसमें 
'मुलराज से भारम्भ कर चामृण्डराय, वल्कभराज, दुर्लभराज, भीम, कर्ण तथा 
सिद्धराज जय्िह तक का इतिहास वर्णित है। (ल) प्राकृत अंश (८ सर्ग, 
७४० प्राकृत पद्म ) जिम्तमें कुमारपालू का चरित्र वर्णित है। झांसुत माग पर 
टीका छिखी है अमयतिलक गणि ने तथा प्राकृत भाग पद पूर्णकछछ् गणि ने । 


निषष्टि-शक्लाका-पुरुष-चरित्र ( परिश्षिष्ट पर्व के साथ ) अर्ध ऐतिहासिक 
'महाकाव्य है, जिसमें जैन धर्मके जे महावीर के पश्चातु-कालीन आदर्श 
महापुरुषों का जीवन चरित निवद्ध किया गया है। सह एक विवाल्काथ भ्रन्थ 
है। परिशिष्ट पर्व की रचना कर [६ १३ सर्ग, ३३७६ श्लोक ) हेमचन्द्र से 
मूलग्रन्य को पूर्ण किया । यह महाकाव्य की विशृद्धि शाखीय परिभाषा के 
अस्तर्गत नहीं झ्राता, परन्तु है भ्पने आप में एक व्यापक विस्तृत चरित-काव्य । 
जैनधर्म में ६३ महापुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन-चरित में धर्म, का 
आदर्श पूर्णत: पालन किया था । इतकी परिभाषिक संज्ञा है-- गलाका पुरुष । 
इन्हीं का चरित निवद्ध करनेवाला यह महं!त काव्य 'चरितकान्य' की परस्पत 
में अन्तर्भुक्त माता जाना चाहिए । 


इतर काव्य ग्रन्थ 


उस दुष्व को हम किन शब्दों में कोर्ते जिसने हिस्दू साम्राज्य के भच्तिम 
सम्राट पृथ्वीराज का जीवन-चर्रित पृथ्वी राजविजय' एक हो हस्तलिखित प्रति, सो 


है >> >्न्मन्नस 
५. बाम्बे संस्कृत सीरीज से प्रकाशित ( संख्या ६० ६७ फती ७६ )॥ 


१५० . . ै! संस्कृत वाइमय [ 


भी प्रघूरी--में सुरक्षित रखा है इस मदाकाव्य के टीकाकार जोनराज 
(१४४८ के आसपास ) ही काश्मीरी नहीं हैं, प्रत्युत उसका रचयिता भी 
उसी देश का निवासी था। जब पृथ्वीराज की कीर्ति सत्र व्याप्त हो रही थी 
उसी समय इस ग्रन्थ को रचना हुई थी । यह ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त 

महत्त्वगृर्ण है* | इसमें गुजरात के अनेक राजा झौर मन्त्रियों का जीवन-चरितः 
मिलता है, जिनमें सोमेश्वर (११७६ ई०-१२६२ ६०) की 'कीति-कौमुदी” आज- 
भी प्रकाशित है? । गुजरात के राजा वीरघवल के गुण-ग्राही मन्त्री वस्तुपाल की 
कीति इस महाकाब्य में गायी गयी है । इसी कवि का 'सुरथोत्सव *” दुर्गासप्तद्तती 
में वणित राजा सुरथ के चरित होने के अतिरिक्त ऐतिहासिक महत्त्व भी रखता 
है। अरिपिह का 'सुकृतसंकीर्तत” नामक महाकाव्य इसी शतक की रचना है। 
यह महाकाव्य १३ सर्गों में निवद्ध है और. मन्त्री वस्तुपाल के ही सुकृतों का 
कीर्तन है । सव्निन्द ने 'जगड़ु-चरित” काव्य लिखकर उस परोपका रो जगड्ूशाह 
की कीति को अमर बना दिया है, जिसने १२५६-५८ ई० के भीषण दुभिक्ष 
में अल्तकष्ट से मरते हुए प्राणियों को अपनी उदारता से बचाया था। गुजरात 
में होने वाले इस दु्िक्ष का बड़ा ही रोचक वर्णन इस काब्य में किया गया 
है । झ्तः इसका सामाजिक मूल्य बहुत भश्रधिक है । 


इस प्रस्छ में हम 'रामपाछ-चरित” को नहीं भूछ सकते जिसमें सन्ध्याकर 
तन्‍्दी ने पालवंशीय नरेश रामपाल ( १०५७-११३० ई० ) का जीवन-चरिता 
बड़ी सुन्दर भाषा में लिखा है | बद्धाल में लिखे गये चरित-काब्यों में यही ग्रन्यः 
प्रघान है । 


बन ना 


महाकाव्यका विकास 


लौकिक संस्कृत में कविता लिखने का उदय वाल्मीकि से हुआ | 
रामायण हमारा भ्रादि काव्य है। वाल्मीकि हमारे श्रादि कवि हैं। क्रोश्जवध' 
की घटना जो साधारण दर्शकों के हृदय में थोड़ी सी सहानुभूति उत्पन्न करने 


१. गौरीशंकर हीरान्द ओझा द्वारा प्रकाशित, अजमेर । 
२. वाम्बे संस्कृत सीरीज ( संख्या २५ ) | 
३. काव्य-माला न॑० ७३ ( निर्णयसागर , बम्बई )। 
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में ही समर्थ होती वाल्मीकि के रससिक्त हृदय में शोकतरज्लिणी के 'प्रवाहित 
होते का कारण बनती है और रसावेश में मह॒षि का शोक एलोक के छप में 
परिणत हो जाता है। जिस अवप्तर पर 'मा निषाद प्रतिष्ठा स्व” के रूप में 
वाल्मीकि की , करुण-रसाप्लुत वैखरी ह्खक्ित हुई उसी समय भारतोय काज्य 
की दिशा का परिचय सहूदयों को मिल्ल गया। काव्यतरज्धिणा ससहुझ ही 
आध्षय लेकर प्रवाहित होती रहेगी, इसकी पर्याप्त सूचना उसी समय 
मिछ गयी । वाल्मीकि का आदि काव्य संस्कृत भारती का नितास्त अभिराम 
निकेतत है । सरस्तता और स्वाभाविकता ही इसका सर्वस्व हैं। नाना समा 
का मज्जुल समन्वय, वर्णन में नितान्त स्वाभाविकता, छोटे छोटे मनोंरम 
पदों के द्वारा भावपूर्ण म्चुर श्र्यों की अभिव्यक्ति--इसत काव्य को धिशि:ता 
है। स्थान-स्थात पर वाह्मःकि ने अपने काव्य को अलंकारों से भूषित करने 
का भी उद्योग किया है, पर इन ग्रलंकारों से वस्तु का सौन्दर्य झोर भी 
अधिकता में फ़ूटता है झोर रसिकों के हृदय को हठात्‌ मुग्ध बना देता है । 
अलंकारों के द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है, शोभा का विकास होता हैं, 
गुण को गरिमा बढ़ती हैं। वाध्मोकि के काव्य में भ्रल्लंकार को छटा कम 
सुहावनी नहीं है । गरड़ की यह उपमा रामचन्द्र की उदात्तता के भ्रनुछ्प 
ही है-- 
राक्षसेन्द्रमहापर्पात्‌ स॒ रामगरुडो महान । 
उद्धरिष्यति बेंगेन वेनतेय इंवोरगानु ॥ 
( वा० रा० ५॥२१।२७ ) 


पीता के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति का यह प्रकार कितना पझ्नठा है-- 


सवां कृत्वोपरतों मन्ये रूपकर्ता स विश्वकुत्‌ । 
नहि रूपोपमा ह्यन्‍्या तवा स्‍्ति शुभदर्ने | 
( बा० रा० ५।२० २३ ) 


यह समाप्तोक्ति भी सरसता का भउ्स नि्दर्शन है-- 
चद्च्चन्द्रक रस्प्श - हर्षोस्मी लितता रका । 


अहो रागवती सन्च्या जहाति स्वयमम्बरस | 
( बा» रा० ४।३०।४१५ ) 


१५२ संस्कृत वाइमय.' [ 


वाल्मीकि ने बाह्य प्रकृति फा बड़ा ही मार्भिक वर्णन प्रस्तुत किया है। 
उनके प्राकृतिक वर्णनों में सर्वत्र बिम्बग्रहण का प्राधान्य है। बिम्बग्रहण बहीं 
होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के आंग्-प्रत्यंग, वर्ण, 
आकृति तथा उसके झ्ास-पास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट वर्णन 
प्रस्तुत करता है। यह तभी सम्भव है जब कवि के हृदय में प्रकृति के लिए 
सच्चा भनुराग रहता है | वाल्मीकि का यह हेमन्त वर्णन ( अरण्य, अ० १६ ) 
भ्रनुपपत है-- 
ग्रवश्यायनिपातेन किद्चत्‌ प्रक्लिन्त शाद्वला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥ 
स्पृषंस्तु विपुलं॑ शीतमुदक॑ द्विरद: सुखस्‌ । 
ग्रत्यन्ततृषितो. वन्य: प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 


[ बन की भूमि, जिसकी हरी-हरी घास झोस गिरने से कुछ गिली सी 
बन गई है, तरुण धूप के पड़ने से बसों शोभा दे रही है ।, अत्यन्त प्यासा 
जंगली हाथी अधिकशीतल जल के स्पर्मात्र से ही अपनी सूंढ़ को सिकोड़ 
लेता है। ] 


वाल्मीकि को काव्यश्ैली को हम 'रसमयपद्धति' कह सकते हैँ। रस ही 
उसका जीवन है। स्वाभाविकता उसका भूषण है। कालिदास ने इसी शैली 
को अपनाकर इतना यश अर्जन किया है। इस पद्धति के दो श्रेष्ठ कवि हैं-- 
वाल्मीकि और कालिदास । 


कालिदास में वाक््मीकोय शैली का उदात्त उत्कर्ष मिलता है। कालिदास 
ते भ्रपने श्राप को वाल्मोकि की कविता में सिक्त कर दिया था। उनसे 
बढ़कर रामायण का भक्त शायद ही कोई दूसरा कवि मिले । इसीलिये उनके 
काव्य में वाल्मीकि को मन्तोरम पदावल्ली तथा मछ्जुल भाव पूर्णतया भरे पड़े 
हैं | वाल्मीकि को विना सम्रके कालिदास का श्रष्ययन पूरा नहीं हो सकता | 
रघुवंश ( १।४ ) में कालिदास ने “पूव॑सुरिभिः” के द्वारा वाल्मीकि की ओर 
संकेत किया है। रघु० ( १५॥३३ ) में रामायण को “कविप्रथमपद्धति” कहां 
गया है | वाल्मीकि के सरस हृदय का परिचय कालिदास ने सुन्दर शब्दों में 
इस प्रकार किया है-- 
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तामम्पगच्छुद ददितानुसारी 
मुत्ति: कुशेष्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजदशनोत्यः 


इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 


कालिदास को अपनी कांव्यकला को पुष्ठ करने में वाल्मीकि से स्फूर्ति 
तथा प्रेरणा मिली है, यह तिद्धान्त सन्देहहीन है। कालिदास प्रकृति के 
प्रयीणा पुरोहित थे । उनकी दुष्ट में प्रकृति तथा मानव का परस्पर सम्बन्ध 
विश्व में विराजने वाली भगवद्विभूति की एक विस्पष्ट प्रभिव्यक्ति है। प्रकृति 
मानव पर प्रभाव डालती है । वह मनुष्य के दुःख में दुःखी भोौर सुख में सुखी 
होती हैं। मानव भी प्रकृति को अपनी चिरसंगिती समझता है। शादुन्तक क्के 
चतुर्थ अंक की सुषुमा इसी उभयपक्षोय सम्बन्ध को झ्रभिराम अभिव्यक्ति में है । 
प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण कवि की विशेषता है। वह प्रकृति के नानाझूपों में 
रमता है तथा अपनी पैनी दृष्टि से वह उन सुक्षम अंशों को भी देखता है जिसे 
प्रन्य कवियों की आँखें देखकर भी नहीं देखती । कुमारसस्भत्र में कांलिदास 
सूर्य की किरणों को झरनों के जलूकणों पर पड़ते से इन्द्रधनुष का हरा देखते 
हैं--एक नहीं, दो नहीं, भरते हजारों इन्द्रधनुष रविरश्मिरक्षित जलकणों में 
झपना सप्तरज्भी रूप सदा दिखलाया करते हैं, परत कालिदास की ्ंष्टि 
इन रज़ों को पहुचानती है और सन्ध्याकाल में सूरज के लटकने के कारण 
इुन्द्घनुपष का अभाव उसे बेहतर खटकता है-- 
सीकरव्यतिकरें मे रीचिभिदृ रमत्यवनते विंव स्वति | 
इन्द्रचापपरिवेषशूल्यतां निर्भ[रास्तव॒पितुत्र जन्त्यमी ॥| 
( कुमार० ८३९ ) 
यह उक्ति रूढि का भेनुश्त ता करते वाले किसी कवि की नहीं है, वरत 
उस कवि फो है जो मुग्ध दृष्टि से प्रकृति के सौन्दर्य को देखकर अपने आपको 
भल जाता है | 
इस निसर्ग-भावना के समान ही कालिदास को कविता की कमनीयता 


है। वह सरस, मधुर तथा प्रसादमयी पदावली का मनोस्म झ्ूगार है। 
झलड्ूारों की झंकार का हें युग नहीं था । रसीली बोली पर ही रकिकसमाज 


झपने को निछाबर करता था। का क्तिदात की कविता में अलंकारों का भव्य 


११४ /  संस्कृतवाछूमय ४ - ०». [ तृतीय 


विन्यास है, परन्तु वह विन्यास्॒ इतना भड़कीछा नहीं है कि पाठकों का 
हृदय वर्ण्य वस्तु को छोड़कर भलंकारों की छठा की ही ओर आाइष्ट हो जाय | 
उस अलंकार से वस्तु का सौन्दर्य निखरता है, उसका, सलछोनापन श्रधिकः 
बढ़ता है, वह रप्िकों के हृदय में बरबस घर कर लेती है । 

कालिदास की शैली को परवर्ती कवियों ने बड़ी सफलता के साथ अपनाया 
है | अश्वघोष के ऊपर कालिदास की स्पष्ट छाप है। गुप्तकाल के प्रशस्तिलेखक 
नरिषेण झ्लौर वत्सभट्टि ने कालिदास के काब्यों का, गहरा भ्रनुशीलून कर 
उसी के श्रादर्श पर अपनी कविता लिखी थी। इतना ही नहीं, कालिदास 
के काब्यों की ख्याति भारतवर्ष के बाहर भी कम्बोज देश ( आजकल का 
इण्डोचीत ) तक फंली थी। भारतीय विद्वान्‌ जिन-जिन उपनिवेज्यों में धर्म 
बोर सम्यता के प्रचार के लिये गये वहाँ उन्होंने कालिदास के काब्यों का 
प्रचार किया । इसीलिये सुबर्णद्वीप (सुमात्रा ) और कम्बोज, जावा, आदि: 
देशों में उपलब्ध संस्कृत शिलालेखों में कालिदास की कविता का पर्याप्त 
भ्रनुकरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये कम्बोज के राजा भववर्मा 
६०० ई० के शिलालेख की कुछ पंक्तियाँ तथा कालिदास के श्लोक साथ 
ही दिये जाते हैं, जिससे इस महाकाव का विपुल प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है-- 


(क ) शरत्कालाभियातस्य परानावृततेजस:। 
द्विषामसह्यो यस्येव प्रतापों न रवेरपि॥ 
( शिलालेख ६ ) 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि। 
तस्थामेव रघो: पाण्ड्य। प्रतापं न विषेहिरे ॥ 
( रघुवंश ७।४६ ) 
(ख) यस्‍स्य सेनारजोघृतमुज्मितालंकृतिष्वपि । 
रिपुस्त्रीगण्डदेशेषु चूरांभावनुपागतस्‌ ॥ 
( शिलालेख ७ ) 
भयोत्सृष्टविभुषाणां तेन क्रेरतयोषित गम 
प्रलकेष॒ अमूरेर॒दचुरंप्रतिनिधिः कृत: ॥ 
0-८ । ( रघुवंश ७५६ ) 


कक अर 





जा कड़ी 


हा 
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प्र॒लंकुत दोली 

संस्कृत साहित्य के विकास में महाकवि भारवि का नाम विशेष उल्लेब्ननीय 
सोगा, कयों कि उन्होंने महाकाव्य छिखने को एक नयी शैलो को जन्म 
दिया । द्र्स इली को यदि हम 'झलंकृत बाँक्ी' कहें तो कुछ अनुपयुक्त न॑ 
होगा | ईस भलकेत शैली को दो विशेषतायें हैं--१ विषय सम्बन्धी भौर 
(२) भाषा सम्बन्धी । भारधि के पहले वाल्मीकि तथा काहिदात ने अपने 
प्रहकाव्य का जो विषय छुना था वह भत्यन्त विस्तृत तथा परिमाण में विपुक् 
है। काछिदास ने अपने रघुव॑श में, केवछ १६ सर्गों के भीतर दिल्लीप स्ते 
प्रारम्भ कर भग्निवर्ण तक रघुवंश की अनेक पौढ़ियों का वर्णन वड़ी सफलता 
के साथ किया है, परन्तु भारवि ते अर्जुन का किरात के पास जाना और 
उनसे युद्ध कर अख्तर प्राप्त करने की स्वत्प कथा को २० सर्गों में कह डाला है । 
इन्होंने ग्पने काव्य में पर्वत, नदो, सन्ध्या, प्रातः, ऋतु तथा अनेक प्राकृतिक 
दृश्यों के वर्णन में अनेक सर्ग समात्त कर दिये हैं भौर इस प्रकार इस छोटे से 
कयानक को इतना अधिक विस्तार प्रदान किया है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि भारवि के पहले काव्य वा विषय विस्तृत होता था और प्राह्तिक 
वर्णन कम । परन्तु भारवि के बाद काव्य में कथावस्तु अत्यक्त एम होने छूगी 
पर प्रकृतिवर्णन अधिक | यहौ बात शिक्षुपालबध और नैषध जैसे महाकाव्पों में 
भी पायी जाती है । 


दूसरी बात भाषा-सम्बन्धी है। वाल्मीकि तथा कालिदास ने अपने 
मह्मकाव्यों में सीधी-सादी, चलती-फिरती और प्रवाह१र्ण माषा का उपयोग किया 


 है। उनकी कविता प्रसाद गुण से युक्त है। न तो उनमें कहीं क्लिष्ट कल्पना 


मिलती है और न अलकारों की बेसुरी झनकार | इनकी कविता में अलंकारों 
के छाने का परिश्रम-पूर्वक प्रयास नहीं किया गया है झऔर न चित्र काव्य छिखकर 
गोमूत्र और कमछ का ही प्रदर्शन किया गया है | इनकी कविता में जहाँ कहीं भी 
बल्लंकार आये हैं वे स्वाभाविक रीति से अनायास प्रयुक्त हैं। उनसे कविता के 
समझने में. कष्ट नहीं होता, बल्कि उम्चका सौषव और अधिक बढ़ जाता है 
इसके विपरीत भारवि ने एक ऐसी शैली को जन्म दिया, एके ऐसी रीति का काव्य 
में प्रयोग किया जो अलंकार के भार से कूदो है, श्लेष के प्रयोग से अत्यस्त दुरूह 
बन गयी है तथा चित्रकाध्य का प्रंदर्शत करने की बलवती इच्छा से पहेली के 
समान कठिन हो गयी है | ऐसी ही शैली के! जन्मदाता भारवि हैं। अलंकारों 
की प्रधानता होने के कारण ही इसे 'अलंकझत शैकी' नाम प्रदान किया गया है । 


२४६ संस्कृत वाइमय..... ; | खूतीय 
इस अलंकृत कैली का उत्कर्पं माघ का श्रसाद है। भतः इस शैली को 
उद्मावता में भारवि और माघ का नाम संश्लिष्ट रहेगा। भव कवियों के 
सामने दो प्रकार की झैलियाँ विद्यमान थीं-(१) वाल्मीकि-कालिदास को 
रसमथी शैली भोर (२) भारवि-माघ की अलंकृत छोली । पिछले कवियों ने 
अपनी रुचि के अनुसार इन शैलियों में से भ्रन्यतम को भ्रपनाया है। पद्ममुप् 
परिमल ने 'तवसाहसांकचरित” में तथा श्रीहर्ष ने “नैषध! में प्रथम शैली को 
श्रपनाया है, परन्तु भ्रपने काव्य को भ्रल्ंकृत करने की प्रवृत्ति भी इनमें है। 
'अलंकृत शैल्लो” का भव्य निदर्शन रत्नाकर का 'हरविजय' है । इस परवर्ती 
युग के कवियों को दृष्टि में नैस॑विकता के स्थान पर “अलंकारिता” का विशेष 
मूल्य है। बाह्य :कृति के वर्णन में भी भिन्नता आ गई है। ये कवि लोग 
प्रकृति के मामिक रूप से विश्लेषण में नितान्त पप्तमर्थ हैं। उनमें निरीक्षण का 
: बस्तुतः भ्रभाव है। श्रोहर्ष जैसे विदग्घ कवि को दृष्टि में सायंकाल में पश्चिम 
दिल्ला झबरायल् में प्रहर के अन्त की सूचना देनेवाले कुक्कुटों (मुर्गों) की कल्‍ूगी 
के कारण छाल रंग की दिखलाई पड़तो है-- ४ 
अस्ता द्विच्रुडालयपक्कणा लि- * 
च्छेकस्य कि कुक्कुटपेटकस्य । 
यामान्‍्तकूजोल्लपितै: शिखोघे- 
दिग वारुणी द्रागूरुणीकृतेयस्‌ ॥ 
( नंषध० २२।५ ) 
इस एलोक में कुक्कुट जाति की विशिष्टता का निरीक्षण अवश्य है, परन्तु 
सल्य्या को क्िस्ती मारमिक विशिष्टता को भ्रोर संकेत कहाँ है? काछिदास के 
ऊपर दिये गये सन्ध्या-वर्णन की तुछना करने से इस वर्णन फा हलकापन किसी 
भी आलछोचक को स्पष्ट हो जायगा | कहाँ निर्ुरकण में इस्द्रघनुष का निरीक्षण 
और कहाँ सब्ध्याकालीत भ्राकाश को कुक्कुटों फो कलंगो से छाल बतलाना [] 
कालिदास ने अनेक साहित्यिक रूढियों को जन्म दिया है जिनमें एक 
कं या छत्द से यमक॒म्य ऋतुवर्णन की । द्रुतविरूम्बित के चतुर्थ 
४ ह्‌ 202४ का बड़ा ही सरस विन्यास्त कर वसन्‍्तशोमभा का वर्णन 
कप 5 स्ग में किया है। बस, पिछले कवियों ने इस रूढि को अपना 
५ के का इतन। अधिक प्रयोग किया कि रसवत्ता जातो रही । माघ 


के पृष्ठ सर्ग का ऋतुवर्णन मेरे कथन का पर्याप्त परिपोषक है । कालिदास का यह 
अमक कितना स्वाभाविक तथा मनोरम है-- 


| (एज ] संस्कृत महाकाव्य का उद्मव एवं विकाप्त १५७ 


बिरखिता मधुनोपवन तियाम भिनवा इव पत्रविशेषकाः। 
क्‍ मधुलिहां मधुदानविशारदा: कुरबका रवकारणतां ययु: ॥ 
इसके सामने माघ का कोई भी इलोक खड़ा नहीं हो सकता । प्रलंकझत 
हंसी का विकट छूप तब प्रकट होता है, जब कवि एक हो प्रवन्ध में राम को 
तगा अजुन की कथा सुनाने के लिये कटिवद्ध हो जाता है। कभो-कभी तो 
वीत-तीन अर्थ एक ही श्लोक से आदि से लेकर अन्त तक निकलते हैं । ऐसे 
। दरर्थी महाकाब्यों में घनझ्षय का 'द्विसन्धान!, विद्यामाघव का 'पावंतीरक्मिणीय', 
' हरिदत्तसूरि का 'राघवनैषधीय', कविराजसूरि का 'राघवपाण्डवीय” सुरुय हूँ । 
वर्षी काव्यों में राजचूडामणि दीक्षित का “राघवयादवीपाण्डवीय” तथा 
विदम्बरसुमति का ' राघवपाण्डवयादवीय' मुख्य हैं। कहना व्य्थ है कि इन 
काब्यों में पाण्डित्य का प्रदर्शन हो मुख्य है, हृदय को विकम्तित करनेवाली कछा 
बी अभिव्यक्ति नितरां च्यूत है । 











चतुथ परिच्छेद 
गीति-काव्य 


सत्कविरसनाशूर्पीनिस्तुषत रशब्दशा लिपाकेन । 
तृप्तो दयिताधरमपि नाद्वियते का सुधा दाप्ी ॥ 


गीति काव्य संस्कृत भारती का परम रमणीय अछू है। संस्कृत में गौति 
काव्य मुक्तक तथा प्रवन्ध दोनों प्रकारों से उपलब्ध होता है | मुक्तक से अभिप्राय 
उस काव्य से है जो सन्दर्भ आदि बाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं रसपेशक 
होता है। इसकों समझने के छिये बाहरी स्मग्री की अपेक्षा नहीं होती। 
संस्कृत के मुक्तक उन रभरे मोदकों के समान हैं जिनके आस्वादमात्र से सहृदयों 
का हृदय सद्यः परितृतत हो जाता है। जो आलोचक रप्त की पूष्टि के छिए 
प्रबन्ध काव्य को ही उत्तम साधन समझते हैं उन्हें आनन्दवर्धन की यह उक्ति 
भुूछानी न चाहिए--'मुक्तकेषु हि प्रवन्धेश्ु इव रसबन्धाभिनिवेश्चिन: कवयों 
हश्यन्ते ।! मुक्तक काब्य के सुन्दर उदाहरण भतृंहरि तथा अमझुक के शतक हैं । 
प्रवन्धात्मक गीति काब्य के हृष्टान्त कालिदास का मेघदूत तथा उत्ती के अनुकरण 
पर छिल्े गये दूसरे सन्देश काव्य! हैं। गीति काव्यों में मधुर पदावली के साथ 
संगौतमय छ्दों का भी प्रयोग किया गया है। वर्णन विद्येषक्तर श्ुद्धार, 
नीति, बराग्य तथा प्राकृतिक दृश्यों के हैं। यहां कोमल भावों को मधुरिमा 
प्रत्येक रस्तिक के हृदय को हठात्‌ अपनी ओर आइप्ट करती है। इसका कारण 
यह है कि इन गीति कार्यों का बाह्य रूप जितना अभिराम तथा सुन्दर है उतना 
ही सुन्दर तथा पेशल उनका आस्यन्तर रूप भी है । 








: धरिच्चेद ] ' गौति-काव्य' भ्प्ह 
गीतियों की विशेषता 


रमणी का स्ौदर्य इन काव्यों में जितनी सुन्दरता तथा स्वाभाविकता के 
साथ प्रस्फृटित हो पाया है उतना अन्यत्र मिलना ६लंभसा प्रतीत हो रहा 
है। नारी के हृदय तथा रूप भी छटा के रंगीन चित्र किस रासक के हृदय में 
श्रमोंद की सरिता नहीं बहाते ? श्ूज्ञार की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का मामिक 
चित्रण इस काव्य का महती विशेषता है। आह्लोचकों की यह घारणा नितान्त 
श्रान्त है कि इन श्वुज्भारिक काव्यों में इन्द्रिय के उत्तेजक काम का ही बझ्भिराम 
चित्रण है। यह भ्राक्षेप संस्कृत साहित्य के श्ृज्लार-प्रधान काब्यों के विषय में 
आज भी किया जाता है। परन्तु ऐसे श्राक्षेपकों को संस्दृत साहित्य के प्रमुख 
आलोचक रुद्नट की ये उक्तियाँ क्रमी न भूलनी चाहिए-- 


न हि कविता परदारा पएष्टव्या नापि चोपडेष्टव्या:। 
कर्तेब्यतयान्येषां । न च तदुपायोइभिघातव्य! ॥ 
किन्तु तदीय॑ वृत्त काव्याज्ञतया स॒ केवल वक्ति। 
प्राराधयन्ति विदुषस्तेत न दोषः कबेरत्र ॥ 


इन गोति काव्यों के अध्ययन से तो नारी-प्रेत की उदात्तता तथा विश्वुद्धता 
का ही परिचय हमें प्राप्त होता है। प्रकृति चित्रण का भी इनमें प्रमुख स्थान 
है। बाह्य प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति इन दोनों का परस्पर प्रभाव बड़ी सजीवता 
के साथ दर्शाया गया है। संयोग तथा वियोग, उभय अवस्थाओ्रों में प्रकृति 
मानव हृदय पर भपना प्रभाव डालने में विरत नहीं होती । उल्लसित हृदय 
को प्राकृतिक सौन्दर्य द्विगुणित कर देता है। परन्तु वही दुश्य विषण्ण के विषाद 
की रेखा को और भी गाढ़ी बना देता है। इस प्रकार ये गीति काव्य प्राकृतिक 
दुधयों के चल चित्रों के समान रसिकों के सामने उपस्थित होकर अपना 
सौन्दर्य दिखलाते हैं । 


मुक्तकों के दो प्रधान भेद किये जा सकते हैं--छौकिक तथा धामिक। 
लौकिक मुक्तक लोक के नाना विषयों के विधान से सम्बद्ध हैं। घामिक मुक्तक 
( स्तोत्र ) विशिष्ट देवता की स्तुति से सम्बन्ध रखते हैँ । दोनों प्रकार के काव्यों 
की प्राचोनता संस्कृत में पयाप्त रूप से है। समग्र वैदिक संहिताएँ देवताग्रों 
की विशिष्ट स्तुतियाँ है। ऐसा विज्ञाल स्तोत्न-साहित्य अन्य किसी साहित्य में 


रूप से प्राचीन है। महाभाष्य में 
प्रस्तुत नहीं लौकिक घुक्तक भी पर्याप्त रूप से भार्चेर्नि | 
नं पे सम्बन्द भनेक स्फूट इलोक उद्धृत किये गये हैं । यहाँ छौकिक 
मुक्तक तथा स्तोत्नों का संक्िप्त परिचय दिया बत्या हैं ! 


लौकिक मुक्तक 


कालिदास 

संस्कृत के गीति काब्यों का आदिम ग्रन्थ महाकवि कालिदास फो मेघदूत 
है, जिसमें घनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक विरही यक्षा की मनोव्यथा का 
माधिक चित्रण है। मेघदूत कालिदास के नर-प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति के सूरत 
निरीक्षण का मव्य भण्डार है। यहाँ वाद्य प्रकृति को जो प्रधानता मिली है वह 
कन्‍्य किप्ती काव्य में नहीं । पर्वमेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति को ही एक 
मनोहर झाँकों या भारत भ्रृमि के स्वछप के ही मधुर ब्यान है | कवि की पैनी 
दृष्टि में ग्रीष्म ऋतु को मनन्‍्द प्रवाहिनो नदी उस प्रोषितपतिका के समान प्रतीत 
होती है जो अपने पति के वियोग में मछित वसना बन बड़े क्लेशों से अपना 
जीवन बोताती है। प्राकृतिक दृश्यों में विज्ञान सम्मत व तो का पर्याप्त सन्निवेश 
है। यक्ष तथा उसको प्रेयस्ी के विरह अवस्था का वर्णन कर कवि ने मानव हृदस 
का मार्मिफ मनोहर चित्र उपस्थित किया है। मेघदूत वस्चुतः विरह-पीडित 
उत्कष्डित हृदय की मर्ममरी वेदना है, जिसके पद्च में प्रेम की विज्लकृता, विवद्यता 
तथा विकलता भपने फो अभिव्यक्त कर रही है । पूर्वमेघ बाह्मप्रकृति का मनोरम 
चित्र है, तो उत्तरमेघ अन्त;प्रकृति का भनुभव पर प्रतिष्ठित अभिराम वर्णन 
है। वियोगिनी यक्षपत्ती का यह अ्रभिराम रूप किस सहृदय के हुंदय में 
सहानुभूति उत्पल्त नहीं करता-- 


झ्रालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साहइइय॑ विरहृतनु वा भावगम्य लिखन्ती | 
पुच्छन्ती वा मघुरवचनों सारिकां पश्चलरस्पां 
कच्चिदू भतु। स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ 








परिन्येंद ] गोति-काब्य १६१ 

_ज्रेघदुत कालिदास की कृवि-प्रतिमा का ज्वलंत निर्देशन है। गोविकाब्य 
का आदर्श उपस्थित करने वाह यह काव्य अन्त:प्रकृति एवं वाह्मप्रकृति 
दोनों के रुचिर चित्रण में अपूर्वता थारण करता है। यह परिमाण में थोड़ा 
होने पर भी गुण की दृष्टि से यह्‌ एक ही काव्य, कालिदास में लालित्य तथा 
सौस्दर्य को प्रकट करने में आदर्श माना जा सकता है। यदि कालिदास केवल 
प्रेघदुत” की ही रचना करते, तो भी वे उतने ही अमर होते, जित्तना वे आज 
हैं । उपमा की छठा, वाद्ष प्रकृति का सुन्दर विस्यात्त, हृदय में क्षण-क्षण में 
उत्पन्त होने वाले कोमरू भावों को रुचिर अभिव्यंजना--कालिदास के ये समस्त 
गुण इस छघुकाय ग्रन्थ में सर्वतोमावेन विद्यमान हैं । 


चमत्कारी उपमाओों के छिए इन श्लोकों पर दृष्टिपात की जिए- 
उत्ाह्यामि त्थि तटगते स्तिम्पभिन्‍ताज्जनाने 
संच।  ! कृत्तद्विरददशनच्छेद्गोंरस्प त्तस्प | 
शोभामद्रे!ः. स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां. भवित्री- 
मंसन्यस्ते सत्ति हलभृतों मेचके वाससीव ॥ 

( पृरव॑मेष, इल्लोंक ५६ ) 


[ यक्ष मेघ से कह रहा है कि कलाश पर्वत स्वतः हाथी दाँत के ठुकड़े की 
तरह बिलूकुछ सफेद है, भौर तुम मछ कर चिकने किये गये अंजन के श्रमान 
काजे हो । जब तुम कैलछाद के किनारे खड़े होगे, तो उप्तकी मनोरम छटठा 
वैसी ही होगी, जैसी कंबे पर नीला दुपट्टा रखे हुये शुक्र शरीर वाले बलराम 
जी की होती है । ] 


यहाँ पर कालिदास ने उपमा के भौचित्य के छिए ऐसे दाब्दों का विन्याप्र 
किया है, जिनका मर्म समझना आवश्यक है । वौलाश पर्वत की कमनीय झुञझ्ता 
का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि वह हाथी के तुरन्त काटे गये दन्त- 
ख़ण्ड के समान स्वच्छ है| हाथी का दाँत तो स्वयं सफेद होता है, परन्तु तुरन्त 
तराश्ा गया टुकड़ा कितना उज्जवल होगा, इसका श्रदुमान प्राठः स्वयं कर 
सकते हैं । इसी प्रकार जलयुक्त मेघ केवर अंजन के समान ही नहीं है, 
प्रत्युत वह चिकने एवं गले हुये अंजन की भाँति स्तिग्म तथा प्र प्रतीत 
होता है । 
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यक्ष की पत्नी विरह्‌ से विधुर और बिम्ता से इतनी कृष हो गई है कि उसे 
देख कर किस सहृदव के हुदय में सहानुभूति नढ़ीं उमड़ पड़ती ? फालिदास ने 
उत्तरमेघ में उसका जो यह चित्र खींचा है, वह अनुपमेय है । अपनी साहित्य- 
जगत्‌ में समता नहीं रखता-- | 
अधिक्षामां विरहशयने सस्निषण्ऐेकपार्खा 
प्राचीमुले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशों: | 
( उत्तरमेष, श्लोक २६ ) 


[ मानसिक व्यथा के कारण दुबली पड़ी हुई वह यक्षिणी विरंह-शय्या पर 
चन्द्रमा की केवल 


एक करवट से लेटो होगो, मानों प्राची दिंक्षा के क्षितिज पर चे 
एक कोर बची हो। ] 
यह उपमा कवि के प्र्कृः 
यह स्थिति अमावास्या से पूर्व रा 
चमत्कारी तंथा हृदयावर्जक है। 
मेघदूत में वाह्यप्रकृति के चित्रण में कवि की अन्तरात्मा प्रत्येक दृश्य के 
साथ मानों रम गई है। दृश्यों का ऐसा संश्लिष्ट चित्रण किया गया है कि 
हमारे मानसपटल के सामने उनका चाह चित्र उपस्थित हो जाता है। समग्र 
पूर्वमेघ वाझञप्रइति का ही मनोरम संश्लिष्ट चित्रण है। वर्षा ऋतु का स्रिग्ब 
तथा हृद्यग्राही सच्चा वर्णन कवि की निरीक्षण वाक्ति का दुष्टान्‍्त उपस्थित 
करता है। कहीं प्रथम वृष्टि के कारण नये जुते खेतों से सोंधी महक उठ रही 
है, तो कहीं खिले हुए केतकी के कुसुमों के पराग से उपबन का परिसर घवल- 
घूसर हो रहा है | नदियों के स्वरूप-चित्रण में कालिदास की प्रतिभा रमती है । 
पानी पीने के लिए जब मेघ गड्भा के ऊपर उतरता है तो उसकी शोभा 
गगनच।रो देवताओं के लिए देखने का विषय बन जाती है । 
त्वव्यादातु' जलमवनते शाक्निणो वण्णंचौरे 
सा सिन्धो: पृथुमपि तनुं दूरभावात्प्रवाहम । 
प्रेक्षष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्य॑ दृष्टि- 
| क मुक्तागणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रतीलम ॥ 
कृष्ण के समान श्याम रद्ग वाला मेघ जल पीने के लिए जब नदी में भुकेगा, 
; बीच में एक बड़ा नोलूम जड़ा हुआ हो । ] 


त-निरीक्षण का रुचिर निर्देशन है.। चन्द्रमा की 
तिकी होती है। यह उपमा सचठत ही 
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यहाँ पतलो प्रवाह वाकछी नदी मोती की माला के समान और जल से 
वरिपुरित घतश्यास मेंघे को नीकम के समान वर्णन करने वाला कालिदास 
प्राकृतिक दृश्यों का कितना पारसख्ती है--इसका अन्दाजा पाठक स्वयं छगा 


सकते हैं | 


मेबदूत विरह काव्य है। प्रियत्म के वियोग में विरहिणी कौ विभिन्‍न 
इशारों के चित्रण में यह स्वथा समर्थ तथा गम्भीर काव्य है। कालिदास की 
पैती दृष्टि विरहिणी यक्षिणी के एकान्त जोबन को द्ाद्रों के अवलोकन में पढ़ 
है। यक्ष के विरह में वह देवताप्रों के पृजन में संछरत दोख पड़ेगी, या कल्पना 
द्वारा यक्ष के विरहकृश शरीर का चित्र बना रही होगी, या विज में बैठी मधुर- 
बचना मैंना से पूछ रही होगी कि है सारिके ? क्‍या तुके अपने प्रिय स्वामी की 
बाद आती है ? वह बहने वाले पवन का आलिगत इस विचार से फरती होगी 
कि कहीं इसने मेरे प्रियत्तम के शरीर का स्पर्श तो नहीं किया है, जिससे मुझे 
भी उस स्पर्श से आप्याधित होने का सौभाग्य प्राप्त हों जाय । इस्च प्रकार के 
परक्षिणी का नाना दुश्य कवि हमारे अन्तःचक्षु के सामने उपस्थित करने में 
सकर्थ होता है । इतना ही नहीं, वह विरही यक्ष के चित्रण में भो पद है। सक्ष 
“प्रपनो दंशा का एक चित्र प्रस्तुत कर रहा है-- 


त्वामालिस्य प्रणमकुतपितां घातुरागेः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि क्तुमु । 
ग्रस्न स्तावदु मुहुरुपचितेदष्टिरालुप्पते में 
ऋरस्तस्मिस्नपि न सहंते संगर्म नो कृतान्तः॥। 
( उत्तरमेघर, श्लोक ४२ ) 
[ हे प्रिये | प्रेम में रूडी हुई तेरी, गेर के रजू से पत्थर पर तस्वीर बनाकर 
जब मैं. अपने प्ापको तेरें चरणों पर गिरा हुआ चित्रित करना चाहता हूँ, 
तभी भँसू बार-बार उम्र कर गेरी आँखों फो ढक लेते हैं। निष्ठुर देव को 
चित्र में भी तो हम दोनों का मिलन नहीं सुहाता । ] 
यह पद्च झाब्दचित्र का ही नहीं, प्रत्युत वास्तव चित्र का निरद्शन हैं-- 
कोमछ तथा मधुर चित्र का। 


मेघदूत श्यूज्ञारी काब्य झवश्यमेंव है, परन्तु वह एक सार्वभौम नेतिक 
उपदेश भपते में सैंजोगे हुए है, जिससे इसका महए्त दार्शनिक कोटि को स्पश 
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भेघदूत काम तथा कर्तव्य के संघर्ष को दिखलाने वाला उदात्त 
गे हे । मं कुबेर के द्वारा निर्वासित होने से पूर्व यक्ष का प्रेम ४ 
वासना से प्रेरित तथा कर्तव्य का विरोधी था । कर्तव्यच्युत वह भ्रणय श्रप 
उच्च छोकातीत घरातल ( अलका ) से अ्युत होकर निम्न पाथिव कह 
( रामगिरि ) पर आ पड़ा था । दीर्घ वियोग ने इस प्रणय के 5 मल को, कर्तव्य 
विरोध को जला कर उसे विशुद्ध प्रेम के रूप में परिणत कर दिया । काम को 
परिणति प्रेम में हो गई। भौर इस परिणति का प्रधान हेतु है वियोग, 
प्रियतमा से विप्रलम्म, जो उसकी विशुद्ध भावना को जगाने में पूर्णतया समर्थ: 
होता है। विप्रकृम्म का सच्चा छूप प्रकट करता है यह वियोगी कंवि 
कालिदास । सचमुच संभोगदण्ा में निरत्तर आस्वादन के कारण जो प्रेम घटता: 
हुआ प्रतीत होता है, वही प्रेम वियोग-द्शा में स्तेह रस के उत्तरोत्तर पुल्लीभृत- 
होने के कारण एक मनानु्‌ राशि के रूप में परिणत हो जाता है-- 


स्तेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंत्तितस्ते त्वयोगाद 
इष्टे . वस्तुन्युपचितरसाः  प्रमराशीभवन्ति | 


मेघदुत का यही संदेश है कि वियोग ही सच्चे प्रेम का पोषक झौर 
परिणतिविधायक है--'न विना विप्रलम्भेन सम्भोग: पुष्टिमम्तुति/। इसकी 
प्िद्धि पर काम कर्तव्य का सहयोगी वनता है, विरोधी नहीं। “वर्माविदद्ध: 
काम:” भागवती विभूति है भौर इसी का निदर्शधक यह प्रेमकाव्य गीता के 
मूल शन्देश का प्रचारक है -- 


“धर्माविरद्ध: कामो$स्मि लोकेडस्मितनु भरत ।” 


कालिदास की यह प्रसन्त-मधुर वाणी, मन्दाक़ान्ता की वह भूमती चाल, 
देश की यह मनोहर रूपमाघुरी--सबने मिलकर मेघदूत को उस अलौकिक 
रस से परिप्छावित कर दिया है, जो काव्यप्रकाश में “सर्वधा पुर इव परिस्फुरद्‌,, 
हंदयमिव प्रविशन्‌, सर्वाज्जीणमिवालिज्जन्‌, अन्यद्‌ सर्व॒मिव तिरोदघत्‌, ब्रह्मास्वाद- 
मिवास्वादयन्‌ अलोकिकचमत्कारकारी रप्तः” रूप से वर्णित है। प्रातिंस भौर 
प्रत्यक्ष--उम्यविष गोचटों को जैसी रमणीय एकात्मकता मेघदूत यें है, वैसो 
कहीं नहीं |” एक प्रौढ़ आलोचक का यह कथन! मेघदूत के पाप में अर्थवादः 
नहीं, प्रत्युत तथ्यवाद है | 





१. पं» केशवश्नलाद सिश्च--मेघदूत का पद्मानुवाद ( भ्रूमिका ) | 
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कालिदास ने मेघदूत में जिस शैली को जन्म दिया वह हमारे कवियों को 
बहुत ही प्रिय प्रतीत हुईं और उन्होंने पचीसों काव्य इसके अनुकरण में बनाये | 
इस प्रकार संस्कृत में 'सम्देश-काव्पों' की एक अलछूग घारा हो है। कुछ जैन 
कवियों ने मेघदूत के प्रत्येक इलोंक के चरणों को लेकर समस्यापूर्ति के ढंग पर 
नंगे दूत काव्यों की रचना की। जैन कवि “जिनसेन! ने 'पार्श्वाम्युदय' में 
सेघदूत के समस्त पद्यों के चरणों की एक प्रकार से समस्यापूर्ति कर दी है । 
'विक्नम कवि! ते 'नेमिदृत! में केवल चतुर्थ चरणों को ही पूर्ति को है सन्देदा- 
कांब्यों में 'बोयी” का 'पवनदूत्त' मुख्य है। ये कवि जयदेव के समकालीन थे और 
राजा लक्ष्मणसेन (१२वीं शताब्दी) के सभापण्बितों में अन्यतम ये । 'हंसदूत' भ्रनेक 
क्षियों की लेखनी से प्रस्तुत हुआ है, जिनमें वेदान्तदेशिक, वामनभट्ट वाण 
( १५ छतक ) तथा रूपगोस्वामी (१६ शतक ) के हंसदूत नितान्त प्रसिद्ध 
हैँ । बेदास्तदेशिक ने अपने दूतकाव्य में भगवती जनकनरिदनी के पास राम 
का सन्देश भेजा है । झृपगोस्वामी ते पूरे एक स्तौ शिक्षरिणी पद्चों में राधा 
की ओर से कृष्ण को प्रेम सन्देश भेजवाया है। केरल तथा वंगाक के कवियों 
ने अपनी रचनाओं से साहित्य के इस अज्ञ को खूब पुष्ट किया है। चातक- 


न्दूतं, कोकिलदूत--आदि अनेक दूतकाव्य हमारे साहित्य में विद्यमान हैँ। 


दूत्काव्य का उद्दँ शय मुख्यतया ध्ृंगार प्रधान है, परल्तु पिछले काक के कवियों 
ने छास्तरस को पुष्ट करने के लिये भी इनका उपयोग किया है। मनोदूत! 
“इसी पिछली मनोबूत्ति का सूचक है । 

बन वन 


* २, हाल 
गार्थांसप्तशतो 

प्राकृत भाषा में गीतिकाब्य का उप झस्यन्त प्राचीन काल में हुआ | 
गाथासप्तशत्ती” में सरस श्गारिक 7 धाझों का नितान्त प्रभिराम संग्रह 
सातवाहनवंशी राजा हाल ने किया है। ईंस प्रत्थ की रचता महाराष्ट्रीय 
प्राकृत में प्रथम शताब्दी में को गई। हाल ने स्वयं छिखा है फि उन्होंने एक 
करोड़ गाधाग्रों में से चुनकर सात सौ गाथायें एकत्र संगृहीत की है। ये 
गीतियाँ शूंगार रस से लबालब भरी हैं। इन गायाओं में भ्राइत कथियों की 
ऊँची कहपना तथा नई सूझ के मंजुल दृष्टान्त परस्मात्रं में उपलब्ध होते हैं। 





शहद संस्कृत वाइमय । [ चतुर्धक 
सप्तण्षती में लोक-जीवन के विविध फटेंलों का सजीव चित्रण किया गया है। 
प्राम्य जीवन अपनी सरलता तथा स्वाभाविकता के साथ ईने ुल्द गाथाओं 
में झाँव: रहा है | 

गाथासम्तक्षत्ती' का विषय प्रधानत: जनपरदों के जनजीवन पर अवलम्बित 

है, परन्तु किसी मात्रा में उसकी दौलो शिष्टता तथा साहित्यिक रुचि को दूषित 
नहीं करती । ऋतुओं की पृष्ठभूमि, देहात का काव्योपकरण, गाँव न्‍ जनता 
का नैसगिक मावविछास, भौर चर-अचर का यथार्थ अभिराम निडपण-व 
समग्र तत्त्व ससशती के एक दो ही रुचिर पंक्तियों में उभर पड़े हैं । काव्य का 
प्रधान साव श्रृंगार भौर करुणा है, जिसमें प्रणण के विविध प्रसंग बड़ी ही 
मनोहरता से अंकित किये गये हैं। विरह और संयोग, स्नेह तथा परिताप--ये 
सब रोमांचक प्रवीणता से चित्रित किये गये हैं। भ्रनेक हश्यों में करण का 
अविरल प्रवाह है। हम पिपासु पर्यटक को दोपहरी में जल पिलाने वाली उस 
प्रमदा की मनोदशा को भूछ नहीं सकते जो ऊपर ते गिरने वाक्ली जलधारा 
को पतली करती जाती है भ्रौर जब वह राही अपनी ऊंगलियों के बोच के 
विवर को फैलाकर एकटक प्रेमभरी निगाह से उस स्नेहस्तिग्ध बाला को. 
निरसता जाता है| संस्कृत की 'आर्या-सप्तशती' तथा हिन्दी की 'बिहारी सतसई 

को प्रेरिका यह 'गाया सत्तसई” रप्तिकों का मुदुल-मंजुल हार है। 
रन्धतकर्मनिपुणिके मा क्रध्यस्व रक्तपाटलसुगन्धस्‌ । 
मुखमारुत॑ पिबन्‌ घुमायते शिख्ी न ॒प्रज्वलति ॥ 


[ है भोजन-कर्म में निपुण सुन्दरी ? भ्राय के न जलने पर क्रोध मत 
करो । पुम्हारे छाल गुलाव के समान सुगन्धित मुँह ले जो हवा निकलती है 
उस्त पाकर भाग घुआं दे रहा है, जलता नहीं । यदि वह जल्‍ू उठेगा तो 
पुम्दारे मरेह की सुगन्धित हवा उसे कहाँ मिल्लेगी ? ] [ 
5 
३, भत्तूं हरि 

महाकवि भतृ हरि को कविता जितनी प्रसिद्ध है, उनका व्यक्तित्व 
उतना ही भ्रज्ञात है। हम उनकी स्थिति तथा जीवनचरित से एकदम 
अपरिचित हैं। दन्तवथा के आधार पर कुछ लोग उन्हें राजा मानते 
| हैं और वह भी विक्रमादित्य का जेठा भाई, परन्तु उनके प्र्थ से राजसी 
भाव तो नहीं टपकता । प्रत: यहू भी घटना निरी. दन्तकथा के सिवाण 


|! 
ि ब्रा 





परिल्लिंद । गीति-काब्य रा 


पशेव मह्व नहीं रखती । अधिक थे विद्वान्‌ उन्हें महाबैयाकरण भरत हरि 
ते अभिन्‍न मानते हैं, परन्तु इसके लिये भी पोषक प्रमाण प्रस्तुत हे नहीं 
६ । पश्चिमी शोधक लोग चीनी यात्री इह्सिग के कथन में आस्था रखते 
हुए अत्‌ हरि को बीढ मानते हैं, जो गृहस्थी झौर सनन्‍्यासी जीवन के बीच 
पात बार इधर से उधर डोछते रहे। पर उतके छातकों का बनुश्ोलन ड्फे 
की चोट बतछीता है कि इनका लेखक वैदिक धर्मावछम्बी ही नहीं, बल्कि 
पुरा अहँतवादी था । वदिक धर्म के ग्राचार-विचार की पद्धति तथा प्रक्रिया 
पर उन्हें पूरा विश्वास और आग्रह था । उनका समय लगमग स्रप्तम 
शताब्दी में पड़ता है। 

भरत हरि: के तीन शतह हैं-“-( १ ) नीतिशतक, (२) हारा, 
(३) बैराग्यश्तक । भतु हरि ने संसार का वंखूबी अनुभव किया था 
झौर उस भ्रमुभव के मार्सिक-पक्ष के ग्रहण करने में वे सर्वथा कृतकार्य 
हुये हैं । जा कवि संसार के वीच रहता हुआ अपने अनुभव के बल्पर 
उसके हंदम को समझने तथा कविता में सुचारू रूप देने में समर्थ होता 
है वहा सच्चा लोकप्रिय कवि है--ईसे दृष्टि से भतृ हरि सच 
जनती के कवि हैं, जिकी सकस दृष्टि संसार की छोटी से छोटी वस्तु 
को निरख उम्रसे उदात्त शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ होती है। नौतिशतक 
में वे उन उदात्त गुणों के ग्रहण करने के छिये आग्रह दिखकाते हैं, 
जिनका अनुशीकतन समग्र मानते समाज का परम मंगलसाधक है । वे 


* मनुष्य जीवन को सदगुणों के उपार्जन हे सफल बनाने के पक्ष में हैं। 


जो व्यक्ति सुन्दर नर-देह परॉकेर भी सदगुर्णो का उपार्जन नहीं करता 
वह उस व्यक्ति के समान द है जो पैदूर्यमणि के बनते हुए 
पात्र में चन्दन को लकड़ी से लहसुन पकाता है, अथवा जी सोने के हंल 
हे क्षक को जड़ पाते के लिये जमीन को जोतिता है । 

भत हरि की दृष्टि म॑ बह वास्तव में पज्जन है जो दूसरों के परमाणु 
के समान छोटे गुण को .पवर्त के सगात बनाकर अपने चित्त में परम 
संतोष का अनुभव करता हैः 


परगुणपर्माणुन्‌ पर्वतीकृत्प ग्त्पिस । 
निजह्दि विकसच्तः स्ति सन्तः कियन्त: ॥। 





झ्मय [ चतुर्थ 
श्द्द संस्कृत वाह [ चतु 


पुंगारशतक में हमारा कवि झूँगार के चटकीला चित्रण ब्रने में नहीं 
चुकता । वह नारी-हुदय की सच्ची परख रखता है। प्रेम से प्रभावित कामिनी 
और कामी के चित्त में जो प्रवृत्तियाँ भपना ललित खेल दिखलाया करती 
हैं उसे यह कवि सूध्षम दृष्टि से देखता है, परन्तु वह ईस रंगीलो लीलाओं 
के विषम परिणाम से भी भली-माँति परिचित है । 

वैराग्यशतक मर्तुहरि का सर्वस्व प्रतीत होता है। वे संतोष को परम 
सुख तथा वैराग्य को इसका फंसा साधन मानतें हैं। सांसारिक विषयों 
में आसक्त व्यक्ति की यह उरक्ति फिंतनी सजीव और चमत्कार-जनक है-- 


धन्यानां गिरिकन्दरंपु वसतां ज्योतिः पर॑ ध्यायता- 
मानन्दाश्रुकणात्‌ पिबन्ति शकुना निःशड्धूमजू शया: । 
ग्स्माक॑ पु मनोरथोपरचितप्रासादबापीतट- 
क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामायु: पर क्षीयत्ते ॥ 

[ वे लोग सचमुच घत्य हैं जो पर्वत की कन्दराशों में निवास - करते हुए 
परम ज्योति का घ्यान करते हैं और जिनकी गोदी में बैठे हुए पक्षी नेन्नों से 
बहने वाले आनन्द के आँसुओं के कणों को पिआ करते हैं। परन्तु मनोरघ 
से बनाये गये महू, वावली और उपवन में विहार करने से हमारी आयु दिन 
प्रतिदिन क्षीण होती जाती हैं। सांसारिक पुरुष रात-दित गृहस्थी की चिन्ता 
में हुआ रहता हैं। | 

भर्तृहरि की दृष्टि में तपस्वी जीवन ही नितात्त श्रेयस्कर है। मुनि के 
,छिये पृथ्वी हा रमणीय शाव्या है। भुजायें ही तकिया हैं। श्राकाश ही चेंदवा 
है। पनुकुछ वायु ही पंखा है। शरत्‌ का चन्द्रमा दीपक है । विरति उसको 
प्रिया है| शान्त मुनि नितान्त सुख का अनुभव ऐश्वयशाल्ी सज्नाद्‌ के समान 
करता हुआ आनन्द पाता है-- 


मही रम्पा दाय्या विपुलमुपघानं भुजलता 
विताने चाकादां व्यजनमनुकूलोइ्पमनिलः | 
शरज्चन्द्रों दीपो. विरतिवनीतासद्नमुदित:, 
सुखी शान्तः शेते मुनिरतनुभूतित्‌ प इव ॥ 


वलेरिकद गीति 
यरलेरिच्द ] न्काज्य १६8 


४. अभ्रमरुक 


अमरुक कवि की कविता जितनी विख्यात है उतना ही उनका व्यक्तित्व 
अप्रप्िद्ध है । उनके देश और काह का ठीक-ठोक निर्णय प्रभीतक नहीं हो 
पाया है | उनके समय के विषय में हम इंतना हो जानते हैं कि वे नवम 
शताब्दी से पूर्व विद्यमान थे, क्योंकि प्रानन्दवर्धन ने घ्वन्याक्लोक में उनके 
।.गुक्तकों की मुक्त काठ से प्रशंसा की हैः--“'मुक्तकेषु हि प्रव॒न्धेष्विव रसवन्धामि- 
निवेशितः कवयों दृश्यन्ते ॥ तथा ह्यमह्कप्य बे: मुक्तकाः ध्यृंगारस्य॒म्दिन: 
अवस्थायमाणा: असिद्धा एवं 


यह प्रशंसा किसी साधारण कोटि के ग्लालोचक की न हो कर एक आलछ- 
ज्वारिक शिरोमणि की है उनकी सम्मति में अमझक के मुक्तक इतने रस 
और भाव से भरे हुये हैं कि अल्पकाय होने पर भी प्रबन्ध से समता रखते 
हैं। यह प्रशंसा तो बहुत बड़ी है, परन्तु है सच्ची | हजार वर्ष से अधिक 
होते आये इन पद्मों की साहित्य-सुषमा पे विदश्ध समाज झ्राज भी उसी 
प्रकार रीक्षता है. जिस प्रकार वह पहले रीझ्षता था । 


अमझुक को कविता वड़ी मनोहारिणी है। झादूकविक्रोडित जैसे बड़े 
छल्दों का उपयोग करने पर भी इनकी कंविता में लम्वे-छम्वे समास गहीं 
पाये हैं। भ्रमझक झब्द-कवि नहीं, रस-कवि हैं । इनकी कविताएं मनोरम 
'पूंगार से लवालब भरी हैं। अर्जुनवर्मदेव ने बडी मामिकता से इस काव्य की 
आलोचना करते समय दिखलाया है कि कहीं-कहीं पददोष होने पर भी 
इनमें कोइ क्षति नहीं है। भला रसकवि कभी पद विन्यास॒ के झमेले में पड़ा 
रहता है? उसके लिए पदवि्लकता तो वाज्छनीय होती है । 

अमझक के प्युंगारवचनों के सामने अः् कवियों के सरस वचन नहीं ट्किट्ठ 
सफते। आननन्‍्दवर्धन का कथन है कि इनके एक-एक पद्च पूरे प्रबन्ध के समान 
हैं। जितने भाव एक छोटे प्रबन्ध में दिखाये जा सकते हैं प्रमझक ने उतने भाव 
एक छोटे से पद्य में दिखलाया है | तस्तत में इस्होंने गागर में सांगर भरते 
की छोकोक्ति चरितार्थ को है। ईन्होने प्रम का जीता-जागता चित्र खींचा 
है । कामों तथा कामिनियों को भिन्न-मिस्त झवस्थाओं में विभिन्न मतोवृत्तियों का 
सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया हैं । कहीं पर पति को परदेश जाने के लिए तैयार 
चेंख़कर कामिनी की हुदय-बविल्लकता का चित्र है, तो कहीं वृत्ति के छुमागमंन का 
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समाचार सुतकर अंग-प्रत्मंग से हर्ष की प्रभिव्यक्ति करने वाल्ली सुन्दरो 
का कमनोय वर्णन है। ये पद्म कया हैं ? संस्कृत-साहित्य के चमकते हीरे 
हैं। इसलिए अ्जुनवर्मदेव की यह भत्ता प्रशंधा तनिक भी अत्युक्ति नहीं 
प्रतीत होंती--- 

ग्रमर्ककवित्वडमरुकनादेत विनह्नता न संचरन्ति | 

शुज्ञारभशितिरत्या. पन्यानां श्रवणायुगलेषु ॥ 

आहोचकों ने इत पद्मों को साहित्य की कसौटी पर कसा है और उन्हें 

बमकता खरा सोना पाया हैं। ये ष्वनि के नमूने हैं। इनके कारण अमरुक के 
प्रतिभासम्पन्न महाकबि होने में तनिक भी सन्देह नहीं रहता । हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवियों ने अमछक के भावों को अपनाया है । बिहारी के दोहों में कहों-कहीं 
इनकी छाया हो दीख पड़तो है, परत्तु पद्माकर ने तो अपने 'जगदविनोद' में 
इनका सुन्दर अनुवाद कर इन्हें बिल्कुछ अपना लिया है । 


प्रस्थान वलगेः. कृत॑ प्रियसखेरस्ररंजस्त्र. गत॑ 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवप्तितं चित्तेन गस्तुं पुरः। 
यातु' निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्व सम॑ भ्रस्थिता 
गन्तब्ये सत्ति जीवित ! श्रिसुहत्साथं। किम्रु त्यज्यते ॥ 
| भावी प्रोषित-पतिका अपने जीवन से कह रही है--जब मेरे प्रियतम ने 
जाने का तिश्वय किया तब दुर्बलता के मारे मेरे हाथ के कंकण गिर गये, 
प्रियमित्र झुश्नु भी जाने छगे । केवल जाने की खबर सुनकर नेत्रों से सतत अश्ष- 
घारा छनसे लगी | सन्तोष एक क्षण भी न रहा | मन तो पहले ही जाने के लिए 
तैयार हो-गया-- ये सब एक साथ ही चलने के छिये तैयार हो गये | है प्राण !| 
तुम्हें भी तो एक दिन जाना ही है तो अपने मित्रों का साथ क्‍यों छोड़ रहें 
हो ? प्राणप्यारे के जाने की खबर सुन तुम भी चल बसो । ] 


मुघे मुरघतयव नेतुमखिलः कालः कफिमारम्णते 
मान धत्स धृति वधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि। 
सस्यंव॑ प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचे; शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणोडवर: श्रोष्यति ॥ 


परिल्खेंद ] गोति-काव्य र 


कोई सखी सुर्घा तगसिका को सिखछा रही है--हे मुख्ये । कया तुम इसी 
प्रकार लेड़केपन में दिन बिता देगी | जरा नख़ड़ा करना सीखो, धैय घारण 
करो | भ्रपनें प्यारे के विषय में इस सरलता को दूर करों । इसप्रकार सखी 
द्वारा समझाई गई ना|यका डरकर उसे कहने छगी कि जरा धीरे से कहो | कहीं 
ऐस्ता न हो कि हृदय में रहने वाले प्रारोश्वर इन बातों को सुन के । नायिका 
का पति पर कितना अनुराग है ! मुग्धा का कितना अच्छा शाह्दिक चित्र खींचा 
गया हैं। 


प्‌ शोवधंनाचाये 


में बंगाल के अन्तिम राजा हक्ष्मणस्रेन ( १११६ ई० ) की सभा के 
प्रास्य कवि थे । इनकी एकमात्र रचना “ग्रार्या-सप्तशती' है, जिसमें ताना विषयों 
पर सात सौ आर्यायें स्वर्य लेखक ने रचो हैं। इस सप्तशती का आदर्श हाल 
हारा संग्रहीत 'गायासप्तद्मती' है । हाल की सप्तशती तत्कालीन प्राकृत कवियों 
के विशाल कविताओं का छुना हुमा प्तंग्रह है, पर 'आर्यासप्तशती' एक ही कवि 
की रचना है। भाव तथा अ्र्घ में अनेक स्थानों पर आपचर्य-जनक साम्य 
है। गोवर्धन शृंगार रस के झआाराधनीय ग्राचार्य हैं, इसकी पुर्टि स्वयं जबदेव ने 
की है--- ' 
श्ूगारोत्तरसत्पमेप रचनेराचायंगोवर्ध॑न- 
स्पर्धी कोडपि न विश्वुत: तह | 


गोवर्धन आर्या के बादशाह हैं। इससे पहले किसी कवि ने ईम्न है कोः 
इतने व्यवस्थित, सुचारु तथा सुन्दर रूप में नहीं लिखा था । यहाँ शज्जार की. 
नाना अवस्थाओं का वर्णन बड़ी मार्मिकता से किया गया गया है। नागरिक 
ज्यों फी श्द्धारिक चेष्टाओं का चित्रण जिवना चदकर: है. उतना ही. 
ग्राभीण महिलाझों की रसभरी स्वाभाविक उक्तियाँ मनोहर हैं । कवि मानव- 
हृदय की प्रवृत्तियों का सच्चा पारखी है । संयोग तथा वियोंग के समय 
कामिनियों के हृदय में जो कल्पनायें ललित खेल किया करती हैं उनकी परे 
गोवर्धन कवि को खूब है। तथ्य बात यह है कि कवि ने छोटे से छत्द में 
विविध भावों को मरकर गागर में सागर भरते की लोकोंक्ति चरितार्थ की है ।' 


सा सर्वधेव रक्ता रागं गुड्जेव न तु मुखे वहुति । 
बचनपंटोस्तव रागः केवलमास्पे शुकस्येव ॥ 
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[ नायिका नायक के प्रति पूर्णतया अनुरक्त है, पर अपने पनुराग को वह मुख 

से प्रकट नहीं करतो । भ्रत: वह उस छाल गुंजाफल के समान है जो मुख को छोड़ 

सर्वाज्ज में रक्तवर्ण है। इसरो ओर बचनचातुरी में अत्यन्त, दक्ष, नायक है जो 

मुखमात्रसे ही अपने प्रेम का रुयापन करता है | अतः वह उस हरे शक के समान 

है जिसका केवल मुख हो छाल होता है | | 

विरह से संतप्त नाथिका का यह वर्णन कितना चमत्कार जनक है;--- 


न स वर्णो न च रूप॑ न संस्क्रिया कापि नेव सा प्रकृति: । 
बाला. त्वदुविरहादपि जाताअ्पश्नशभाषेव ॥ 


अपभ्र श भाषा के साथ विरहणी की समता सचमुच में श्रनठी हैं। विधोग 
की आग ने तन्वज्भी को इतना क्रुछत्ता दिया है कि उप्तका वह पुराना र्ग 
ही गायव हो गया, वह सुभग रूप स्मृति का विषय बन गया । दरीर की बहू 
मुन्दर शूंगारिक सज्जा भ्तीत की स्मृति बन गईं। उसके स्वभाव के परिवर्तन 
ने रसिकों को अचरज में डाल दिया है। सच तो यह है कि संस्छत से वर्ण, 
रूप, संस्कार तथा प्रकृति में डिकृति पानेवाली अपश्रंश भाषा के समान ही वह 
विययोगिती इस चारों विषयों में विकृत वन गई है। समता में शदुभुत चमत्कार 
उमड़ पड़ा है |!!! 

५ : 


६ जयदेव 


राजा कृप्ष्मणसेन की सभा में हो वे महाकबि रहते थे, जिनकी ले बनी ने 'गीत- 
गोविन्द! जैसे भ्रमर काज््य की सूष्टि की है| ये महाकवि जयदेव हैं, जो बंगाल के 
_केन्दुबिल्व नामक स्थान के लिवासी थे। आज भी 'केन्दुली' में हजारों वँष्णव 
साघुजन एकत्र होकर इस महाकवि के प्रति अपनी श्रद्धाज्ञक्ति अपित करते हैं। 
भक्तों ने इनकी छोकातीत जीवनी का संरक्षण भक्त-चरितों में बड़ी तत्परता के 
पता क्षिया है। इनका जीवन क्या था, आनन्दकन्द श्षजचन्द की दिव्य भक्ति में 
पगे हुए भक्त का जीवन था। इनका जीवन एक ही रस से बाहर भीतर 
भ्ोतप्रोत था भ्ोर वह रस था मक्ति-रस | 


इनके 'गीतगोविन्द! में १२ प््॒ग हैं। प्रत्येफ सर्ग गीतों से ही समन्वित हैं | 
स््गों को परस्पर मिक्ताने के लिए तथा कथा के सूत्र को बतलछाने के लिए 


(हल ] गौति-काव्य जे 
बर्णनात्मक पे भी हैं । 'गीत-गोविन्द' क्या है ? भगवती संस्कृत भारती 

३ पौरद् तथा माघुण की पराकाश्ठा है । महाकवि कालिदास को ऋविता में भी 

हु स्पेशल मधुर भाव का हमें दर्शन नहीं मिलता। इस काव्य में कोमल, कान्‍्त 

हावी का संरस भवाह है तथा मघुर भावों का मचुमय सन्निवेश है | 

बारत्करद अेजचत्द ते भगवती राधिका की ललित लोलाओं का जितना 

हहाम वर्णन यहाँ मिलता है, वह अन्यत्न कहाँ देखने को मिक्त सकता है । 

; इद्दमाधुर्य के लिये “लक्ितिकवज्भुलतापरिशीलनकोमलमछपसमीरे! वाली 
. बष्पदी का पठनभात्र पर्याप्त होगा । 

भावों का सौष्ठय भी उतना ही हुदयावर्जक है। विरहिंणी राधिका के वर्णन 

# कवि की यह उक्ति फितनी भनृठी है। दाधा के दोनों नेत्रों से आँसुओं की घारा 

झर रही है। जान पड़ेता है कि विकट राह के दातों के गड़ जाने से चन्द्रमा से 

ब॒मुत्त की धारा वह रही है।--- 
बहुति च॑ वलित-विलोचनजलघरभाननकमलमसुदा रस । 
विघुभित विकटविषुन्तुददन्तदलनगलितामृतघा स्घ ॥ 
|. उपमा की करुपना तथा उल्तेक्षा की उड़ान में यह काब्य प्नठा तो है ही. 
इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है प्रेम को उदात्त भावना । राघा-कऋृष्ण के प्रेस की 
निर्मलता तथा आध्यात्मिकता सुन्दर शब्दों में यहाँ अ्रभिव्यक्त की गई है ।' 
शुृंगारशिरोमणि कृष्ण भगवत्तत््व के प्रतिनिधि ई .और उनकी प्रेयसी गोपिकायें 
बोब की प्रतीक हैं। राधा-कृष्ण का मिलन जीव-ब्रह्म का मिलन है । इस 
साधवामार्ग के अनेक वश्यों का रहस्य पहाँ सुलझाया गया है । जर्च की 
माधुरी के लिए इस पद्म का पयक्ोचन श्रात होगा-+ 
हशौ तव॒ मदालसे बदनमिन्दुसंदीपक 
|! गतिज॑नमनो रमा विजितसस्मसुरदपर | 
रतिस्तव कलावती रुचिर-चित्रलेखे अ,वा- 
वहो विद्युधयोवन वहूसि तन्वि ! पृथ्वीगता ॥ 

[राघा का रसमय वर्णन है-- तुम्हारे लेत्र मद से अलस-आलसी हैं (पंक्षान्तर 
हे भ्रदालसा? नामक अप्सरा है), एम्हारों मुख चन्द्रमा को दीप्त करने वाला 
है ( पक्षान्तर--इन्दुमती' भ्रप्तरा ), गति जनों के मन को रमानेवाल्ली है 
( पक्षान्तर--'मनोरमा” अप्सरा ); तुम्हारे दोनों उर्झों ने रस्म! ( रस्मी ८ 
केला तथा 'रम्भा? नामक विश्यात भ्रप्सरा ) को जीत लिया हैं। तुम्हारी रति 
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का से युक्त है ( 'कलावती' अप्सरा )। वुम्हारी दोनों भींहें सुन्दर चित्र 
के समान सुन्दर हैं. ( पक्षान्तर-- चित्रल्षेब्रा: अखरा )। है न्‍्क | पृथ्वी 
पर रहकर भी तुम देव-युवतियों के समूह को अपने शरीर में धारण 
करती हो । |] । 

इस कपमनीय पद्म में शलेप के महात्म्य से देवाज़नाओं के नाम निदिष्ट किये 
गये हैं | मुद्रालंकार के द्वारा (पृथ्वी! छत्द का भी रुचिर संकेत सहृदयों 
के आनन्द का विषय है । 

गीतगोविन्द का व्यापक प्रभाव उत्तरभारत में ही नहीं, भ्रत्युत महाराष्ट्र, 
“गुजरात तथा कड़ प्रान्त के साहित्य पर भी पड़ा है| _महाप्रग्ञ चैतन्यदेव 
गीतगोविन्द की माघुदी के परम उपासक थे । उनके शिष्य श्रतापरुद्रदेव 
( १६ शतक ) ने उत्कल के भनेक मन्दिरों में इसके नियमित गायन के छिए 
भूमिदान को व्यवस्था की थी। मराठी साहित्य में महानुभावी ब्रन्थकार भास्कर 
भट्ट बोरीकर ( १२७४५ ई०-१३२० ई० ) के काव्य-ग्रन्थ 'शिशुपा लवध' में 
गोतिंगोविन्द के प्रनेक भाव-सताहश्य उपलब्ध होते हैं, जिसे प्रन्यकार ने जयदेव से 
-विश्चित रूप से ग्रहण किया है | गुजरात के राजा झाजजुदेव के एक शिक्ालेख 
( संवत्‌ १३४८८ १२६१ ई० ) का मंगलश्छोक गीतगोविन्द के प्रथम सर्ग का 
अन्तिम पद्चय है। अप्रमेय शास्त्री ( १७४० ई० ) ने शूंगार-प्रकाशिका! नामक 
अ्याक्ष्या इस ग्रन्य पर कन्नड़ भाषा में छिखी है। मैसूर के राजा चिकक्‍्कदेवराय 
(१६७२ ई०-१७०४ ई० ) ने गीतंगोविन्द के आदर्श पर 'गीतगोपाह' 
-मामक सुन्दर काव्य लिखा है, जो कन्नड़ देश में गौतगोविन्द की कछोकप्रियता का 
स्पष्ट प्रमाण हु । 


न 2 न 


स्तोत्र साहित्य 


संस्कृत का स्तोत्र साहित्य बड़ा ही विशाल, सरस तथा हुदयस्पर्शी है। , 
प्रत्येक धर्म में भक्त अपने हृदय की बातें भगवान्‌ के सामने प्रकट करने तथा 
उनकी महिमा के वर्ण में अपने कोमछ तथा भक्ति पूरित हृदय को अभिव्यक्त 





24 छोकश्रियता का अन्य प्रमाण इसकी चिपुकछ व्याख्या-सम्पत्ति है। राणा 
कुम्मकण ( १४६३ ६० ) तथा छाड्ूर मिश्र ( १७४६ ई० ) की प्रकाशित 
व्याब्पा के अतिरिक्त वतमाली भट्ट, विट्वलेश्वर तथा भगवहास ( रसकदम्ब- 
कल्छोलिनी तामक ) की व्याक्ष्यायें भो उपलब्ध हैँ । 





गोति- 
वस्ल्लिंद | क्राव्य १७५. 


इखा है, पूछ हमारे भक्तों ने अपने हृदय की जितनी दीनता, कोमछता तथा 
की उदारता का परिचय दिया है वह सचमुच न हैं। क्‍ हमारे 
कं कवि कभी भगवान्‌ कौ दिव्य विश्ततियों के दर्शन से चकित हो उठता है 
कंभी भगवान के विशाल हाय, अभीम झनुकम्पा आर न प्र 
बक्ारण स्नेह की कथा गाता हुआ बात्मविस्मृत हो उठता है । अपने पूर्व कर्मों 
ही भोर जब वह दृष्टि डालता है तब॒ बह उसकी क्षुद्रता उसे वेचैन बना डाछूती 
है। बच्चा जिस प्रकार अपनी माता के पाप्त मन चाही प्यारी वस्तु के न मिलने 
पर फभो रोता है, कभो हंसता है, झ्रात्म-विश्वास को मस्ती में वह कभी 
जांच उठता हैं। दोक यही दक्ा हमारे भक्त-कवियों की है। वे ग्रपने इख्ट 
देवता के सामने अपने हृदय के खोलने में किमी प्रफार की प्ाना-कानी 
जहीं करते | वें अपने हद की दोनता तथा दयनोयता कोमल बन्दों में प्रकट 
कर सच्ची भावुकता का परिचय देते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इन भक्तों के 
द्वारा विरचित स्वोत्रों में बढ़ो मोहकता हैं। चित्त को पिघकछा देने की भारी 
शक्ति है। संगीत की पुट मिल जाने पर इनका प्रभाव वहुत-ही अधिक बढ़े 
जाता है । ः ' 
इस विशाल स्तोत्र साहित्य के यथार्थ वर्णन के लिए स्वतस्त्र प्रत्थ की 
आवश्यकता है। यहाँ कतिपय प्रसिद्ध स्तोत्रों का ही परिचय प्रस्तुत किया 
'जागेगा | 
लन्ड असल 


७, पुष्पदन्त 


शिवमहिस्त--भगवान्‌ बांकर के स्तोत्रों में इस स्तोत्र का भ्रप्ुख्न हटा 
है। इसके रचयिता कोई पुष्पदस्त आचार्य हैं। परन्तु उनके व्यक्तित्व से हम 
परिचित नहीं है। राजशेखर ने इनका एक पद्च अपत्तो काथ्यमी्मासा में 
उद्धृत किया है । जिससे इनका समय दह्मम शतक से पूर्व होना सिद्ध है | महें 
स्तोन्न सुन्दर शिखरिणी बू्तों में लिखा गया है। 

'शिवरमहिम्न:' स्तोत्र की भाव-सम्पत्ति, जब्दसौष्ठन तथा अर्थमाधुरी 
नितान्त आवजंक है| दाशनिक विचारों का सल्विवेजञ, वैदिक तथ्पों का 
उत्मीज़न, पौराणिक बुत्तों का संकेत इस स्तोत्र में इतनी मनोरमता से उभरे 
हगे हैँ कि शिवविंषयक स्तोंन्रों में यह एकदम उपमाहीन स्तोत्र माता जाता ह। 
ओमल भावों के प्रदर्शन की अपेक्षा विकट भावों की बंमिव्यजना प्रचुरता से 


यहाँ होतो है। इल्हीं कारणों से 'महिम्तों तापरा स्तुविः -को उक्ति चरितार्थ 





(हे संस्कृत वाढूमय [ चतुर्थ 


होती है । संस्कृत के व्रत्तों में 'शिखरिणी' की गेयता सवपिक्षया प्रख्यात है और 
उस गेयता की माघुरी इस स्तोत्र में शताओं को मुख्य किये बिना नहीं रहती। 
भगवान झद्भूर की अनुपम चमत्कारी-स्तुति का प्रतिपादक यह पद्म भक्तजनों 
में पर्याप्त ऋपेण प्रख्यात है-- 

ग्रसितगिरि सम॑ स्यात्‌ कज्जलं सिल्धु पात्रे 

सुरतसर्वरशाखा लेखनी पज्मुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबंकालं 

तद॒पि तब गुणानामीशझ पार न याति । 

[ नीलगिरि के समान यदि काछी स्याही हो, समुद्र दावात हो, कल्प-वृक्ष 
की डाल लेखनी हो, यह विश्ञाक्ल पृथ्वी कागज हो--इन उपकरणों से युक्त 
होकर यदि भगवती सरस्वती सदा आप के गुणों को छिखे, तो भी हे भगवन्‌ |. 
बहु प्राप के गुणों के अन्त तक नहीं पहुँच सकती । | 

न्न+ है नव 


८, मद्ठर भट्ट 


वाण के हीं समान मयूरमट्ट की भी प्रतिष्ठा श्रीहर्ष के दरवार में थी । सुनते हैं 
कि किसी कारणवश इन्हें कुष्ट रोग हो गया था, जिसके निवारणार्थ उन्होंने सूर्य 
भगवान्‌ की सुन्दर स्तुति छिख्री। मगर का 'सूर्य-शतक' ख्रग्घरा वृत्त में 
लिखा गया नितान्त प्रौढ काव्य है। ल़ग्धरा वृत्त में छिखे गये काव्यों में यही 
प्रथम काव्य हैं। इसके पढ़ने से संस्कृत भाषा के ऊपर कवि की प्रभुता स्पष्ट 
परिक्क्षित होती है। झनझनाते हुए अनुप्रासों की मघुर ध्वनि सहृदयों के हृदय 
का आवर्जन करती है। कवि सूर्य के भिन्‍न-भिन्‍न अज्लों श्रौर साधनों ( जैसे रथ, 
घोड़े इत्यादि के वर्णन में पूर्णहप से सफल है। मयूर मुख्यतया 'दब्द” कवि हैं। 
नोंकक्षोंक वान्ते शब्दों के रखने में ये बेजोड़ हैं । 


%. बाणभट्ट 
. वाणमट्ट मयूरमट्ट के समकालीन ही न थे, प्रत्युत उनके संगे-सम्बन्धी भी 
थे । कप कोति गद्य-काब्य के रचयिता के रूप में ही विशाल है। गीति-काव्य' 
के निर्माता के रूप में वे कम प्रसिद्ध हैं। उनका 'चण्डीशतक' भगवती दुर्गा की 





पस्च्खिद ] गोति-काब्य श्छछ' 
तंखर बृतत में बड़ी ही प्रशस्त स्तुति है। यदि बाण मंहांकाव्य के लिखने के? 
हुए उद्यत होते, तो इस दोत में मा उन्हें कम सफलता प्राप्त नहीं हुईं होती 
परे इधर उन्होंने ध्यान नहीं दिया | 'चण्डीशतक! में वाण को उस परिचित 
बैंत़्ों का चमत्कार देखने को मिरृता है जिसके लिये वे प्रत्यन्त प्रख्यात हैं-- 
हस्बें-लम्बे समास, नोकलाक के बाव्द, कानों में झनकार करने वाले भनुप्रास, 
ऊँची उपेक्षा भोज राज ने सरस्वती कण्ठाभरण में चण्डीक्षतक का यह प्रशस्तत 
पत्ष दृष्टान्त के रूप में दिया है 


घिद्ारों रुद्रवृल्दे सवितरि तरले वज्िणि ध्वस्तवज्ञ 
जाताणडू शक्ाद्ड:ं विर॒मति मद॒ति त्यक्तवेरे कुबेरे। 
बैकुण्ठे कुष्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पोरुषोंपध्ननिष्न॑ 
मिविघ्न॑ निध्नती वः शमयतु दुरितं भ्रूरिभावा भवानी ॥ 


७ू-नननन मु, तत-_-_»ःमक 
१०. शडूराचार्य 


बाण-मयूर के लगभग पचास वर्ष के भीतर हो धम्मिकक्षेत्र को उद्भासित 
करने वाले एक महान पुरुष का जन्म हुआ । इनका नाम था आचार्य शड्धुर । 
ये भगवान्‌ की एक दिव्य विशृति थे, जिनकी कोतिकौसुदी आज भो उस्ती 
प्रधान्तकूप से समस्त जगत्‌ को उद्योतित कर रही है । दार्शनिक जगतु में 
उन्होंने अ्रहत तत्त्व की प्रतिष्ठा की | परमार्थ-हाष्टि से वे' अद्वत के तथा मायावाद 
के परम प्रतिष्ठापक हैं, परन्तु व्यवहार जगत्‌ में ताता देवताशों की उपाप्तता 
उन्हें ्रभोष्ट है । सगुण ब्रह्म की उपासना हमें निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए 
आवश्यक साधन है । इसोलिए दद्धुराचार्य ने उपास्य ब्रह्म के प्रतिनिधिभृत 
विष्णु, शिव, गणपति, ज्क्ति, हदुभान आदि नाना देंवी-देवताशों को पस्म 
रमणीय स्तुतियाँ लिखी है। इन स्तोत्रों की सब्या हुए ही अधिक है। इन 
सबफो आदिदाद्धुराचार्य की रचना मानना उचित नहीं है, परन्तु इतमें से अनेक 
प्रसिद्ध स्तोत्र आचार्य की छक्तित लेखनी के प्रसाद हैँ । 

बार्छुराचार्य की काव्यकला बड़े ही ऊँचे दर्जे को है। उसे हम अन्त: 
प्रेरणा का, प्रद्मस्त प्रतिभा का मधुत्म पीर समझते हैं । शन्कुर की कविता 
निश्रल्देह रसमाव निरल्तरा है, आतन्द का अक्षय स्रोत है, उज्वल अर्धरत्तों 
की मनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की ऊची उड़ान है । उनके सती 

सं वा० १२ 





श्ज्ड संस्कृत वाइमप्य [ चतुर्थ 
हमारे स्तोत्र साहित्य के शुज्धार हैं। उनमें संगोत की इतनी माघुरी है छि 
श्रोताओं का हृदय उनकी ओर हठात्‌ आइष्ट हो जाता है । 'भज गोविन्दम! 
केवल इसो स्तोत्र का पाठ इस कथन को प्रमाणित प्रिद्ध करने के छिए 
पर्याप्त है | 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते। 
प्राप्ते सन्चिहिते तब मरणें नहि नहि रक्षति डुकुज, करणों ॥ 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्त। तदुणस्तावत्‌ू_ तर्णीरक्त:। 
बृद्धस्तावतु चिन्तामग्नः पारे ब्ह्मणि कोषपि न लग्नः ॥ 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भमज मुढमते। 


--की स्व॒रक्नहरी जब हमारे कर्णकुहरों में श्रमुतरस बरस्ताने छगती है, 
तब जान पड़ता है हम इस क्लेशवहुल जगत से ऊँचे उठकर किसी झानन्दमय 
दिव्य छोक में जा विराजते हैं। आचार्य की कविता का परम सौन्दर्य एकत्र 
देखने के लिए 'सौन्दर्यकूहरी' का अध्ययन पर्याप्त होगा । भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
के दिव्य सौन्दर्य की छटा जितनी प्रस्फुटित इत्त छहरी में हुईं है उतरने! भन्यच् 
शायद हो हो। भाषा तथा भाव, रस तथा प्रकृंकार, साहित्य तथा तेन्त्र -- 
किसी भी हृष्टि से इस लहरी का अनुशीकृत किया जाय, इसकी पझ्लौकिकता 
पद-पद पर प्रमाणित होतो है । इसमें प्रिर से ज्लेकर पर तक भगवती के प्ज़- 
प्रत्यंग की शोमा का सुचारु वर्णन हम पाते हैं। ग्रारम्म के चालीस पद्चों में 
हम तल्त्रशास्म के गम्भीर रहस्यों का परिचय पाते हैं । साहित्यिक सौन्दर्य तथा 
तान्निक ग्रृढता--उभयहप में यह स्तोत्र ग्पनी स्रमता नहीं रखता । भगवती 
व गए | 
लि ड मवायता का एक अभिराम 

तनोंतु क्षेम॑ नस्तव पदनसौन्दर्यलहरी- 

डील ाह: स्रोत:सरशणिरिव सीमन्तसरणों | 

वहन्ती सिल्दुर प्रबलकबरीभारतिमिर- 

हिपां वन्देव॑न्दीकृतमिव तवीनाककिरणास ॥| 


कहे ७त-« 


बस्च्खिंद । ग़ोति-काव्य १७६३) 


११. कुलशेखर 


कुलशेखर का 'मुकुन्दमाल।' स्तोच्र तथा याधुनाचायं का आलबन्दार' 
स्तोत लीवेण्णत्र संते के स्तोन्रों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कुलशेवर 
भ्रिवांकु ए राज्य के प्राचीन राजा माने जाते हैं, जिनका आविभवर दशम शतक 
हैं हुआ । ये वष्णव धर्म के सुप्रसिद् झालवारों में अन्यतम माने जाते हैं। इनका 
धुकुन्‌दमाला' स्तोन्न वैष्णव स्तोत्रों का मुकुद-मणि है । कवि कभी ग्पनी दीत- 
हीन दशा का दर्णन करते आंत्मविस्पृत हो जाता है, तो कभी वह भगवान्‌ के 
विराट झूप के दर्शन से चमत्कृत हो उठता है। इनके लोक संख्या में केवल 
३0 ही हैं, परन्तु इनमें हृदय को आवर्जन करने की विचित्र शक्ति है । 

द्विवि वा भुवि वा ममास्तु वासों 


नरके वा नरकान्तक प्रकामम। 
ग्जपीरितशा रदारविन्दी 
चरणौ ते मरणेइपि चिल्तयामि ॥ 

[ मेरा निवास्त इस प्रूतछ पर हो, या स्वर्ग में हों, हें नरक को दूं 
भगाने वाले भगवनु ! चाहे मेरी स्थिति नरक में ही क्यों न हो? आप के 
शरद ऋतु में खिले कमलों की शोमा को तिरस्कृत करने वाले चरणों को मैं 
अरण में भो सदा स्मरण किया करता हूँ। ] 





जन के अत 


१२, यासुनाचार्य 


यासुनाचार्य न्नीवैष्णव मत के प्रतिष्ठाफफ रामासुजाचार्य के पर्स थे। 
इनका समय ईसा० की दसवीं बताव्दी है। दक्षिण भारत ही इनके धार्मिक 
उपदेणशों का प्रधान क्षेत्र था । ईगका तामिक्त नाम आल-बन्दार था और 
इसो कारण इनका परम रम्प् स्तोत्र 'आलबस्दा <-स्तोत्र! के तारे से विल्यात 
है, यद्यपि आन्तरिक सुषमा के कारण बक्तजन इसे ह्तोचरत्तों के मास ये 
पुकारते हैं। फवि ने अपना भक्तिमावित हृदय भगवान्‌ के सामने इतनी 
दीनता भरे शब्दों में प्रकट किया है कि पाठकों का वित्त इसे पढ़ें. गदुगद 
हो जाता है। प्रपत्ति का भात इसमें बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त किया 
गया है । 





पंस्कृत वाह मय | [ चतुर्थी 


तवामृतस्यन्दिनि. पादपडूजे 


निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 
स्थितेररविन्दे मकरन्दनिर्भरे 
मधुव्रतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥ 


[ है भगवन्‌ ! मेरा वित्त आपके पमृतरस छुछाने वाले पाद-प््मों में रमः 
गया है, भला झब वह किसी दूसरी चीज को बयों कर चाहेगा ? पुष्परस भ् 
भरे हुए कमल के विद्यमान रहने पर क्‍या भँवरा ईंख के रस को कभी देखता 
है ? उसे चखने की तनिक भी भभिलाषा उसके हृदय में उठती है ? | 


आूूूा ढ ध्लनन--गा 


१३ लीलाशुक 


लीलाशक दक्षिण भारत के निवासी कवि थे। इनके आविर्भावकाल' का 
यथावत्तु परिचय नहीं मिलता, परन्तु चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इनके काव्य को 
बंगाल में प्रचारित होते की किवदन्ती को ग्राधघार मात कर हम इसका समय: 
१५वीं शत्ती से कथमंपरि कर्वाचीन नहीं मान स्कृते। इनकी एकमात्र रचना 
'कृष्णकर्णामृुत”' सचमुच अपनी रस माघुरी के कारण रफिकों के, विशेषतः 
कृष्ण भक्तों के हृदयावर्जन में प्रदुमुत क्षमता रखता है। बालकृष्ण की लीला 
का कीत॑त, श्रोताह्रों के हृदय का शब्द की महिमा से आकर्षण तथा हृदय में 
प्रवेश करते को चमत्कारी घटना से कौन सच्ेता प्ला्ोचक चमत्कृत नहीं हो 
जाता | लोछाशुक, कृष्णलीकाशक तथा बिल्वमंगल के नाप्र से प्रख्यात कवि 
का वास्तविक नाम झाज भी अज्ञात है। ग्रन्थ से ही पता चलता है किये 
नीज़ी तथा दामोंदर के पुत्र और ईशानदेव के दिष्य थे। लीलाशक के नाम” 
सें प्रसिद्ध व्याकरण तथा दर्शन-विषयक्क ग्रस्य क्ृष्णकर्णा मृत के रचयिता की 
ति:सं दिग्ध रघनाएँ हैं--यह कहना कठिन है| 


'चिन्तामणिः लास्ती वेश्या में इनकी गाढ़ श्रनुरक्ति तथा उसके ही झिड़कते 
पर कृष्ण में इतकी हृढ निष्ठा की कथा भक्तों में निताम्त प्रस्यात है । 'कृष्ण- 
कणमृत' में तीन शतक से अधिक पद्च हैं, जिनमें से प्रधम शतक चैतन्य द्वारा 


गीडीय भक्तों में प्रचारित हुआ । जाज तो यह गौडीय वैंष्णव-सम्प्रदाय- का- 
मूल फ्रय है। 


पं 





अब्टेंद ] गीति-काब्य -श्फए 
राधा की वंणी से यह प्रार्थना कितनी मृदुछ तथा कोमल है-- 
ग्रथि सुरलि मुकुन्दस्मेरवकत्रारविन्द- 
इवसनमंघुरसज्ञ त्वां प्रणम्याद्य याचे। 
प्रधघरमशिसमीर्ष प्राप्तवत्यां. भवत्याँ 
कथय रहसि कर्ण मह्यां नन्‍्दसूनों:।। 
भ्रथि मुरली ! तुप्त मूकुन्द के विकसित पदममुख के मधुमय श्वास के रस 
को जानने वाली ही । भाज मैं तुम्हें प्रणाम कर विनती करती हु--जब तु 
अख्सुनु के अघरमणि के समीप जाना, तब मेरी इस दीन, दयनीय दक्शा को 
-चुपके-जुपके उतके कान में जरा कह तो देना । कितनी उचित तथा सुभग 
प्रार्थना है। तारी के हृदम को नारी ही जान सकती है । अतः वंशी से दराघा 
ही प्रार्थना में दितान्‍्त औचित्य है । 
हि पट 


१४. वेंकटाध्वरि 


बेंकटाध्चरि मद्रास प्रान्त के निवासी जीवेष्णव थे। इन्होंने अपने 
"वबिश्वगुणादर्ाचम्पू! में मद्रास में अंग्रेजों के रहने तथा उनके दुराचार की वर्णन 
नकैया है, जिजसे इनका स्थितिकाल ९ ७वीं शताब्दी का मध्यभाग निश्चित होता 
हैं। इनका कीतिस्तम्भ लक्ष्मी-सहस्रँ है, जिसे कबि ने एक ही दातभरद में 
बनाकर अपने अद्भुत रुचन -चांतुरी का पस्चिय दिया था| इस स्तोत्रसत्न में 
भगवती जृकमी की स्तुति पूरे एक हेगा- पद्यों में फी गई है। सकड़ों पलोक 
तो छक्ष्मी के ललित अज्जों के वर्णन में छिखे गये हैं। इस काव्य में अल॑कारों 
'छी छठा सुतरां अवलोकनीय है। वेंकटाघ्वरि मुख्यतः झब्द-फवि हैं । स्तेष॑ 
लिखने में ये बेजोड़ हैं! औगका हृदय भक्तिमावना से. नितान्‍्त आप्यायित हैं, 
'प्रन्‍्तु उनके पाडित्य का प्रकर्प कम नहीं है. । कमी वे मगवती से दया को 
पिक्षा माँगेते हैं, तो कभी उनकी विरुदावि गाने मं व्यस्त हो जाते हैं । 
कभी उनकी दृष्ठि छदमी जी के भज्ञों के सौन्दर्य पर गड़ जाती है, तो कभी 
उनके श्रवण मगवत्ती के गुणों के सुनने में लग जाते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा 
है उसमें अलौकिक प्रतिभा,, नितनृतन॒उत्प्रेज्षा तथा कमतीय रचनाचातुरी का 


व्परिचय दिया है। संस्कृतभाधा में इस सरसपेशल तथा उल्सेक्षामप्डित काव्य को 





संस्कृत वाढमय [ चतुर्य 


को तैयार है। भगवतों लक्ष्मी करे 


प्र 


लिखकर वेंकटाघ्वरि 
समाज बड़े-बड़े पोथों को निछावर करने 
कटद्टि का यह वर्णन कल्पना में एकदम ब्ेजोंड है: 
परमादिषु मातरादिम॑ यदि कोषकृताह मब्यमस। 
झमर। किल पामरस्ततः स बभूव स्वयमेव मध्यमः॥ 

है मात:, आप जगत्‌ की जननी हैं। आप की कटि इस सृष्टि के आदि में 
विद्यमान व्यक्तियों में भ्रादिम है--प्रथम है। भगवती सरटटि की विधायिका हरी । 
उनकी कटि सब से आदि वस्तु है। ऐसे उत्तम वस्तु को अमर नामक फोष के 
रचयिता ने मध्यम--नीच बतलाया है | 'कटि! का पर्याय 'मब्य” या मध्यम है । 
'प्रध्यमं चावल्ग्तं च मध्योउस्त्री' इत्यमर)। इस अनुचित कथन की सजा उसे 
खुब मिली । वह तो ठहुरा अमर--श्नेठ्ठ देवता, पर इसी अपराध के कारण वह 
बन गया पामर, नीच तथा मध्यम--मब्यलोक का निवासी-मनुष्य । देवता का 
मर्व्यल्ञोक में जन्मना महान दण्ड है। भव इसके श्लिष्ट जर्थ पर विचार किजिए | 
'परम” का प्रर्थ है- पर है मकार जिनमें श्र्यात्‌ मकारान्त शब्द | आदिम 
का अर्थ है आदि में 'म' वाले शब्द तथा इसी रीति से 'मधष्य-म' से सात्पय्य 
मध्य में मक्कार वाले शब्दों से है। लक्ष्मी जी का मध्यम भ्रन्तिम मकार वाले 
शब्दों में आदि मकार वाज्ता है, परन्तु फिर भी कोषकार- उसे मध्य मकार 
वाला बतछाता है । इस उल्टी बात का फल यह हुआ कि बहू मध्यम-मध्य 
मकार वाक्ा वतत गया। “अ्मर' के बीच में मकार हैं। अतः चुरे कथन 
का फल उसे ही मिला । वह स्वयं मध्यम बत गया।. प्रसन्न श्लेप की 
छठा सुतरांविक्ोकनीय :है। प्रतिभा के साथ पराण्डित्य का मेल नितान्त 
"सुन्दर है | * 


काश्मीर के कवियों ने भी अनेक प्रश्स्त स्तोन्रों की रचना की है,  जिनमें' 
उत्पलदेव की 'शिवस्तोत्रावली' तथा जगद्धरमट्ट की 'स्तुति-कुसुमाझलछी” नितान्त 
प्रसिद्ध हैं। काश्मीरी क्षांवों में इन स्तोत्रों की वही प्रतिड्ठा है, वही आदर है 
जो वैष्णवों में पूर्वोक्त स्तोत्रों को प्राप्त है । उत्पलदेव ब्रिकदर्शन के श्राचार्यों मैं 
अस्यत्तम हैं। व्रिकदर्शन को इन्होंने अपने ग्रन्थों से पर्याप्त प्रतिष्ठा की । इनका 
पर नवम दाताब्दी है। इनकी शिवस्तोत्रावली में २१ विभिन्‍न स्तोत्रों का 
हे है। इन सब का एक ही व्विषय है--भगवान्‌ शद्भुर के अनन्त गुणों का 
वर्णन, उनके कमनीय रूप की मधुर झाँको । इन पद्मों के भाव बड़े ही उच्च- 





3. 


दस्च्शिंदर ] गीति-काव्य घर 
दरोटि के हैं।। भगवान बह: से सम्पर्क रखने वाली छोटो से छोटो चीज हमारे. 
प्रक्त कवि को प्यारी है, परन्तु उनके सम्बन्ध से रहित प्रशस्त वस्तु भी उन्हें हे 
ह्विर नहीं छगती । च के 


कण्ठकोशविनिविष्टमीश ते कालक्ूटमपि में महामृतम । 
प्रप्पुपात्तममृतं भवदुवपुर्भेदवृत्ति यदि में न रोचते॥ 


हें भगवन्‌ ! आपके कण्ठ के कोने में रखा गया कालकूट भी मेरे लिए 
महान अमृत के समान पोषक तथा संजीवक है । परन्तु यदि आप के घरीर से 
पृथक होकर रहने वारा अमृत भी हो, तो बह मुझे; नहीं रुचता । भक्त कवि की 
भावुकता कितने दुपष्ट ग्रक्षरों में अभिव्यक्त हुई है | 


न ऐेढ ० 
१४. जगद्धरभट 


ये गौरधर के पौत्र तथा रत्तघर के पुत्र थें। इनका निवास स्थान कश्मीर 
था । इन्होंने अपने 'यद्योघर नामत्ा डे के 'कातन्त-ब्याकरण! की वालबोधिनी' 
नामक वृत्ति छिखी थी, जिसके ऊपर राजानक शितिकण्ठ मे टोका लिखी है। 
शितिकण्ठ जगद्धरभट्ट के सगे-सम्बन्धी थे, क्योंकि वे उनके दौहित्र की दौहित्ी 
के पुत्र थे । टीका की रचना काश्मीर के वादयाई हसनशाह ( १४७७२ ६०- 
८७ ई० ) के जमाने में रची गईं थी । इस परी: जगद्धर दितिकण्ठ से छठी 
पीढ़ी पूर्व विद्यमान थें- लेगभा सौ-डेड सो साल पहिले, १३४० ई० के 
आसपास । अतः इनका समय ऊंगभत १४वीं शताब्दी का मच्य भा निश्चित 


किया जा सकता है। 


इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है--स्तुतिकुसुमाख्षलि, जिसमें ३८ स्तोच 6 झौर 
१४०० एंल्रोक हैं॥ जग: भगवान्‌ शक्कर के अनन्य उपासक थे । इनकी 
विल्क्षण कविता में श्लेष, अनुप्रास तथा यमर्क का अपूर्व प्मेलन है। इनकी 
कविता प्रतीव सरस तथा सर है । उसका झरधिकांश भाग क्णरस 
ते परियूरित है। केंवि नें ऐसे-ऐसे प्रभावोत्यादर्क और हृदय ढंग से 
शंझुर को प्रात्मनिवेदन किया है. कि कटितिहृदय व्यक्तियों का भी चिंच 


भक्तिमाव से आई हो जाता है । 
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इनके काव्य में कलापक्ष तथा हृदय-पक्ष का अधूर्व सब्मि रा है हे पर प्ल 
के अन्तर्गत विशेष झूपसे वे € सर्ग आते हैं. ( २२-३० सगे ), जिनमें कवि ने 
वित्रफाब्य की रचना में अपना प्रौडिश्रकर्ष प्रदर्शित किया है। नाना अकार के 
यमकों से कलापक्ष की पुष्टि प्रचुर मात्रा में होती है। हृदय पक्ष का प्रदर्शन 
काव्य के उन प्रभूत स्थछों पर है जहाँ कवि अपनी दयनीयता, हीनता तथा 
निःहायता का आश्रय लेकर छचिर पदों का विन्यास करता है। यही पक्ष 
प्रमुख है, क्योंकि कलापक्ष वाले पद्चों का भी सम्मान किसी भाव को शअ्रभिव्यक्ति 
की ओर अन्तत्तः है । । 
कवि शंकर को इन सुभग शब्दों में उपाकृम्भ करता है-- है महेश, यमराज 
मुझे ले जाने को आ गया है। प्राप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ? मेरी इस 
दुरईशा को देखकर आपके हृदय में करुणा से पीडा भले ही कुछ न हो, परल्तु 
मुझ जैसे शरणागत को छोड़ते हुए क्या आपको छण्जा नहीं आती--- 
ग्रा: कि न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमय:  किमये महेश । 
मा त्ताम भूत्‌ करूुएया हृदयस्य पोडा 
ब्रीडाषि नास्ति शरणागतमुज्भतस्ते ॥ 
( ११॥१०२ ) 
भगवत् | क्‍या मुझे बाप ब्रधम, पापात्मा और खलू समझकर तो मेरी 
'उप्रेक्षा नहीं कर रहे हो ? नहीं, नहीं, ऐसा समझना तो प्राप कहणासागर के छिए 
उचित नहीं है, क्योंकि अकुत्तो भय पुण्यात्मा को आपकी रक्षा की आवश्यकता: ह्ठी 
क्या है? भपकी श्रनुकम्पा तो हम-सरीक्षे असाधु, अधम और पापात्माओं पर 
हो सार्थक हो सकती है। भ्रत: हमलोग ही आपकी दया के पात्र हैं :-- 
स्वेरेव यद्यपि गतो5हमघः कुकृत्ये- 
स्तत्रापिताथ तव नास्म्यवलेपपान्रम | 
एप्त: पशु: पतत्ि यः स्व यमन्धकपे 
नोपेक्षते तमपि कारुशिको हि लोक: ॥ 


(११३८ ) 


७ +- 0, ««-« 
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१६. पण्डितराज जगरजन्नाथ 


पृण्डितराज जगन्नाथ जगद्धरभट्ट से तीन सौ वर्ष पीछे हुए। ये तैलड़ 
ब्राह्मण ये | ते काशी के ही निवासी थे। परन्तु तत्कालीन दिल्छो बादशाह 
आहजहाँ के निमस्त्रण पर दिल्ली गये और वहीं उनके जेढे पुत्र दाराशिकोह के 
मस्कुत के शिवोक रहे | उनकी विद्वत्ता से प्रसन्‍त होकर झाहजहाँ ने हो उन्हें 
पृण्डितराज' की उपाधि से विभृषित किया । भगवान्‌ कृष्ण के ये परम उपास्तक 
व । सबतों-संसर्ग से दृषित होने को किवदन्ती मिरी गल्प है। इतके चरित्र में 
उदण्डता की मात्रा अधिक थी। तभी तो ये वयोबूद्ध दार्शनिक शिरोमणि 
अपयदीक्षित की दिल्‍लगी उड़ाने में कभी नहीं चूकते थे। इनके जोड़ का कवि 
इंधर तीन सौ वर्षों में कोई हुआ, यह कहना कठिन है । इनकी शौको प्रसादमर्यी 
थी, प्रतिभा अलौकिक थीं, भाषा पर प्रद्ेल आश्चर्यजनक था, कल्पना को 
उड़ान तिताग्त ऊँची थी। कविस्त के साथ पाडित्य का इतना मंजुल सम्मिलन 
मिलना प्रस्मम्भव नहीं, तो दुःसग्भव प्रवश्य है । कविता छिछ्नने की इतनी 
शक्ति थी कि इन्होंने 'रसगज्भाघर' में अछझुरों तथा रप्तों के उदाहरण के 
लिए झपने ही नये शोक बनाये हैं, किसी प्राचीन उदाहरण को उज्खछि्ट 
अमझकर छूना भी इन्होंने उचित नहीं समझा | 


इनके काव्यप्रस्थों में पाँच छह॒टियों का स्थान डे है। इत लहरियों के 
नाम ये हैं--( १ ) करुणा-छहूरी, जिसमें भगवान्‌ की दया की प्रार्थना की गई 
है। (२ ) गंगा-लहरी या पियूषलहरी (गंगा की स्तुति )। ( ३ ) भमृत- 
हहरो ( यमुना को स्तुति )। (४) लक्ष्मी-लहुरी ( लक्ष्मी जी को स्तुति ) | 
(५ ) सुधा-लहरी ( सूर्य-स्तुति ) । इनके स्फुट पद्मों का संग्रह आामिती-विछास' 
में किया गया है । 


पण्चितराज जगन्नाथ की कविता में स्वाभाविक / #ताह है, पदों की 
मनोरम हदास्या है तथा कह्पना को अभिराम चमत्कार है। भगवान इ८ण 
के चरणारविन्दःमें उनकी गाढ भंक्तिःपी | इंसी कारण उनके काव्य मक्ति- 
राफप्तसे नितास्त स्तिग्घ हैं « हैंगे उनके काब्य को हक पाक! का घुन्दर 
उदाहरण मानते हैं । करालिस्दी के किला रे गोपियों के संग में विहार करने 
बल्ले ब्रजंचद श्रीकृष्ण की सुषमा बड़े ही सुन्दर शब्दों में चित्रित की 
वाई है 
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स्मृतापि तस्णातप॑ करुणया हरन्ती नतृणा- 
मभन्न रतनुत्विषां वलयिता आर्तविद्युतास । 
कलिन्दगिरिन न्दिनी तटसुरद्रुमा लम्बिनी 
मदीयमति-चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिती ॥ 


जेनस्तोत्र 
ज्राहणों के प्मान जैन मतानुयायिययों तथा वौद्धों ने भी सुन्दर स्तोत्रों 
का निर्माण किया है। इन स्तोत्रों की संख्या कम नहीं है । जैन स्तोन्न मात्रा 
में भ्रधिक हैं। केवल 'काव्यमाला! के सप्तम गुच्छक में तेईस जन स्तोत्रों का 
एकत्र संकलन है, जिनमें मानतुज्ञाचार्य का “भक्तामर स्तोत्र” तथा सिद्धसेन 
दिवाकर का 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र” भाषा के सौष्ठत तथा भावों की सुन्दर 
अभिव्यक्ति के कारण ज॑नियों में नितान्‍्त विख्यात हैं । मानतुज्ु बाण-मयूर के 
समकालीन वतहाये जाते हैं और सिद्धसतेत का समय उनसे भी दो शातादवूदी पूर्व 
माना जाता है। ये दोनों स्ततोन्र स्तोत्र-साहित्य के रत्त हैं और भक्त 
हृदय के सच्चे उद्गार हैं । कवि श्रपनी नम्ज़ता दिखलाता हुआ कह 
रहा है कि हैं जितवर ! कमर पढ़े-छिल्ले तथा विद्वानों की हंतो के पात्र 
होने पर भो तुम्हारो भक्ति ही मुझे मुखर बनाती है। वसन्‍्त में कोकिल 
स्वयं नहीं बोलना घाहता, प्रत्युत झ्राम की मंजरी उप्ते बल्ात्‌ कुंजने का निमंत्रण 
देती है--- न 
ग्रल्पश्रुत॑ श्रुतवतां परिहासघाम 
त्वदुभक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम । 
यत्‌ कोकिलः किल मधौ मधुर विरोति 
तच्चारुचूतकलिका - निकरेकहेतु .॥ 


8 कल्याणमन्दिर स्तोत्र में केवल ४७ पच्च हैं, परन्तु काव्य-दृष्टि से यह नितान्त 
अभिनन्दनीय है । कविता बड़ी प्रास्रादिक तथा नंसगिक है। कवि की जंक्तियों 
में बड़ा चमत्कार है। कवि का कहना है कि हे जिन | आप के अलौकिक 
महिमा से युक्त परिचय की बात तो दर रहे। आप का नाम ही जगत की 
रक्षा करता है। निदाघ के दिनों में कमल से युक्त ताक्लाब फा सरस वायु भी 
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वीढ्र मातप से सन्तप्त बटोहियों की गर्मी दूर कर देता है। जलाझ्य की वात 
तो दूर ही कहरी-- 


झास्तामचिन्त्य महिमा जिन ! संस्तवस्ते 


नामापि पाति भवतों भवतों जगल्ति। 
तीज्रातपोपहतपान्थ-जनानूु. निदाबे.... 


प्रीणाति पद्मसरस; सरसोइनिलो$पि ॥ 


धरीवादिराज का एफ्ोभाव स्तोत्र', सोमप्रमाचाय॑ की 'सूक्तिमुक्तावल्लि 
( ६६ पद्म ), श्री जम्बूगुद का 'जिनशतक' ( पूरा एक शत खखरा दुत्त में 
पथ्ध )--आदि अनेक स्तोत्रों की रचना जैन कवियों ने की है। आचार्य 
'हमचस्द्र' ने भी मगवानु महावीर की स्वुति में प्रौढ दार्शनिक स्तोत्र लिखा 
है, जिसमें ब्राह्मण तथा वौद्ध दर्शन के पिद्धार्न्तों की संक्षिप्त मामिक प्राछ्ोचना 
की गई है । इस स्तोत्र का प्रसिद्ध नाम है--'अन्ययोगव्यच्छेदिका द्वानिशिका 
काव्य” । मूलग्रल्य से मी बढ़कर असिद् है इसकी पाण्टडित्यपूर्ण टीका मल्लिषेणसूरि 
रचित 'स्याद्वादम्करी' । 


बोद्ध स्तोन्र 


बौद्धों के महायान सम्प्रदाय में स्तोन्नों की संख्या पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
है। महायान सम्प्रदाय में शुष्क ज्ञान के स्तान | भक्ति की प्रधानता है| 
मंक्ति से वुद्ध के सामने फल-फूछ के अर्पण करने से ही निर्वाण की प्राप्ति हो 
सकती है, यही मान्यता इस सम्प्रदाय की है। भक्ति की प्रघानता होने के 
कारण महायानी भिक्षुओं ने संस्कृत माता में सुन्दर स्तोत्रों की रचना की ॥ 
शूल्यवाद के प्रधान प्रतिष्ठापक आचार्य नागाजुन के भक्तिपूरित स्तोत्र हाल में 
हो प्राप्त हुए हैं। उन्होंने चार स्वो्ों का. निर्माण फिया था, जो 'चश्ुःस्तव' के 
नाम से प्रसिद्ध है। इनके अनुवाद तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं। सौभाग्यवश्ष 
इनके दो स्तोत्र मूल संस्कृत में उपकत्स हुए हैं, जिनमें एक का नाम है-- 
गनेरीपस्यस्तवः” और दूसरे का 'अचिन्त्यस्तवः | दोनों स्तोनों की भाषा सरत, 
चुस्त तथा भक्ति-संवलित है । जो कोग शृत्स को बिलकुल अभावात्मक मानते 
उन्हें यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि नागार्जुन के ये स्तोन्र आस्तिकवाई के परम 





'रमणीय उदाहरण हैं । इन पर काछिदास की छाया स्पष्ट है | उदाहरण के लिए 
इन शल्तोंकों को देखिए ।-- 
नामयो ताशुचिः काये क्षुत्ष्णा सम्भवो न च 
त्वया लोकानुवृस्यथ॑ दर्शिता लोकिकी क्रिया ॥ 
नित्यो ध्र्‌ व; शिव। कायस्तव धर्ममयों जिनः | 
विनेषजनहेतोश्च॒ दर्शिता निवृतत्तिस्त्वया ॥ 


अत 








पशन्नम परिच्छेद 
संस्कृत का गद्य-साहित्य 


संस्कृत भाषा का गच्च-साहित्य कुछ झपनी विशिष्टता लिए. हुए है। आये 
जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम अवत्तार हमारी देववाणी में हो हुआ | 
वैदिक संहिताओों में ही हमें गद्य का प्रथम दर्शन मिलता है। गद्य से मिश्षित 
होने के कारण ही क्ृष्णयजुर्वेद का कृष्णल्ल है। प्राचोनतम गद्य का उदाहरया 
हमें इस वेद की तैत्तिरीय संहिता में उपलब्ध होता है! इस संहिता में गद्य 
भाग पद्च की प्रपेक्षा मात्रा में कथमपि च्यून नहीं है। इस वेद की अन्य 
पंहिताओं-- जैसे काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता आदि में भी गद्य को सत्ता 
उत्ती मात्रा में है। कालक्रम में कुछ. उत्तर कर प्रथववेद का गद्य है । अथर्व 
का छठा भाग गद्यात्मक ही है। समग्र ज्राह्मणों की रचना गद्यहूप में ही है । 
यज्ञों के वर्णनात्मक होने से इसका प्रयोग उचित ही है । आरण्पकों में भी गद्य 
को ही प्रचुरता है। उपनिषदों में प्राचीन 3पनिषद्‌ गद्यात्मक ही हैं। इस प्रकार 
वैदिक साहित्य में गद्य का प्रयोग बहुत ही व्यापक, उदार तथा उदात्त हुप में 
हुआ है । छौकिफ संस्कृत के म्रुग्थों में तदपेक्षया गद्य की प्रयोग वहुत ही 
कम हुआ है। 

दर्शन के प्रस्थों में जहाँ कित्ती सिद्धास्त का विवेचन हो मुख्य विषम है गद्य 
का व्यापक प्रयोग मिलता है, पर ज्योतिष तथा वर्दिक आदि वैज्ञानिक 
विषयों के ग्रन्थों में जहाँ इसका प्रयोग औचित्य प्राप्त है, हगें गद्य का दर्शन भी 
दुर्लभ है। चरक संहिता में प्राचीन गद्य के तमूने भ्रवश्य मिंलतें हैं १० 
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अष्य वैच्यक ग्रन्‍्थों की रचना छन्दोबंद्ध ही है। ज्योतिष की भी यही दशा है। 
गो नहीं है । पद्च के प्रति लेखकों 


विद्युद्ध साहित्य ग्रत्थों की दशा इससे कुछ भ्रच्छी नह ५ 
के पक्षपात का कारण यह है कि पद्य-बद्ध प्रेत शीघ्षता से याद किये जा सकते 
हैं। छन्द का माध्यम उन्हें संगीतमय तथा लडकी बना देता है, जिससे वे 


स्मृतिपट पर प्रसिट रूप से अंकित हो जाते हैं। जेंखक को छन्‍्द का आश्रय 
ज्ेने पर थोड़े में हो झपनी युक्तियों के प्रदर्शन का भ्रवसर मिल जाता है । इरई 
कारणों से छौकिक संस्कृत में गद्य का उतना विकास, प्रचलन तथा प्रसार नहीं 
हुआ जितना उसमें स्वाभाविक रीति से होने को भ्राशा की जा सकती थी । 


संस्कृत गद्य को विशेषता 


संस्कृत गद्य की पहली विशिष्टता है--लाधव, लघुकायता । जो विचार 
अन्य भाषा में पूरे छम्बे बाकय में प्रकट किये जा सकते हैं वे संस्कृत गद्य के एक 
ही पद में प्रभिव्यक्त किये जा सकते हैं। इसका कारण प्माश्त की सत्ता है | 
समास संस्कृत भाषा का जीवन है। उसने अधिक से अभ्रधिक अर्थ को कम से 
कम छाब्दों में ग्रभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान की हैं। भोज गुण के कारण 
संस्कृत गद्य में विचित्र प्रकार को भावग्राहिता तथा गाढ्वन्चता का संचार होता 
है, जिससे गद्य का सौन्दर्य पूरे रूप में ख़िछ उठता है। ओज का प्रधान लक्षण 
है--समाप्त की बहुछृता ( समास-भूयस्त्व ) मौर यही भोज गद्य का प्राण है। 
(ओज: समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यसय जीवितम्‌”--यहू उतक्ति अवश्य ही आलंकारिक 
कवि दण्डी को है, जिनका आविर्भाव गद्य-साहित्य के सुवर्णयुग में हुआ था, परन्तु 
संस्कृत गद्य की यह विशिष्टता बड़े प्राचोन काछ स्ले चली आतो है। इसका 
सद्भाव प्रथम तथा हिततीव शतक के शिलालेखों में प्रद्च॒ुस्ता से है। पश्चिमी 
भारत के प्रप्तिद्ध क्षत्रप रूददामनु के शिलालेख फो पढ़ते पर यही जान पड़ता है 
कि हुम वाण को दलों से प्रभावित गद्य पढ़ रहे हैं, परन्तु यह गद्य वाण से 
हूगभग पाँच सौ वर्ष पहले उद्डंश्धित किया गया था | हरिषेण की 'प्रमागप्रशस्ति' 
का गद्य भी इसी प्रकार प्रौद, समासवहुरू तथा उदात्त है। विजयस्तम्भ के 
वर्णत में कवि की यह उक्ति सदा विदग्धों को चमत्कृत करतो रहेगी-- 


सर्वपृथिवी विजयज नितोदयव्पाप्तनि खिलावनितला कीतिमितस्त्रिदश- 


पतिभवनगमनावाप्तललितसुख विचरणामाचक्षाण इव भुवों बाहुरय- 
मुच्छितः स्तम्भ: | 
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इस एशैली का प्रयोग गद्य काव्य के छिखने में किया जाता था, परन्तु 
कयानेकों के वर्णन में सीघी-सादी भाषा का हीं प्रयोग होता था | | 

शास्त्रीय ग्रत्यों में गद्य का ही साम्राज्य है। विचारविनिमय का तथा 
शाछल के सिद्धास्तों के वर्णन कां उचित माध्यम गद्य ही है। झात्ष र्थ के समय 
वो बोलचाल फी शैली फा प्रयोग हम पाते हैं, परन्तु युक्तियों तथा तकों' के 
प्रदर्शन में हमें प्रौढ गद्य का प्रयोग उपलब्ध होता है। हमारे दाह्निकों ने 
प्षपने विचारों को सुचारु रूप से प्रभिव्यक्त करने के लिए “विचार-मापक्' नवोन 
वारिमाषिक झत्दों की उदभावना कर रखो है। गद्य तो विचारों को प्रकट 
करने का मुख्य माध्यम है। उसे बिना युक्तियुक्त तथा प्रौढ बनाये हम अपने 
दार्शतिक विचारों को यथार्थ छप से प्रकढ हो नहीं कर सकते । इसी दृष्टि से 
हमारे दाइं निकों से ग्रपनी शैली पर दार्शनिक गद्य की सृष्टि की,। तथ्य की 
बात यह है. कि कोमल भावों को प्रकट करने की जितनी शाक्ति संस्कृत गद्य 
अं है उतनी ही या उससे अधिक शक्ति दर्शन शास्त्र के दुरूद तथ्यों के अभिव्यक्त 
करने की भी उसमें क्षमता विद्यमान है । लैटिन भाषा का गद्य बड़ा हो प्रौढ, सुन्दर 
जथा ओजस्वी बतज्ाया जाता है, परन्तु संस्कृत भाषा के गद्य में ये गुण उम्रसे 
कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान हैं। दर्शन के पेचीदे, गूढ तथा सूद्षम तत्वों फा 
प्रतिपादन संस्कृत भाषा के ही द्वारा हो सकता है, यह जानकारों की माननीय: 
सम्मति है। अतः देववाणी का गद्य आचानता की हृष्टि से तथा प्रीढता, 
उपादेगता एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से हमारे साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग 
औै--इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं । 

सन» रद, वा 


गद्य का अभ्युदय 


संस्कृत में गद्यात्मक कथाझों का उदय विक्रम से कृणभग चार सौ वर्ष पूर्व 
हुआ था । कात्यायन ने पा० अ० ४।९।६० सूत्र के अपने वातिक ( आख्याना- 
स्यायिकेतिहासपुराणेम्यए्च ) में भाश्यान झौर आड्यायिका का उल्लेख झलग- 
अलग किया है | पतख्लि ने 'यवक़ोत,' 'प्रियद्धव' तथा 'गयाति' का आब्यान के 
के उदाहरण में तथा “वासवदत्ता” और 'सुमनोत्तरा का आड्पायिका के उदाहरण 
में तामनिर्देश फिया है। काशिका में भी इन्हीं नामों का उल्लेख मिलता है, 


परन्तु उनकी सत्ता का पता अभी तक नहीं चलता । 
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१, सुबन्धु 
गद्य काग्पों के लेखकों में सुबत्धु का स्थान प्तवप्रथम है। इनका प्र॒त्थः 
बासवदता' अलंकृत शैली में निबद्ध गद्य फा उत्कृष्ट उदाहरण है । 


स्थितिकाल 
इनके समय तथा स्थान का यथार्थ परिचय अभी तक नहीं चलता है। 
बाणभट्ट के द्वारा अश्यंम्तित किये जाने के कारण ये बाण से पृर्ववर्ती सिद्ध होते 
हैं। कवि ने अपने ग्रन्थ के उपोद्घात में किसी विक्रमादित्य के कीतिशेष होने 
का उल्लेख बड़ी सौन्दर्यमयी भाषा में किया है । 
सा रसवत्ता बिहृता नवका विलसन्ति चरति नो कड्भू; । 
सरसोव कीतिशेष॑ गतवरति भ्रुवि विक्रमादित्ये ॥ 
परन्तु इस विक्रमादित्य कां ढठोंक-ठीक परिचय न होने से उनका समय 
अनिश्चित रह जाता है। सुबन्धु न्‍्यायवातिक के रचयिता उद्योतफर की कीति से: 
परिचय रखते हैं ( न्यायस्यितिमिव उद्योतकरस्वरूपाम ) । उद्योतकर का 
समय पष्ठ शताब्दी का भल्त माना जाता है। इसलिए हम सुबन्धु को सप्तम 
शतक के झारस्म में रख़ने के पक्षपाती हैं। । 
ग्र्त्ध 


इनकी एक मात्र रचना है--वासवदत्ता । प्राचीन काह्न में 
वासवद्त्ता की प्रेम कहानी बड़ो प्रसिद्ध थी, परन्तु इस गद्य काव्य में नाम के 
भ्रतिरिक्त उससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है. यह्‌ पूरा कवानक कबि के मस्तिष्फ 
की उपज है | केवल नायिका का नाम प्राचीन है। 


वर्णान-कुशलता 


वासवदत्ता उत्त गद्चकाब्यों का प्रतिनिधित्व करतों है जिनमें कयानक 
नितान्त स्वल्य रहता हैं तथा वर्णन प्रचुर मात्रा में रहता है | स्वल्प कथाबृत्त को 
कवि ने अपने कविकोशल से खूब श्र॒क्लकृत और चमत्कृत बनाया है । सुजनैकबन्धु 
सुबन्ब ने सरस्वती की कृपा से वर प्राप्त किया था श्र तभी बे “प्रस्यक्षर- 
इलेषमय-प्पञ्न' विस्यात्त-वैदग्ध-निधि प्रवस्ध! के बनाने में समर्थ हुए थे | उनकी 
इस प्रतिज्ञा के अनुस्तार उनका काव्य सचमुच प्रत्यक्षर में एलेप-मण्डित है 
यहाँ संभज्ञ और अमज्जु-उमय प्रकार के छल्लेषों को मानों बाढ़ सी आा गई है | 


/ 
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विरोधाभास, है तथा उत्प्रेज्षा की कमी नहीं है, पर श्लोक का वित्यास् 
हो सुबस्ध, की निजी विशिष्ठता है। महाराज चिस्तामणि का यह वर्णन बड़ा 
वार तथा दचिर है-- सस्दगोप इंव यशोदयान्वित:, जरासन्ब इव घटित- 
मम्बि-विग्नहे:, भार्गव इव सदा नभोग:, दशरथ इब सुमित्रोपेत ., सुमस्ता- 
धिछ्ठितश्व, दिलीप इव दक्षिणपान्वित:, रक्षितगुश्च; राम इव जनित-कुशलव- 
वयोरूपोच्छाय: । 
झाशय है कि यश्षोदा से भ्न्वित नत्द गोप के समान वह यह्ष और दया से 
अन्वित था; जरा के छारा संगठित अंगवाले राजा जरासन्ध के समान वह 
सच्चि भौर विग्रह ( युद्ध ) का सम्पादक था। सदा नभ ( झ्राकाश् ) में गमत 
करने वाले ( सदा + नभो + गः ) झाुक़॒ के सहझ्य वह सदा दान दा भोग से 
सम्पन्न था । | 
सुबन्धु की यह प्रसन्‍्तमपों वाणी ग्लालोचकों के लिए नितान्त आह्ला5- 
जनक है-- 
विषधरतोषप्यतिविषमाः खलु इति न मृषा बदल्ति विद्वांस: । 
पदयय॑ नकुलढेेषी से कुलद्ेषी पुतः पिशुन: ॥ 
विद्वानों का यह कथन भूठा नहीं है कि खल विषघर सर्प से भी प्रत्यत्त 
विषम होता है | देखिए, विषघर तो केवल नकुलहेपी' हो होता है, अर्थात्‌ 
वह ( नकुल ) से ही कैप करता है. [ परन्तु 'न+ कुलढेपी' वह अपने कुछ से 
कभी द्वेंप नहीं करता ), लेकिन खलों को. विचित्र दशा होती है। बह तो 
अपने कुछ से भी >प तथा विरोध करता है। इस पद्च का प्राण है. 'नकुलदेंषी' 
पद, जो सुभग सभज्ञें के कारण मितात्त सरस तथा सरल है । 
कवि मे प्राकृत्तिक हृश्यों का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया हैं, जो पएल्लेप के 
प्रपंच से रहित होने के कारण काफी मनोर॑जक है। प्रभात का वर्णन इसका 
स्पष्ट उदाहरण है. ( १० ३१८ ), परच्तु यहाँ «भी उपमा पैशा जद्येज्ञा का 
साहित्य नहीं है । सच तो यह है कि सुबन्धु के फाश्य में कछापक्ष का ह्ठी 
साम्राग्य है। उनकी यहे बासवदत्ता' उत्त विज्ञाल सुत्त॒श्जित भासाद के समान 
है जिसका प्रत्येक कक्ष चित्रों से भूषित है तथा अलंकारों के प्राइर्य से जो दर्शकों 
की आँखों को हमेशा चकाचौंध किया करता हैं। कुन्तक के होश “ गणित 
“विचित्र-मार्ग” का सबसे सुन्दर उदाहुएग है सुबत्धु की यह केति। बाग 
की यह भालोचना वस्तुतः श्लाध्य तथा तथ्पपूर्ण है--- 
सं० वा० ६३ 
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कवीनामगलद्‌दर्पो. नु्त॑ वासबदत्तवा । 
बाकत्येव पाण्डुपुन्नाणां गतया कर्णोंगोचरख ॥ 
जिसमें वासवदत्ता के द्वारा कवियों के दर्प को चूर्ण कर देने फी वात्त 
कही गई है | 
सुबन्धु का स्लेषप्रेम मात्रा को पार कर गया है। अनेक स्थलों पर एलेप 
की प्रसन्‍नता तिरोहित हो गई है। श्लेष चाहिए साफ-सुथरा, सरल, विशेष 
विलष्ट नहीं । परल्तु दुर्भाग्यवश् शलेपानुरक्ति ने कवि को इस आदर्श से वश्चित कर 
दिया है। इतने अप्रांसद्ध तथा कठिन इल्ेषों का भ्रयोग किया गया है कि विद्वानों 
के भो दिमाग चक्कर काटने छगते हैं, भ्र्थ समझने के लिए पाठकों पर 'कोप॑ 
पश्यनु पदे पदे' को उक्ति चरितार्थ होती है । 


सुबन्धु एवं बाण 

सुबन्धु तथा वाणभट्ट फो दलों में महानु अन्तर है। सुबन्धु का गद्य यदि 
'्रक्षराइम्बर' का साक्षात्‌ रूप है, तो वाण का गद्य स्तिग्घ, रसपेशल 'पाश्ालों” 
का भव्य प्रतोंक है। सुबन्धु ने आँख मूंदकर बिना विचार के श्लेष का ही 
व्यूह खड़ा किया, परन्तु वाणभट्ट की हृष्टि वर्ण्ण विषय तथा अवसर के 
ऊपर गड़ों हुई है । वह जो लिखते हैं वह अवप्तर तथा सन्दर्भ से युद्ध नहीं 
करता | बाण स्तिग्घ, रप्तेशल तथा हुदयावर्जक गद्य का जोबित प्रतीक बन गये हैँ 
इसीलिए सहृदयों के हृदय को सदा स्पन्दित करते हैं, जर्बाक सुबन्धु का गद्य केवल 
मस्तिष्क से ही टबकर खाता हुआ कथमपि प्रवेश पाता है। दण्डो से भी सुवस्धु 
का पाथंक्य स्पष्ट है। दण्डी की तोब्र निरोक्षण शक्ति तथा यंथार्थवादों दव्द- 
विन्यास का प्रभाव 'वासवदत्ता' के छोकृप्रिय न होने का पर्याप्त हेतु है। 
सुवन्ध॒, वागभट्ट तथा कबिराज के साथ "ब्रक्रोक्ति.मार्ग! के निपुण कवि माने 
गग्ये हैं भ्रवश्य, परन्तु वाण की कादम्वरी के सामने 'बासवदत्ता” का काव्य 
पष्डितों को गोष्ठी का ही केवल विषय है, विदम्धों की गोछ्ठी से उसका तीधा 


अम्पर्क नहीं है । 


2० जज 


२. बाणभट्ट 


रुचिरस्व॒रवणंपदा रसभाववती जगन्मनों हरति | 
सा कि तरुणी ? नहिं नहि वाणी बाणस्य मधु रक्षी लस्य ॥ 





.पूर्टिच्खेंद संस्कृत का 
परिच्छेद ॥ त का गद्य-साहित्य हर 


बाणभट्ट मंगवती शारदा के वरद पुत्र थे। उनके ऊपर लक्ष्मी गौर 
सरस्वती दोनों को अनुकम्पा समभाव से विद्यमान थो। कंविश्ममाज में 
उनका जितना आदर था उतना हो सम्मान उन्हें राजदरबार में भी प्राप्त 
था । हर्षचरित के शारश्मिक दो परिच्छेदों में वाण ने जो अपनी आत्मकथा 
लिखी है वह उनके जीवनचरित को जानने के लिए ही उपयोगी नहीं है, प्त्युत 
साहित्यिक दि से भी अनुपम वस्तु है। वाणमट्ट सोणनद के किनारे प्रीतिकूट 
नामक नगर में निवास करते थे । इनके पितामह का नाम प्र्थपत्ति श्लोर बाप 
पका चित्रभातु था । 


समय-निरूपणा 


बाणभट्ट के पास पैतृक सम्पत्ति खूब थी। लड़कपन में ही इनके पिता की 
त्यु हो गई थी । किसी वयस्क अभिभावक के न रहते से इन्हें कुसंगत छत 
गई | इसी कुप्ंगत के फलस्वड्प इन्होंने देशाटन किया। इस पर्यटन से उन्होंने 
खूब लोक-चाचुरो प्राप्त की | एक दिन हर्ष के चचेरे भाई इष्ण के एक दूत ने 
झ्लाकर वाण को एक पत्र दिया । पत्र में लिखा था कि दाजा तुम से नाराज 
है, अंत एव ज्लीज्र आओ। वाध हर्ष के पास गये। पहिले तो राजा ने उनकी 
प्रवहेलना को, परस्तु पीछे उनकी विद्वत्ता पर प्रसन्‍त होकर बाण को आाक्षय 
प्रदान किया । अनन्तर हर्षवर्धन को विद्वत-पभा के प्रमुख पण्डित के पद पर 
विराजमान हुए । हर्षवर्धन का समय ईस्वी की सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध 
है और यही समय वाणभट्ट के अविर्भाव का समय हैं | 


इस समय की पुष्टि अन्तरंग ठथा बहिरंग प्रमाणों से भी होती है। सूम्यक 
ते अपने “अल्लंकारसवंस्व' ( ११५० ईस्वी ) में बाण के 'हर्पषचरित” का 
उल्लेख अनेक बार किया है। रुद्रट रचित क्रायालंकार! के टीकाकार 
नमिस्ताघु ( १०७० ईस्वी ) ने कादम्वरी को कथा का ऐेथा हर्षचरित को 
आख्यायिका का नमूना वतलाया है। भोजराज ( १०५० ईस्वी ) मे 'सरस्वती- 


कठाभरण” के एक स्थल पर बाण के पच्च की अपेक्षा उनके गद्य को उत्कृष्ट 


बतलाया है--याहर्गद्यविधी बाण: पद्मवन्धे न ताइशः 

इस उल्लेख से बाण के द्वारा किसी पद्चवद्ध काव्य के प्रणयन का भी 
अम्ुमात लगाया जा सकता है। क्षेमेन्द्र ने बाण की पद्य कादम्वरी के कतिपंय 
बलोक अपनी 'ओऔदचित्यविचारचर्चा' में उद्घृत किया है। घरनंजय ( दशम 





४६६ पंस्कृत वाइमय [ पदञ्मफ 
दुष्चछूपर्का की टीका में बाणभट्ट के 'महाएवेत्ता-. 
वृत्तान्त' से उद्धरण दिया है। वामत ( ८०० ईस्त्री ) ने ग्रपनी काव्या लेकार- 
सूत्रवृत्ति' में कादम्बरी के एक अंश का उद्धरण दिया है । इन उल्लेखों हे 
स्पष्ट है कि बारहवीं शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दो के .प्रमुख लेखक 
बाणभट्ट की कृतियों से परिचय रखते हैं । अतः बाणभट्ट का सतत सप्तम शतक: 
का पुर्वाघ मानने में किसी अ्रकार की आशंका नहीं की जा सकती । 


घताब्दी का अस्त ) ने अपने 


ग्रन्थ 


बाणभट्ट के ग्रन्य विद्॒त-समाज में प्राचीन काक से हो प्रसिद्ध तथा 
लोफप्रिय रहे हैं। 'चण्डीशतकः' में भगवती दुर्गा की स्तुति एक सो ख़ग्बरा पद्मों 
में वड़ी ओजस्विनी भाषा में फी गई है। 'पार्वतीपरिणय” शिव-पार्वती के 
विवाह फो पविन्न कया का वर्णन करने वाका नाटक है, जिस पर कुमारसंभव 
की छाया भपरत्यधिक मात्रा में पड़ी हुई है। 'मुकुटताइितिक' को नज्लचम्पृ के 
टोकाकार जैन विद्वानु चछ्धपाल तथा गुणविजयगणि बाण की रचना वतलाते' 
हैं, परन्तु अमी तक उपलब्ध न होने के कारण हम इसका परीक्षण करने से 
वश्चित हैं। सम्भव है यह किसी दूसरे बाण को रचना हो | 'ह पंचरित' संस्कृत 
साहित्य में सबसे पुरानी उपलब्ध भ्ाख्यायिका है। फांदम्वरी तो बाणभट्ट की: 
ही रचनाओं में नहीं, प्रत्युत समस्त गद्य-साहित्य फा सर्वस्व है । 


हषंचरित 

हर्षवरित झ्राठ उच्छवात्ों में निबद्ध हुआ है । आरम्भ के दो उच्छवासों में 
वाणभट्ट ने अपना विस्तृत परिचय दिया है। गद्य छिम्नने में यह वाण का 
प्रथम प्रयास मालूम पड़ता है। भाषा इसकी उत्तनी मँजी हुई नहीं है ,जितनी किः 
कादम् री की । यह ऐतिहासिक विषय पर गद्य लिखने का प्रथम प्रयात्त है । 
काब्य की दृष्टि से इसमें ध्रनेक विशेषताएं हैं। बाण को अलौकिक वर्णनश्शक्तिः 
का परिचय हमें यहीं से उपलब्ध होने लगता है। हुए के जन्मकाल का वर्णन 
प्रानन्द तथा उल्लास से भरा हुमा है । प्रभाकरवर्धन के अन्तिम क्षणों का 
हृश्य कहृणा तथा विषाद से परिपूर्ण है। हर्ष एक ओजस्वी प्रजापाकृक तथा 
वदात्य नरप्रति के छप में वणित हैं। ऐतिहासिक हृष्टि से इसका मूल्य कम 
नहीं हैं। वाणभटट . हारा वणित घटनाओं की सत्यत्ता इधर उपलब्ध होते 
वाले ऐतिहासिक प्रत्थों तथा शिलालेल्ों के द्वारा उद्घोषित की जा रहो है । 





पुरिच्खेंद संस्कृत का गद्य 
च्छेंद | -साहित्य रे 


मे वाणभट्ट ५ ०. सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके दो खण्ड हैं--पूर्वाद्ध तथा 
'उत्तराद । [र्वर्ड पूरे प्रभ्य का दो तिहाई भाग है और यह वाण की रचना 
3। उत्तराद्व पूरो कादम्वरी का केवल तृतीयांश है और पिता के मर जाते 
पर इस जंद्य को रचना कैए पुलिन्दभटू ने कादस्व॒री की पूर्ति को । कादम्बरी 
जंस्कृत के गध्य-साहित्य का समुज्ज्वज होरक है। भाषा पश्लौर माव--शब्द ऑर 
अर्ध--दोनों का उचित सस्मिलन इस गद्यकाब्य में लक्षित होता है। दंणनों 
की सुन्दरता की वात व्या पुछी जाय ? कहीं विन्ध्याचक को बिक॒ट प्रटवी 


तथा वाहसप्रेमी दवर-पैन्य का रोमाशकारी वर्णन है, तो कहीं धर्म की साक्षात्‌ 


'मूति, संदेयता के परम झ्वतार, श्राध्यात्मिकता के ज्वकन्त निदर्शन, जावालि 
मुनि तथा उनके परम पावन मनतभावत आश्षम्त की सुभग शोभा दर्शकों का 
हुदय छुभाती है । कहीं वाल्पकाल में गस्वरवों के भड्डू में विहार करने वाली 


कछभाषिणि वीणा की तरह मज्जुवादिनी स्तिग्घहृदया महाएवेता की विस्ह- 
विधुरा मूति का दर्शन मिलता है, तो कहीं अछोकप्रामात्य सौरुयों का प्रनुभव 
करते वाली गन्धर्वराज-कन्या सरसहृदया कमनीय-कलेबरा कादम्बरी की 
प्रेममयों कथा श्रोताप्ों के चित्त-चंचरीक को पश्पनी ओर ग्ाइष्ट करती है । 
सर्वत्र ही अल्छूरों की मधुर झंडी: कानों को सुख दे रही है--रागात्मिका 
वृत्ति को सुभग ध्यज्ञता हृदय को खिला रही है। सच तो यह है कि अछद्धार 


,तया रस के मधुर-मिलन में, भाषा पता भाव के परस्पर सम्पर्क में, कल्पना 


तथा वर्णना के अनुरूप संघटन में कादस्वरी संस्कृत-साहिएंय में प्रतुपम हैं, 
अद्वितोय है। कादम्वरी रसिक हृदयों को मत्त कर देते वालो कादम्वरी-- 
मोठी मदिरा है| पुछिस्दमट्ट का मह किलर प्रत्येक सहृदय के विषय में चरितार्थ 
हो रहा है 

कादम्बरी रसमरेण समस्त एव 

मत्तों न किख्िदपि चेतयते जनो5पम््‌ । 


समीक्षा 


'बाणुभद्ू की काब्य-शेलो 

वाणभट्ट सरस्वती देवी के ते. पुत्र थे । इतका का कांदस्वरी 
अ्रपने विषय में अद्वितीय माता जाता है। प्राचीत काछ में ही समालोचकों को 
हृष्टि बाणमट्ट की मधुर कबिता पर पड़ो थी । गोवर्धनाचार्य वाणमंट्ट को वाणी 





संस्कृत बाड़ मय . प्रञ्ञपः 
जे संस्कृत. वाड, 


नका केंहन क जिम्त प्रकार भ्रधघ्िक 
का अवतार । उनका कहता है च् क् 
का साक्षात्‌ अवतार मानते हैं ८ ५ 3) 
प्रभह्मता प्राप्त करने के लिए शिल्ण्डिनी शिक्षण्डा बन गई थी, उसी भाँति 


पुह्परूप में अतिश्य चमत्कार पाने की इच्छा से वाणी ( सरस्वती ) ने बाण का* 
रूप घारण किया :-- 
जाता शिखण्डिनों प्राग्‌ यथा शिखण्डी तवाउतगउ दा मि। 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु वाणी बाणों बशूवेति ॥ 
बाणभट्ट की काव्य-शैली फो पाश्ाली रीति कहना चाहिए । पाञ्ञाली में: 
पर्ष के अनुरूप ही श्राब्दों का गुम्फन होता है। जसे सरस अथ, तत्समान ही 
सुकुमार वर्ण-विन्यास | वाण की कविता में ललित पदविन्यास है, रचनाशैल्ी' 
सुन्दर है तथा नये-नये अर्थों का मनोहर विनिवेश है-- 
शब्दार्थयों: समो गुम्फः पाश्वाली रीतिरुच्यते । 
शिलाभट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 


बाणमह्ट के पात्र 


वाणभट्ट में पात्रों के चरित-चित्रण की प्रदुभुत कला है। उनके पात्र 
इतनी सजीवता के प्लाथ चित्रित फिये गये हैं कि उनकी मझ्जल मूत्ति हमारे 
नेत्रपटल के सामने झाकर उपस्थित हो जाती है। प्रजा-पाछ॒क तथा पराक्रमी 
महाराज शूद्रक की वीर मूर्ति किसके हृदय में उत्साह का सल्लार नहीं 
करतों ? सौम्य तापस हारीत, ज्ञानवुद्ध जावालि, वदानन्‍्यः नरपति तारापीड, 
शास्त्र तथा व्यवहार कुशल अमात्य शकनास, शुभ्रवसना तपस्विनी महाश्वेता,, 
कमनीय-कलेबरा कादस्वरी--ये कवि की तूछिका से चित्रित पात्र पाठकों के 
चित्त पर अपना अ्रमिट प्रभाव डाह्ते हैं। सच्चा कवि वहीं होता है जो संसार 
का विविध अनुभव प्राप्त कर उनके मामिक पक्ष के ग्रहण में समर्थ होता है । 
इप्त क्तोटी पर कस्ने'से बाणभट्ठ कौ कविता खरे सोने के समान खरीं उतसती 
है। कवि का छोकबृत्त-ज्ञान नानात्मक तो था ही, उसकी यथार्थता और 
भी चमत्कारणी है। वाणभट्ट कमी तो सुख-पमृद्धि तथा भोगविलास के 
जीवन को चित्रित करने में अनुरक्त दोख पड़ते हैं, तो कभी वे तपस्दी जीवन 
को मार्मिक प्रभिव्यक्ञता में: निरत दिखाई पढ़ते हैं। तथ्य बात यह है कि: 
वाशभट्ट का अनुभव बड़ा! ही विशाल, विविध तथा यथार्थ था । उसी के बल 
पर उन्होंने अपना सुन्दर! गद्य काव्य रचा हैं । 
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बाणभट्ट का प्रकृति-निरोक्षण 

बाणभट्ट का कादस्वरों का प्रकृतिवर्णन बड़ा हीं सुन्दर तथा सजोव हुआ 
है। संस्कृत के कुछ महाकवि प्रकृति के मझ्लल रूप के चित्रण में ही चतुर दील 
पड़ते हैं, तो कुछ कवि प्रकृति के भयावह तथा रोमाँचकारी स्वरूप के वर्णन 
में कृतकार्य प्रतीत होते हैं, परन्तु वाणभह्ट की यह भूयसी विशेषता है कि 
उनकी लेखनी ते समभाव से प्रकृति के उसभय भरकर के मधुर तथा भयावह 
दृश्यों के वर्णन में सफलता प्राप्त की है। इन हृश्यों के स्वरूप को हृदयज़ुम 
कराने के लिए कवि ने नाना अलडू।रों को सहायता ली है । उपमभा, उस्मेक्षा, 
विरोधाभास तथा परिसंख्या का स्तुृप खड़ा कई कवि ने पाठकों के सामने 
प्रपने वर्ण्ण विषय की मझ्जूछ अ्रभिव्यक्षना की है | विन्ष्यादवी के भवद्भुर छूप 
का चित्रण वांण ने जितनों सफछता के साथ किया है वह सचमुत्त आशचर्य- 
जनक है। विन्ब्याटवी गिरितनया पार्वती के समान स्थासणु ( झक्ुए तथा 
वृक्ष ) युक्त तथा मृगपति से सेवित हैं| जानकी के समान कुश-छूव ( कुश- 
छव॒ नामक लड़के तथा कुश के छोटे-छोटे टुकड़े ) को उत्पत्न करने बाजी 
तथा निश्ाचर से प्रान्नित है। कमी वहें कामिनी के समान चन्दन, मूगमद के 
सुग्ध को धारण करते वालों तथा सुन्दर भगुरुऔर तिलक ( पेड़ ) से 
विभूषत है, तो कभी वह उम्र कामपरायणा उ-कण्ठिता नायिका के समान 
प्रतोत होती दे जिसे पूल्लवों से पंखा कर आराम पहुँचाया जा रहा हो । महर्षि 
जावाछि के आश्नम का सात्तविक मनोरम वर्णन पढ़ कर किस पुरुष का चित्त तपोवन 
की भव्य मूर्ति से प्रभावित नहीं होता ? तपोवन के वर्णन में जितनी प्रभावो- 
त्पादक बातों की आवश्यकता हैं उन सब का एकत्र वर्णन कर कवि ने सचमुच 
हमारे सामने बड़ा ही अनुपम दृश्य प्रस्तुत कया है। हम उस इश्य को कभो 
नहीं लख सकते जिसमें बाणमह ने झ्लाश्वम के वृद्ध अन्ध-तापसों को परिचित 
वानरों के द्वारा छड़ी पकड़कर भीतर आने और बाहर जाने का वर्णन किया 
है परिचितशाखामृग-कराक्ष्टयष्टि पनष्काक्यमान-प्रवेश्मान-ज रदत्घतापसम [ 
ऋतुओं का चित्रण भी बड़ी मारमिकता के साथ किया गया है। प्रमात तथा 
सरध्या, अच्घकार तथा चल्द्रोंदय आदि प्रक्ृक के नाना दुश्यों के वर्णन बड़ी हीं 
सहृदयता तथा यथार्थता के साथ अद्धित किये गये है । 
बाणभट्ठ का प्रेमवर्रात 

कवि ने जिस प्रणय की यह मनौरम कहानी प्रस्तुत की है वह अतः भी 
बाहरी चाकचिक्य से उत्तन्न रूप-छटा प९ केबल अनुर्सक्तिमात तहीं है; हन्‍्क 
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दो सहृदय व्यक्तियों के अत्तःक्वऊ को परस्पर बाँधने वाला, अनेक जन्मों 
के झ्पनी अभिव्यक्ति करने वा अलौकिक भातत्दासादक ओर, है। 
कादम्बरी को प्रणयलीला केवल एक ही जन्म से 27 के ; गा 
वह तोन जस्मों के परिवर्तन होने पर भी अपने मांधुथ॑ मे कस ः प्रकार के 
रा का अनुभव नदी करती | शरीर का परशितन भणते हा जाय, ह 07५2 प्राणी 
नाता योतियों में भत्ते हो क्रमण करता रहें, परन्तु उसका दृढ प्रेम सदा ही 
उसका अनुगमन किया करता है। कादस्वरों की कथा हमें इस महान्‌ तथ्य को 
सत्यता भली-माँति भ्रतिपादित करतों है। 


कादम्बरी का कलापक्ष 


वाण की कादग्बरी में प्रकृति के स्ोम्य तथा उम्र उस हों का वर्णन 
जितना रोचक है, उतना हो रोचक है उसके वाना वस्तुओों का वर्णन । वर्णनों को 
संश्लिप्ट तथा प्रभावोत्यादफ बनाने के लिए झौर भावों में तीव्रता प्रदान करते के 
हेतु बाण ने उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, विरोधाभास श्रादि ग्रल्द्भारों का बड़ा ही 
सुन्दर प्रयोग किया है। 'परिसंख्या' अलूच्छार के तो वे सम्नाट्‌ प्रतीत होते 
हैं। वाण के समान किसी अन्य कवि ते 'श्लिष्ट परिसंझ्या' का इताना चमत्कारी े 
प्रयोग श्ञायद ही किया है। इन ग्रलद्धारों के प्रयोग ते बाण के गद्य में अपूर्य 
जोवनी-शरक्ति डाल दी है। प्रादर्श गद्य के जित गुणों का उल्लेख बाण ने 
हर्षचरित में किया है वे उनके गद्य में विशदतया वर्तमान हैं--- 
नवोड्थों जातिरग्राम्या इलेषः स्पष्ट: स्फुटो रस: । 
विकटाक्षरबन्धत्च॒ कृत्स्तमेकत्न दुलंभस्‌ ॥ 
प्र्थ की नवीनता, स्व॒भावोक्ति की नागरिकता, छ्लेष की स्पष्टता, रस 
को स्फुटता, अक्षर की विकटबन्घता का एकत्र दुर्लभ सन्तिवेश कादस्बरी को 
मंजुल रसपेशक्ल बनाये हुए है । उनके श्लेष-प्रयोग जुही की मार में पिरोये 


गये चम्पक पुष्पों के समान मनमोहक होते हैं--“निरन्तरश्लेषघना: सुजातयों 
. महाल्लजश्चम्पककुड्मलछरित |! 'रसनोपमा' का यह उदाहरण कितना 


मनोरम हैं-- 
“क्रमेण च कृत में वपुषि वसन्‍्त इब मघुमासेन, मधुमास इव नव- 


पल्लवेत, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इब मघुकरेण, मधकरेण 
इव मदेन तवयौव॑नेन पदम ।” 
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धवरिसंख्या' का यह रोचक प्रयोग विदःधों का नितान्त हृदयावर्जक है 
'जहाँ बाणभट्ट जावालि के प्राश्नम का सुन्दर चित्र खींच रहे हैं :-- 


“न्न च महा भा रते शकुनिवधः, पुराणों वायुप्रलपितम्‌, वष:परिणामे 
'द्िजपतनम, उपवनचन्दनेषु जाड्यम्‌, अग्तीनां मूर्तिमत्वम, एणकानां 
गीतव्यसनम, शिखण्डिनां नृत्यपक्षपातः, भुजज्ञमारनां भोग:, कपीतां 
श्रोफला भिलाष:, मुलानामधोगतिः । 


[ वहाँ महाभारत में छकुनि का वध था | भस्पन्र कहीं चिड़ियों का वध 
नहीं होता था ); वायु-जन्‍्य प्रक्लाप पुराण (वाशुपुराण ) में था ( वायु के 
झोंके में कोई वक-झक नहीं करता था ); द्विजों (दाँतों ) का निरना बुढ़ापे 
में होता था (छिंज छोग जातिच्युत नहीं थे; क्योंकि वे सदा *-दाचारों होते 
ये ); जडता उपवन के चन्दनों में थी, अन्यत्र नहीं; भूतिमत्ता ( भस्मधारण ] 
अग्ति में थी, अन्यत्न नहीं; गीत सुनने का व्यसन मुगों को था ( यह बुरा 
व्यसन और किसी कोन था ); नाचने के समय मयूरों के पंख गिरते थे 
( भौर किया को नृत्य के लिए विज्ञेप प्रनुराग न था ); भोग ( फण ) साँपों 
को था, मनुष्यों में भोग नहीं था; वानरगण श्लरोफल ( बिल्व ) के अभिलापी 
थे, अन्य जन छवती के फलों (श्रीफल ) के इच्छुक न थे; अ्रघोगति ( नीचे 
जाना ) वृक्षों को जड़ों में था, मनुष्यों में नहीं । | 


कऊआादम्बरी का हृदपपक्ष 


कादम्बरी में हृदमपक्ष का प्रावान्य है। कवि अपने पात्रों के अन्तस्तकू 
में प्रवेश करता हैं, अवस्था-विज्येष में होनेवाली उत्तकी मानत्त बुत्तियों का 
विश्लेषण करता है. तथा उचित पदम्यास्त के द्वारा उप्तकी अभिश्यक्ति करता 
है । पुण्डरीक के वियोग में महाश्वेता के हार्दिक भावों की रम्य भ्रभिव्यक्ति वाण 
की लालित लेखनी का चमस्कार है। चन्द्रापीड के जन्म के अवसर पर राजा 
तथः रानी के हुं।बगंत कोमल भावनाओं का चित्रण बड़ा ही रप्णीय तथा 
तथ्यपूर्ण हुआ है । चरद्वापीड के प्रथम दर्णन के अनन्तर स्वदेश छौट आते पर 
कांरम्बंरी के भावों का चित्रण कंवि के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सुल्दर 
निदर्शन है। बाण को दुष्टि में प्रेम भौतिक सम्बन्ध का नामान्तर नहीं, 
प्रत्युत वह जन्मान्तर में समुदुय्षतत झ्राष्यात्मिक सम्बन्ध का परिचायक है। 
कादम्बरी 'जन्मान्तर-सौहर्द का सजीव चित्रण है। विस्मृत अतीत तथा 
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सुत्र में बाँघनेवाली यह प्रणयकथा: है | 
प्रेम कुछ झौर समाज़ की मर्यादा का 
उल्लड्डभून नहीं करता. वह संगत तथा निष्काम होता है। काछ की कराछ 
छाया न॒उतते आक्रान्त कर सकती है, ने काले का प्रवाह उसकी स्मृति को 
मल्िनि और घुधला वना सकता हैं | महाश्वेता तथा पुण्डरीक का, कादम्वरों 
तथा चन्भापीड का अनेक जन्मों में अपनी चरितार्थता तथा सिद्धि प्राप्त करने 
वाला प्रेम इस ग्रादर्श प्रणव का सच्चा निदशन है । 

कवि ने जिस प्रणय की मनोस्म कहानी अ्रस्तुत को है वह प्रणय भी बाह्य 
चाफचिक्य से उत्पन्न रूप-छटों पर केवल अनुरक्तिमात्र नहीं है, भ्रत्युत वह दो 
सहुदय व्यक्तियों के भ्रत्तःस्थल को परस्पर वाँधनेवाला, अनेक जन्मों तक अपनी 
अभिव्यक्ति करनेवाछा प्रलोकिक आनन्दोतादक विकार है। फादम्बरों को 
प्रणय-छीला केवक्त एक ही जन्म से सम्बन्ध नहीं रखती, वल्कि वह तीन जन्मों 
के परिवर्तन होने पर भी अपने माघुर्य में किसी प्रकार के ह्लास का श्रनुभव 
नहीं करती । शरीर का प रिवर्तन मले हो जाय, कर्मंवश प्राणी नाना योनियों 
में भले ही भ्रमण करता रहे, परन्तु उम्तका हढ प्रेम सदा ही उसका अनुगमनः 
किया करता है। कादम्बरी को कथा हमें इस महान तथ्य की सध््यता भछी- 
भाँति प्रतिपादित करतो है । 


जीवित वर्तमान को स्मृति के द्वास एक 
बाणभट्ट ने दिखाया है कि सच्चा, 


बकनास ने राजकुमार चन्द्रापीड से लथ्ष्मी के दोषों के वर्णन-प्रस्तंग में 
नोति तथा काव्य दोनों का बडा ही रम्य चमत्कार प्रस्तुत किया है। रूपकों का 
विन्‍्यास तथा उपम। का निवेदा इतना सुन्दर है कि लक्ष्मी की मूर्ति अपने पूर्ण 
वैभव के साथ हमारे नेत्रों के सामने सजीव हो उठती है । “लक्ष्मी तृष्णारूपी 
विषक्ता के छिए संवर्धन की जलूघारा है, इखियहूपी मृगों को लुभाने के 
लिए व्याघ की गति है, सच्चरितरूपी चित्रों को पोंछ डालने के लिए घूम की 
रेखा है, यह सब अविनयों की पुर:सर पताका है, क्रोघावेग रूपी ग्राहों की उत्पत्ति 
के लिए नदो है; विषय-मधुपों की यह आपान भूमि है?--यहू वर्णन रूपक को 
छठा से कम तहीं है। अन्यत्न विरोबाभास्त का श्रपुर्व विल्ास है । कवि के 
विचार बड़े ही उदार तथा उदात्त हैं, छप्ष्मी के कारण उत्पन्न होनेवाले समस्त 
दोषों का इतना सूक्ष्म वर्णन कवि की दूरंगमा दृष्टि का प्रत्यक्ष" फल है । 
अदाहरता का दर्शन कर पुण्डरीक, को काम्रवासता का चित्रण, बाण के 
मनोवज्ञानिक्र ज्ञान का पूर्ण परिचायक् है। कवि कह रहा है- कि पुण्डरीक-कै- 
हंदय में नये प्रातेचाले अतिथि मदन के! लिए,प्रत्युदगमनः करनेवाले रोमों:काः 


| 
हि 
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उद्गमन हो गया । घुनि के हाथ की दुद्ाक्ष की माला कम्प के कारण हिलने 
छगी, मानों वह ब्रत के भंग से डर गईं हो । 


शैली 


बाणभट्ट की शैक्ती गद्य-कवियों के लिए आदर्शमृत है। वह प्रभावशाली 
ग़द्य के छिखने में नितान्त प्रवीण हैं। जो आलोचक बाण के गद्य को मारतोय 
जंगलों के समान भयावह तथा हिंस्र पश्चओं के सहहा अप्रसिद्ध तथा कट्िनि 
शब्दों से मण्डित बंतलाते हैं वे सचमुच यथार्थता से कोसों दूर हैं । चित्रण की 
सजीवता तथा प्रमावज्ञालिता उत्पन्‍्त करने के लिए वाणभट्ट ने समाप्तवहुल 
झ्ोजोगुण से मण्डित शैली का स्थान-स्थान पर झवश्य झाश्व लिया है, परन्तु. 
अच्यत्र छोटे-छोटे वाक्‍्यों का प्रयोग कर उन्होंने अपनी शक को सशक्त तथा 
प्रभावोत्पादक बनाया हैं। कवि किसी एक शैली का क्रीतदात नहीं होता | 
बहू तो विषय के अनुसार अपनी पलों को परिवर्तित किया फरता है। जिम्न 
वाणभट्ट ने श्रटवी तथा सब्ब्या के वर्णन में दी प्तमासों की छठा दिखलाई है,. 
वे ही विरह-वर्णन के अवश्तर पर कघुकल्ेवर प्रासादिक वाक्‍्यों की शोभा 
प्रस्तुत करते हैं । बाण की लेखनइलली विषय-वर्णन के नितानन्‍्त अनुरूप, 
उचित तथा सरस है। जहाँ हुदय के भावों को झ्रभिव्यज्ञना है वहाँनतों 
समासों का प्रयोग है और न वाक्‍्यों की दी्ता है; छोटे-छोटे वाक्यों में ही 
वहाँ उचित वर्णन है। कपिज्ञछ ब्रह्मचारी पुष्डरोक की मदनव्यथा से संतत्त 
होने के झ्वसर पर भर्त्सता कर रहा है -- 


“सख्ने पुण्डरीक, नेतदनुरूपं भवतः, क्षुद्रजनक्षुरुप एप मार्ग: 
पैयंघता हि साधव;। कि यः कद्चित्‌ प्राकृत इब विकलीभवस्तमात्मानं 
न रुणत्सि | क ते तद्‌ घेयंम्‌ ? कासो इच्द्रिय-जयः ? 


उपदेश देने के समय विषय फो हुंदयंगम तथा प्रभावशाली बनाने के विचार 
से इसी दौली का प्रयोग है। मन्‍्त्री शुकतास युत॒दाज चन्द्रापीड को लक्ष्मी केः 
दोषों फो दिखलाते समय लघु वाकयों का प्रयोग कर रहा है--- 


“लब्धापि दुःखेन पाल्यते. न. परिचय रक्षति | नाभिजनममीक्षते । 
न रूपमालोकयते-॥ न, कुलक्रममनुवर्तते | नःशील पश्यति। न वेदर््ध्य 
गणयति |! 


वाह मय पंञ् 
/ संस्कृत वाह, [ पंञ्ञम 


नारी कौ रूप छटा, प्रकृति की रमणीयता के चित्रण के 
अवसर पर कवि दीर्घ स्तमात्त तथा अलंकारों से गा वाक्‍्यों का प्रयोग 
करता है जिससे पाठकों के हुँदय पर वर्णन भ्रपने संश्लिष्ट तथा संघटित रूप मं 
प्रपने अंग-प्रत्यज्भ से परिपूर्ण भाव में अपना प्रभाव जमाने तथा उनके नेत्रों के 
सामने वस्तु का पूर्ण चित्र झलक उठे । शूहक, जावाछि का आश्चम, 
विश्व्याटवी, महाश्वेता तथा कादग्वरी का वर्णन इसी शैली में! प्रयुक्त होने मे 
इतने सुन्दर तथा प्रभावशालों हैं। संक्षेप में हंस कह सकते हैं कि वाण को 
गद्य गैलो तथा वर्ण्य विषय में अद्भुत सामझस्प है । 
सच तो यह है कि वाण के गद्य में सुक्षम निरीक्षण-शक्ति, चमत्कृत वर्णन- 
प्रणाली, अक्षय-शब्द-राशि तथा कश्पनाप्रसूत्त मौलिक प्रर्थों की उद्भावना विशेष 
रूप से पाई जाती है। उनके गछ में इतना प्रभाव तथा अवाह है कि अनुकरण 
ऋरतेवले कवियों के छाख प्रयत्न करते पर भो उनके गद्य में इतना चमत्कार 
उत्पस्त नहीं हो पाता | इसीलिए तो विक्लोंचन कवि की दृष्टि में वाण की 
'रसभाववती कविता के सामने अन्य कवियों की रचना केवल चपलत्ामान्न है.-- 
हृदि लग्नेत बाणेन यब्मन्दोईपि परदक्रम:। 
भवेत्‌ु कविकुरज्ञाणां चापलं तत्न कारणसु ॥ 


परन्तु राजवंभव, 


राजशषेश्वर के मत में वाण फो शैलों पाँचाल्ों रीति फा भव्य निदर्शन है-- 


शुब्दार्थयो: समो गुम्फः पातच्चालो रीतिरिष्यते। 
शिल|-भट्टारिका-वाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 


पाञ्ञाली शैलो फा प्राण है--वर्ष्यविषय के अनुरूप पदों का विन्याप्त | 
जँसा अर्थ वसा शब्द | यदि वर्ण्य विषय घनघोर अरण्यानों है, तो कवि फी 
वाणी उत्कट पदावल्ी से मण्डित है। यदि वहु कामिनों के रूपल्लावण्ध का 
चित्रण है, तो कवि फा पदविन्यास नितान्त ललित तथा कमनीय है। झब्द के 
ऊपर अखण्ड साम्राज्य वाण की अन्यतम विशिष्टता है | जो वस्तु एक बार कह 
दी गयी या पद-प्रयोग हो गया है, सो हो गया । फिर उसके दुहराने की 
कहीं आवश्यकता ही नहीं | शब्द-द रिद्र कि ही उन्हीं दब्दों फो बार-बार 
'रखता है, परस्तु दान्द का घनी कवि दाव्द-प्रयोग में कभी कंजुसी नहीं करता | 
उसे कमी ही किस बात को है ? इस प्रकार वाणभट्ठ के वर्णत में स्लिग्धता है, 
रुचिटता है, सुगढ़ चिक्कणता है। उनमें कोई भी वल्तु अनगढ़ नहीं । 
कादम्वरी तो उस बगीचे के समान है जिसका प्रत्येक झववय, प्रत्येक वस्तु 
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कवि के द्वारा खुब सजाई गई है, जिसमें सुन्दर गुलदस्तों की वहार अपने रंग से 
तथा अपनी महक से पाठकों का हृदय झपनी ओर बलात्‌ खींच लेती है । 


बाण संस्कृत भाषा के सम्नाट है। हाज्दों पर उनकी अदभुत प्रभुता है, गद्य 
में भ्रदुभुत प्रवाह है। कहीं उनका गद्य घोर रोर करने वाली बरसाती नदियों की 
भाँति बड़े वेग से बहता है, तो कहीं वह शरत्कालीन झान्त सरिता के समान 
मन्द गति से चक्कर श्रपुर्व सौन्दर्य दिखलाता है। वाक्यों के तवीकरण की 
बिलक्षण योग्यता बाणभट्ट में है। 'कथितपदता” तो ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलती । 
सर्वत्र नव पदविन्यास, नूतन प्र्थाभिव्यक्ति, मंजुल भावभंगी आलोचकों के लिए. 
विस्ममावह आनन्द का साधन बनाती है। संस्कृत गद्य में कितनों श्रोजस्विता 
आ सफतो है, कितना मंजुल प्रवाह हो सकता है, कितनी भावाभिव्यज्ञना ही 
सकती है--इसकी पूर्ण परिचायक वाणभट्ट को कादम्बरों है। इसीकिये प्राचीन 
आलोचक धघमंदासं मुग्च होकर घाण की स्तुति में बथार्थ रूप से कह रहने हूं 5 


रुचिर स्व॒र-वर्गापा रसभाववतोी जगन्मनों हरति। 
सा कि तरणी ? नहि नहि वाणी बाणस्प मघुरशीलस्य ॥ 


7 


३. दण्डी 


'अवन्ति-सुन्दरी' के आघार पर दण्डी का थोड़ा चरित्र प्राप्त होता है 
कविंवर भारवि के तीत लड़के हुए, जिनमें 'मनोरथ' मध्यम पुत्र था । मनोरथ 
के भी चारों वेदों की भाँति चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें “वोरदत्तः सबसे 
छोटा होने पर भी एक सुयोग्य दार्शनिक था। “वीरदत्त' की जो का नाम 
गौरी' था। इन्हीं से कविवर दण्डो का जन्म हुआ था। बचपन में हो इनके 
माता-पिता . गुजर गये थें। ये काओी में निराश्रम ही रहते थें। एक बार जब 
काझी में विप्लब उपस्थित हुआ, तब ये काझ्जी छोड़कर जजों में इधर-उघर 
भटकते फिरते थे । अनन्तर शहर में शांति होने पर ये फिर पल्लंव-नरेंश की सभा 
में झा गए और वहीं रहने छगे | 

भारवि और दण्डो के इस सम्बन्ध के विषय में अब प्तंदेह होने छगा है। 
जिस श्लोक के आधार पर मारवि के साथ दण्डी के प्रपितामह दामोदर की 
एकता मानी जाती थी उस्त श्छोक में नये पाठ-भेद मिलते से इस मत को 
बदलना पड़ा है| नया पाठ नीचे दिया जाता है 


संस्कृत वाइस [ पक्ष 


5] 
स मेधावी कविविद्ान भारवि प्रभव॑ गिरास । 
झनुरुध्याकरोस्मंत्री नरेन्द्र विष्णुवर्धते ॥ 


( ११२३ ) 
पहुछा पाठ प्रथमान्त “भारविः थी, अब उसके स्थान पर द्वितोयान्त 
“भारवि' मिला है, जितसे यहे अर्थ निकलता है -कि भारवि की सहायता मरे 


:दामोदर की मित्रता विष्णुवर्धन के साथ हो सकी | अंतः, दामोदर दण्डी के 
प्रतिमामह थे, भारवि नहीं | ईसे तये पाठ-भेद से दोनों के समय-निरूपण के 


विषय में किसी तरह का पर्रिवत्तेन आवश्वतः नहीं है । 

इस वर्णन से दण्डी के अन्धकास्मय जीवन पर प्रकाश की एक गाढ़ो 
किरण पढ़ती है। भारवि का , सम्बन्ध उत्तरो भारत से न होकर दक्षिण भारत 
से है। हिन्दुओं को पवित्र नगरी काझ्नो ( आधुनिक कांजोवरम्‌ ) इन को 
जन्मभुति थी । इनका जन्म एक अध्यस्त शिक्षित ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
भारवि की चौथी पौडढ़ो में इनका जन्म होना ऊपर के वर्णन से विल्कुछ निश्चित 
है। काझ्ी के पहल्लव-तरेज्षों को छत्रछाया में इन्होंने श्रपने दिन सुख्पुर्वक 
बिताए थे । (६ 

इस वर्णन से दक्षिण भारत को एक किवदन्तो की भी यथेष्ट पुष्टि होती 
है। एम० रंगाचाय ने एक किवदस्ती का उल्लेख किया है कि पह्लव राजा के 
पुत्र को शिक्षा देने के लिये हो दष्डो ने 'काव्यादर्शी फी रचना की थी। 
काव्य[दर्श के प्राचीन टीकाकार तरुणवाचस्पति की सम्मतति में दण्डी ने निम्त- 
लिखित प्रहेलिका में फाश्ली के पह्नेव-तरेशों की ओर इज्धित किया है--- 


नासिक्यमध्या परितइ्चतुव॑णविभ्ृषिता । 
ग्रस्ति काचितु पुरी यस्यामष्टवर्णाह्वमा तृपाः ॥ 
| पु व “श्लोक ११४ | 
अत एवं दण्डी को काझ्जी के पल्चव-नरेश के आश्रय में मानना इतिहाप 
तथा किवदन्ती दोनों से सिद्ध होता है । 
स्थिति-काल 
| नवम छाताब्दी के ग्रन्थों में दण्डो का नामोल्लेख पाये जाने से निश्चित है 
शा उनका समय हा दताब्दी से पीछे कदापि नहीं हो सकता । सिंघली भाषा 
अलंकार-ग्रत्य 'लिय-बस-छकर” ( स्वभाषालंकार ) की रचना काव्यादरश के 
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आधार पर की गई है? । इसका रचयिता राजा सेन प्रथम महावंश के अनुसार 
<५६-६६ ६० तक राज्य करता था। इससे भो पहले के कन्नड़ भाषा के 
अलंकार-ग्रन्थ 'कविराजमार्ग' में काव्यादर्श की ययेष्ट छाया देखी गईं है। इसके 
उदाहरण या तो काव्यादर्श से पूर्णतः लिये गये हैं, या कहीं-कहीं कुछ परिवर्तित 
हप में रखे गये हैं। हेतु, अतिशयोक्ति आदि प्रलंकारों के लक्षण दण्डों से 
ग्रक्षरशः मिलते हैं | ग्रन्थ के लेखक अमोषवर्ष का समय ८१५ ई० के आसपास 
माता जाता है। अत एवं काव्यादर्श की रचना नवीं छताब्दी के झनत्तर कदापि 
स्त्रीकृत नहीं की जा सकती । 


यह तो दण्डी के काछ की अन्तिम सीमा है | अब पूर्व की सीमा की ओर 
ध्यान देना चाहिये । यह निवर्वाद है कि काब्यादर्श के समग्न पद्म दण्डो की 
ही मौलिक रचना नहीं हैं, उनमें प्राचीनों के भा पद्म सन्निविष्ट हैं। “लक्ष्म 
लक्ष्मी तनोत्रीति प्रतोतिसुभगं वचः” में दण्डी के इति' शब्द के प्रयोग से यहाँ 
साफ तौर पर जाना जाता है कि कालिदास के प्रप्तिद्ध पद्मांश 'मलिनमपि 
हिमांशोर्लद्म लक्ष्मी तनोति” से उद्धरण दिया गया है । अतः इनके कालिदास के 
अनन्तर होने में तो संदेह का स्थान ही नहीं है, परन्तु अन्य भाव-साम्य से-ये 
बाणमभट्ट के भी प्रतन्तर प्रतीत होते हैं--- 


अरत्मालोकसंहाय॑मवार्य॑ सूर्य रश्मिभिः: | 
दृष्टिरोधकरं यूतां यौवनप्रमव॑ तमः ॥ 


काव्यादर्श के इस पद्च में कादम्बरी में चन्द्रापोड को शुकनास्र द्वारा दिए 
गए उपदेश फी स्पष्ट छाया दोख पड़तो है | दण्डी को वाणभट्ट ( ७ वां सदा 
पूर्वार्द ) के अनन्तर मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं जान पड़ती है। प्रो० 
पाठक की सम्मति में काव्यादर्श में निवत्यं, विकार्य त़था प्राप्प द्वेतु फा 
विमाग वाक्यपदीय के कर्ता भतृ हरि (६५० ६० ) के: अनुसार किया 
गया है ।* 


काब्यादर्श में उल्लिखित राजवर्मा ( रातवर्मा ) को यदि हम नरसिह 
'द्वितोय ( जिसका विरंद अथवा उपन्ताम राजवर्मा था ) मान लें, तो किसी 





१, डाक्टर वारतेट--ज- छू आफ दो दरायक्ष एशियाट्कि सोसाइटी, १६०४ | 
२, पाठक--इंडियन ऐण्टिक्टेरी १६१२ ई० । 
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प्रकार की अ्नुपपत्ति उपस्थित नहीं होती । प्रो० आर० नरसिहाचार्य ? दब 


इ|क्टर वेलबल्कर' में भी इन दोनों की एकता मानकर दण्डी का समय सातवीं 


पदी का उत्तरार्ड बतछाया है। शैव-घर्म के उत्तेजक पल्लव॒दाज नरसिह वर्मा का 
समय ६६०-७१४ ई० माना जाता है | अतः इनके सभा-कवि दण्डी का भी समय 
सप्तम सती के अन्त तथा अष्टम के आरम्भ में मानना उचित प्रतीत होता है । 


दण्डों के ग्रन्थ 


राजशैखर ने इस प्रस्यात पद्म में दण्डी के तीन प्रवन्धों के अस्तित्व फा सर. 


निदेश् किया है-- न्‍ 
त्रयोड्मयख्रयों देवास्त्रपों वेदाल्लयों ग्रुणाः। 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाइच त्रिषु लोकेषु विश्वुता:॥ 
दण्डी की इस विश्वत प्रवन्धन्नयी में काव्यादशश निःसन्देह अन्यतम रचना 
है--इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते | श्राज कोई भी विज्ञ आलछोचक *ुन्दो- 
विचित' तथा 'कलापरिच्छेद' को, जो काव्यादर्श के आरम्भ तथा भ्त्त में 
निदिष्ट किये गये हैं, स्वतन्त्र प्रन्य मानने के पक्ष में नहीं हैं। 'छत्दोविचित' तो 
छत्दःशास्त्र का ही अभिषान है और दण्डी ने भी स्वयं इसे काव्य में प्रवेश पाने 
के छिए विद्या के रूप में निदिष्ट किया है (सा विद्या नौविवक्षूणा]--काव्यादर्श 
१।१० ); दण्डी की ही दृष्टि में यह विद्या है, रचता नहीं | इसी प्रकार 'कल्ा- 
परिच्छेद” मी काव्यादर्श का है कोई झनुपलब्ध अंश है, जिसे दण्डी ने अ्रवश्य 
लिखा था, परन्तु आज उपलब्ध नहीं है । ह 
दण्डी का द्वितोय प्रत्व कौन है / दण्डी के नाम से 'दशकुमार-चरित” 
नामक रोमाश्जक आखछ्यानों तथा कौतूहरू से परिपूर्ण ग्रल्यथ पर्याप्त हपेण 
प्रत्यात है। दशकुमार-चरित के विभिन्न पाठ-संस्करणों की परीक्षा करने पे 
स्पष्ट होता है कि इस प्रन्य के तीन खण्ड हैं--भूमिका , मूल ग्रन्थ तथा पृस्क 
भाग, जिनमें क्रमशः ५, ८ तथा १ उच्छवाप्त हैं। ये तोनों भाग आपस में मेल 
नहीं खाते । भूमिका भाग ( ५ उच्छवास ) पूर्व-पीठिका के नाम से प्रख्यात है 
तथा पूरक भाग उत्तर-पीठिका के नाम से । भर मध्यवर्ती मूल ग्रन्थ दशकुमार- 
चरित के भत्वर्थक नाम से प्रख्यात है। मुलभ्रन्ध और पूर्वपीठिका के कथानकों में 


१. ॥ए्रपीका 8प्र/ंता३87ए, 99 ए 90, 
२. “१४०६४ ०7 काव्यादर्श ]], ाब्फाक, ?, ]76-77. 
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अवान्तर घटना-अपम्थ हैं। पुलप्रन्य के झाठ उच्छवास्ों में केवछ आठ ही 
कुमारों के विघित्र चरित्र का उपन्यास है, परन्तु नामकी सार्थकता पस्िद्ध-करने के 
विचार से पूर्वपीठिका में अन्य दो कुमारों का चरित जोड़-दिया गया है? 
और अधूरे ग्रन्य को पूर्णता की कोटि पद पहुँचाने के किए प्रन्त में उत्तर- 
पीठिका भी जोड़ दी गई हैं। इस प्रकार आरंभ में पूर्व-पीठिका से और अन्त 
में उत्तर पीठिका से संपुटित मुछ ग्रन्य ही झाज 'दशकुमार-चरित' के नाम से 
प्रत्यात है | ै ि | 

परन्तु इसका मूल क्यो है ? इसका उत्तर अब दिया जा सकता है । मूल 
ग्रन्य का नाम है--अवत्ति-सुन्दरी । इसका प्रकाशन दो स्थानों से हुआ है । 
इसके आरंभ का थोड़ा भाग १६२५ ई० में मद्रास ते दक्षिण भारती सोरोज में 
प्रकाशित हुआ था और इसका बृहत्‌ अंश अनस्तशयन के हस्तलेखों में प्राप्त 
हुआ है और वहीं में इधर प्रकाशित हुआ है। दोनों अंशों को मिलने से 
'अवन्ति-सुन्दरी' के मुछ स्वरूप का पूरा परिचय प्राप्त होता है। इस का 
पश्च॑वद्ध सारांश 'अवस्तिसुन्दरी-कथासार” के नाम से प्रकाशित हुआ हैं। 
'अवन्ति-सुन्दरो” ही दण्डी का द्वितीय प्रवस्ध है जिसकी उपलब्धि होने से 
कालास्तर में 'दशकुमारच्रित” ही उस्रका स्थानापन्न ग्रन्य मान लिया गया । 
तथ्य दोनों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रकट होता है कि 'प्रवन्ति-सुन्दरी' ही मूछ 
ग्रन्य है जिसका सार अंश दशकुमार-चरित में निवद्ध किया गया, परन्तु कब ? 
इस ग्रश्म का ठीक उत्तर नहीं दिया जा स्रकता। ज्यान देते को बात है कि 
'दशकुमार-चरित' का नाम न तो अलंकार के किसी ग्रन्थ में - और न किसी 
व्याख्या ग्रन्थ में ही निदिष्ठ किया गया है । 

तब दण्टी का तृतीय प्रव॒न्ध कौन सा है ? इस प्रश्त का उत्तर भोज के 
खूंगार-प्रकाश से मिलता है। इसका नाम है “दण्डिद्िप्ंघान!। यह प्रन्य 
ज्लेष के द्वारा रामायण तथा महाभारत के दोनों कपानकों को समान पद्चों में 
वर्णन करता है। यह महाकाव्य उपलत्ध नहीं है, परस्तु भोज के द्वारा निदिष्ट 
उदाहरण से यह प्रसन्न श्लेप के द्वारा मण्डित श्रतीत होता है। दण्डी का तृतीय 
प्रबन्ध यही महाकाव्य है जिसकी जानकारी के लिए हम भोज के. ऋणों हैं । 


१. द्ष्टव्य ग्रन्यकार की--संस्कृत सुकवि-समीक्षा, ( प्रकाशक, चौख़म्भा विद्या- 
भवन, वाराणसी १६६३ ), 28 २८०-२६५ | हि ' 
२, द्रष्टव्य, भोज-प्यृंगार-प्रकाश ( डा० राषवन्‌ हाल निर्मित अंग्रेजी ग्रन्थ, मद्रास 
१६६३ ), पृष्ठ -८३६-८३८ । 
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२१० संस्कृत वाइमय | पञ्मप 
दशकुमा र-चंरित 
महाकवि दण्डी का 'दशकुमार-चरित' संस्कत साहित्य की गोरवम्गी 
गद्यकाव्यत्रयीं में अपने आख्यानों को रो 2025 तथा कोौतूहलपुर्णता के कारण 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखना है। यह दश कुमार के विचित्र चरित्र का शलाघनीय 
संप्रह है। इसमें दो पीठिकायें हैं, जिनमें न उत्तर-पीठिका ही दण्ड की वास्तव 
रचना मानी जाती है झौर न पूर्व पीठिका ही प्रत्य का झड़ अंश माना जाता 
' है। हाल में 'अवा्ति-सुन्दरी' कया नामक गध्कार। को उपलब्धि? से इस प्रएन 
का एफ बोघगम्य तथा विश्वसनोय उत्तर ग्रालोचकों के सामने आया है। यह 
'प्रवन्ति-सुन्द री” कथा दण्डी को हो मौलिक कृति है, परन्तु कालागतर में इसको 
उपलब्धि न होने से इसो कथानक को पूर्वपीछिका के रूप में आदि में जोड़कर 
दशकुमारचरित को पूर्ण तथा क्रमबद्ध बनाया गया है। मूलग्रन्य तथा पूर्व- 
पीठिफा के कथानकों के अवास्तर घटनावैषम्य का कारण यही जोड़ने की 
विश्यद्वुलता है। मूल ग्रन्थ के भाठ उच्छतास्ों में केवछ आठ ही कुमारों क्री 
कार्यावज्ों का रंचिर विस्याप्न है, परस्तु नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए 
पुरपीठिका में अन्य दो कुमारों का चरित्र जोड़ दिया गया है तथा अधूरे 
ग्रन्थ को पूर्णता को कोटि पर पहुँचाने के लिए अन्त में उत्तर पोठिका 
भी जोड़ी गई है। इस प्रकार आरम्म में प्रवपीठिका से तथा अन्त में 
उत्तरपीठिक़ा से संपुटित मूक ग्रन्थ ही ग्राज 'दशकुमार-चरित” के अ्रभिषान पे 
विब्यात है | 


फृचयानक 


पुष्पपुरी ( पटना ) का राजा राजहंस मालछवेशवर मानसार को पराक्त 
करता है, परन्तु तपस्या के बल से प्रभावसंपन्न होकर मानसार पाटलिपुत्र पर 
चढ़ाई करता है और राजा को युद्ध में हराता है। राजहंस जंगल में चला 
जाता है ओर वहीं राजवाहन नामक पुत्र उसे उत्पन्न होता है। उप्तके मन्त्रिपों के 
भी पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये बड़े होने पर यात्रा के निर्मित्त परदेश जाते ई 
ओर भाश्य की. विषमता के कारण अलग-अलग देझ्षों में पहुंच जाते हैं तथा 
विचित्र संकटपूर्ण जीवन बिताते हैँ । राजवाहन से पुनः भेंट होने पर वे प्रापवीती 
सुनाते हैं। इन्हीं साहसी कुमारों की साहसपुर्ण घटनाओं का आकर्षक वर्णत 
प्रस्तुत करने वाला प्राख्यान ग्रत्य 'दशकुमा र-चरित' कहलाता है | 


नस नम 


१, अनन्तशयन प्रन्थमाला, सं० १६७२ ( १६३४ ) में प्रकाशित । 


।ै 
। 


परिच्छेद | संस्कृत फा गद्य-साहित्य २११ 


'दक्षकुमार-चरित” एक घटना-प्रधान कथानक है जिम्तमें नाना प्रकार को 
कहछास्मपी रोमाझक घटनाए' पाठकों के हृदय में कमी विस्मय की और कमी 
विषाद की रेख़ायें खींचने में नितास्त समर्थ होती हैं ।. कहीं पाठक भयानक 
प्रण्मानी के बीच हिल पशुओं के चीत्कारों तथा दहाड़ों को सुनकर व्यप्र ह्दो 
उठता है, तो कहीं वह समुद्र के बीच जहाज हूट जाने से झपने को पानों में काठ 
के सहारे तैरता हुआ पाता है। इन कहानियों का सम्बन्ध दोनों क्षेत्रों से हैँ-- 


 त्थल-जगत्‌ से तथा जहू-जगत्‌ से | मित्रगुप्त के जोबन में हमें तात्कालढिक 





जलयात्रा का एक बड़ा ही रोचक चित्र मिलता है। मिन्रगुप्त दामक्िप्ति 
(वान्नलिप्ति ) नामक प्रख्यात यंगीय वन्दरगाहु से किसी नवीन द्वीप में जहाज 
मे जाता हैं। चंट्ठान की चोट पाकर जहाज हूट जाता है। बहुत देर तक तरने 
के बाद संयोगवश उसे काठ का एक तैरता हुआ टुकड़ा मिछता है । रात-दिन 
उसी के सहारे बिताने पर बबन नाविकों का एक जहाज दिखलाई पड़ता है 
बिसके कप्तान ( नाविक-तायक ) का नाम 'रामेपु' है । यवरनों के ऊपर अन्य 
पुद्धपोत ( मदुगु ) का श्राक्षमण होता है। यवन नाविक इस नतवोन विपत्ति से 
विचलित हो उठते हैं । मिन्रगुप्त जिसे जंजी रों से बाँधा गया है मुक्त कर दिया 
जाता है | वह इस पोत के डाकुझों को अपनी बोरता से हराकर यवनों को 
बचाता है भौर उनसे पुरस्कृत होकर पुन; स्वदेश लौट प्लाता है। इसी प्रकार 
की रोमाझ तथा साहस से भरी हुई विस्मयावह घढत आओ से पूर्ण होने के कारण 
'दशकुमा र-चरित' का वातावरण नितान्त भौतिक है। छल्त-कपट, मार-कोट 
तथा साँच-मझूठ से ओत-प्रोत होते के कारण यह एक अत्यन्त सजीव रचना हैं। 
दण्डी की प्रतिभा घटनाक्ों को यथार्धता में चरितार्थ होती है । यथार्थवाद यहाँ 
पूर्णत: प्रतिविम्बित हो रहा है । 


'रा्रेयु! सीरिया की शामी भाषा का इठद है जिसक। पर्थ है 'सुन्दर ईता' 
( राम ८ सुन्दर, ईपु ८ ईसा )। ईताई घर्म के प्रचार के कारण यह नाम उम्त 
समन यवन नाविकों में चछ चुका था। ग्रुत्त काह में भारत को नोसेना के बेड़े 
रेशान्तरों से व्यापार करने में तथा रल्वार्णवों की मेखका से युक्त मारतभूमि की 
रक्षा करने में निताम्त पढु थे। देण्डी के इप बर्णन से घटना की पुष्टि होती 
है । दष्डी के द्वारा निदिष्ट 'मदुगु! नामक जंगी जहाज अप मारनेवाले समुद्री 
पक्षो की समता रखने के कारण इस नाम से पुकारा गया है। दशकुमार के 
तृतीय उछवास में 'खनति!” नामक एक पतन व्यापारी से एक बहुमूल्य हीश 
ढ्गने का उल्लेख है । 'घनति' की ब्युत्पत्ति का पता नहीं कि यह किस भाषा 
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का शब्द है, परन्तु इतना तो निश्चित है कि दण्डी के युग में ईरानी व्यापार 
भारत में हीरा जबाहिरात का व्यापार करते थे। 


सामाजिक दक्षा न्‍ । 

दण्डी ने तत्कालीन समाज को अपनी पैनी दृष्टि से देखा था। इसहिए 
तत्कालीन समाज का व्यंग्य और विनोद से भरा यथार्थ चित्रण विशेष 
हृदयावर्जफ है । समाज के श्ोभन पक्ष की अपेक्षा भ्र्योभन पक्ष का भी चित्र. 
प्रस्तुत कर दण्डी ने अपने चित्रण में जान फूंक दी है। दम्भी तपस्वी, कपदो 
ब्राह्मण तथा छली वेश्याओं का चित्रण इततो रुचिरता तथा यधार्थता के प्राप 
किया गया है कि उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पाठकों के हृदय पर पढ़ती 
है । 'अपहार वर्मा! के प्रसंग में 'काममझज़री' नामक वेश्या 'मरीचि” नामकतापत्न | 
को कितनी विदग्घता तथा बहादुरी से ठगती है यह देखने का विषय है। इब 
कथा में दण्डी ने तापस्नों के दम्म तथा अभिमांन पर रूव ही फवतियाँ पद्म 
है । त्तारी-हृदय की परत दण्डी को छूब ही थी । कहीं पतिवंचक क्ररहदबा ' 
नारी का जघन्य चित्र है, तो कहीं पतिप्राणा पत्तिब्रता के कोमक हृदय की 
मनोरम झाँकी हैं, घूमिनी' छ्ली-हुदय फी क्ररता का जघन्य प्रतीक है, तो 
गोमिनी” प्रतिप्राणा श्ती गेहिनी को उज्ज्वल मूति है। घूमिनोीं जैत्ी 
क्ररहूदया तारी के चित्रण के लिए शभ्रालोचक समाज दण्डी का सर्वदा 
ऋणी रहेगा | 





इन कथानकों में कौतुक झौर विस्मय-जनक घटनाओं की प्रच॒रता के कारण 
यहाँ अद्भुत रस” का प्रम्मत संचार है। दण्डी नाना विद्याश्रों तथा शास्त्रों के 
' पारंगत पण्डित प्रतीत होते हैं। इसलिए राजनीति का प्रन्तरंग वर्णन, 
कामशास्त्र के गृढ तथ्यों फा प्रकटीकरण तथा चौरशास्त्र की अद्भुत वां 
किस पाढ़क को दण्डो के व्यापक तथा विचित्र पाण्डित्य का परिचय नहीं देती ? 
तथ्य यह है कि पल्लव नरेक्षों की छत्रछाया में रहने पर भी दण्डी दरार 
जोवन से कोसों दूर हैं। वे जनता के कवि हैं झौर इसलिए उत्तके गद्चकाश 
में जनता के ह॒र्ष-विषाद, सुख्त-दुःख, प्रानन्द-बेदना का परिस्फुरण पर्याप्त मात्र 
में हुआ है। सप्तम शतक में भारतीय जनसाधारण के लेलकुद, आमोद-प्रमो्ई 


आचार-विचार की जानफासी के छिये " ; श्तिः [ निताल 
दशकुमा र-चुरित' का परिशोलन तिताएं 
उपयोगी और उपादेय है । "2272: | 





, >> ता: अं जा 


परिच्छेंद । संस्कृत का गद्य-साहित्य न 


धार्मिक दशा 

दण्डी के युग में दौवधर्म को प्रधानता थी । उज्जबिनी शैव-घर्म को एक 
प्रयोन पीठस्थली थी, जहाँ 'महाकाल' का मन्दिर कालिदास के समय से ही 
धार्मिक जनता का छ्यान आकृष्ट करता था। उस युग में यह शिक्षा का केन्द्र 
भी था, जहाँ वालक शाक्षण के निमित्त भेजे जाते ये। राजधानियों में शिव 
तथा स्वामों कार्तिकेय के भी मन्दिर होते थे, जहाँ विशेष पर्वों के अवसर पर 
राजा अपने परिवार के साथ दर्शनार्थ जाया करता था। शावस्ती नगरो में 
व्यम्वक ( शिव ) के समाज जुटने का उल्लेख है ( पू० १६५) । जैनघर्म 
भी पल्‍लवित था। जैन विहारों को सत्ता का अनेक स्थ्॒छों पर संकेत किया 
गया है। वीड्-धर्मावल म्वनी शावयभिक्षुणियाँ विवाह कार्य के छिये दौत्यकर्म 
किया करती थीं--जों उनको सामाजिक हीनता का विशेष परिचायक है । 
जनपदीय जनता का एक सभागृह होता था जिम्तमें उनके मनोरंजन के छिए 
संगीत का अनुध्लान होता था । जनता के लिए इत थुग में अनेक उत्सव हुआ 
करते थे, जिनमें कामोस्सव ( झाधुनिक होछी ) रुख स्थान रजेता हा । गावों 
में मुर्गों का युद्ध भी लोक प्रथ था, जिसे देखने के छिए लोग उमड़ पड़ते ये । 
मुर्गे दो प्रकार के वतलाये गये हैं (१० १६६ )-वाछका जाति का 
दीर्घ ग्रीय सफेद मुर्गा तथा नारिकिल जाति का काला मुर्गा। पात खाने की भी 
विशेष चाल थी । आगस्तुक मित्र के सत्कार के लिए. कपूर से सुगस्धित पान 
का वीडा देने को प्रथा थी । व्यवश्नाय का विशेष प्रचलन था । आज की तरह 
बाघ के चर्म तथा इंति [ मशक ) के बेचने को चाल भो उप्त स्ममय खूब थी 


(पृ० २७० ) | कुएं से जल निकालने के छिये 'बंशनाली? ( बाँस का चौगा ) 


का प्रयोग किया जाता था (पू० २५० )। 


साहित्यिक हंष्टि से 'दशुकुमा र-चरित! एक श्लांघनीय रचना है । . यह 
आख्यान-काव्य का उज्ज्वल दृष्टान्त है, जिसके पात्र जीते-जागते जगत्‌ के प्राणी 
हैं और जिनका चित्रण शिष्ट हास्म तथा १७० व्यंग्य का आश्रय लेकर प्रस्तुत 
किया गया है। कथानक में पारस्परिक मनोरम सामझस्‍्य हैं वर्णन की 
स्वस्पता न तो कथानक के भ्रवाह को रोकती है और न अवाल्तर कथाएं मुल्य 
कया में किसी प्रकार का प्रवरोष खड़ा करती हैं। दण्डी की गद्यशक्ती 
बड़ी ही सुबोब, सरल तथा प्रवाहुमंबी है । उनका गश् ने तो श्लेष के बोझ से 
कहीं दबा हुआ है और ने कहीं समाप्त के भद्दार से प्रतांडित हैं। उनका गद्य 
दिन प्रति-दिन के व्यवहार-पोग्प, सजीव और छुस्त है उसकी प्राप्तादिकता 
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दण्डो की निजी विशेषता है | ये अपनी भाषा को हु कार्रो के प्राडम्बर ३ 
सदा बचाते हैं। इसीलिये इनकी माषा प्रवाह हा हैं, और मुहाबरेदार 
है। सुबस्धु के गद्य के सतातन तो यह प्रत्यक्षर-श्लेषमय है और न बाण क्ले 
गद्य के सह तमासों से ली हुई तथा गाइवन्धता से मण्डित है। उच्च 


यह है कि गद्य के इतिहास में दण्डी का अपना निजी मार्ग है। वे सुवन्धु तथा 


बाण इन दोनों में से किसो की भो शैली का घ्नुगमत न कर एक नवीन प्रकार ; 


की शैली के उद्भावक हैं, जितके विशेष गुण हैं--अर्थ की स्पष्टता, रस की सुन्दर 
अभिव्यक्ति, पद का लछालित्य तथा दैनन्दित प्रयोग को क्षमता । 'दण्डिन: पद. 
कलित्यम'! के ऊपर पण्डित-समाज अपने को निछावर किये हुए है । 


व्यावहारिक णैली के अनरूप ही छ्ाब्दों का व्यावहारिक चबन है। छझ॒ 
व्यवहारों में आने वाली वस्तुओं के परिचायक शब्दों का श्र्थ-संकेत संस्कृत के 
'कोषों में बहुदझः किया गया अवश्य है, परुतु उन्हें प्रयोग में छाने को प्रेरणा दष्दी 
'ने प्रदान फी है। दण्डी ने इन्हें व्यवहार-योग्य बताया है । इन दल्दों का आज 
'राष्ट्रमाषा में व्यवहार उसे सक्षम तथा सामर्थ्यशाली बतायेगा । पा के पनडब्बा 
के लिए 'उपहृष्तिका' ( पृ० १६८ ), लेगोटी के छिये 'मलमर', एक. जोड़ी 
घोती के लिए 'उद्गमनीय”, पानी निकालने के छिए पात्र या डोल के निमित्त 
“उदझ्न', भूसती के लिए 'किशार, तथा तक्र के लिए 'कालशेय”, युद्धपोत के 
लिए 'प्रदुगु, जनपदीय सभा के लिए 'पश्नवी र-गोप्र!'--- इन द्वाब्दों का श्र्थतः संकेत 
प्राचीन होने पर भी प्रयोगत) प्रथम व्यवहार दण्डी का वैद्चिप्टय है। 'अभवदीय॑ 
हिनेव किश्विद मतसम्बद्म/ ( मेरा सत्र कुछ आप ही का है ) तथा “'जिवित 
ही नाप्त जन्मवर्ता चतु:प्चाप्यहानि” (जीवन है दो चार दिनों का )-भाद 
वावप छोटे होने पर भी नितान्त अभिव्यंजक तथा सरस हैं। इन्हीं गुणों के 
का रण. प्राचीत भ्ालोचक छोग दण्डी को वाल्मीकि तथा ज्यास के भ्रनन्तर 
होने वाला तत्समकम्न तृतीय कवि मानते हैं-- 


जाते जगति वाल्मोकों कविरित्यभिधा5 भवत्तु । 
कवी इति ततो व्यासे कबयरत्वयि दण्डिनि ॥ 


कह 








ष॒ष्ठ परिच्छेद 


कथा-साहित्य 
व्यापक प्रभाव 


पांश्चातत्य-साहित्म में कथा को विशेष गौरव दिया जाने छगगा है झौर 
इससे प्रभावित होकर पूर्वो स हित्य में मी इसकी महत्ता स्वीकार होते छगी है -- 
यह कथन आजकल के लिए सब्चा कहा जा सकता है, परन्तु हमें मह न भूलना 
चाहिए कि कथा-साहित्य का उदय इसी भारतवर्ष में हुआ भौर इसने टी 
संसार के सामने इस साहित्यिक सावना दी उपयोगिता सर्वप्रथम प्रदर्शित की । 
भारतीय साहित्य की विश्व साहहिएप के लिए जो देन है, उतमें इस लोकप्रिय 
'क्रथा' की देन विशेष महत्व रखती है पाए्चात्त्य जगत्‌ के प्रादीन कथा-साहित्य 
से परिचित विद्वानों को इसे बताने की भावश्यकदा नहीं है कि मारतर्ष ही 
'कहानी' को उद्गम भूमि है। ह से इसने भ्रमण करना झारम्म किया झौर 
वहु समस्त सम्य देशों के साहित्य में व्याप्त हो गई। पह्ठ शताब्दी में हम 
मारत में उन कथाओं की लोकप्रियता पाते हैं जिनका संग्रह 'पद्नंतन्त्र! में हमें 
आज भी उपलब्ध हो रहा है । 'दखुतन्त्र का मी अपना विशिष्ट इतिहास हैं, 
जिसे जर्मन विंदानू डावटर हर्टेल ते बड़े परिश्रम से खोज निकाक़ा है। 
पद्चतन्त्र की कहानियां बड़ी प्राचीन हैं । घुहत्‌-कथा' ( तीसरी बताब्दी ) तथा 
प्तन्त्राख्याधिका' के हप में उसका मौकछिक रूप आज हमारे सतत के लिए 
पिच्यमान है । 





2 पेंस्कृत वाइमयै | पे 
'पश्चतस्तर विश्व साहित्य को भारती साहित्म की महनीय देन है । इन 
कहाहियों के झ्मग को कया नितास्त रोचक तथा उपदेशप्रद है। उम्रका 
अनुशोलन हमें बताता है कि करंटक तथा दमनक ( सियार पांडे 
चतुरता भारत के तथा अरब के निवासियाँ को समभाव से भ्रानन्दित करती 
रही है। राजा शिवि के आत्मत्याग की कया दाता भोज के समभासदों को . 
उप्ती प्रकार उपदेश देती थी, जिम्त प्रकार फास्स के बादशाह खुशरो नौदशेर्वा 
के दरवारियों को । ऐतिहाम्तिक तथ्य यह है कि जब पष्ठ शतक मे भारत का 
तथा फारस का घनिष्ठ तम्बन्थ था, तव इन रोचक तथा उपदेशप्रद कथाओं 
की शोर इस न्‍्यागी बादशाह [५३१ ई०--५७६ ई० ) को दृष्टि आहट 
हुईं। इसके दरवारियों में एक संस्कृत के ज्ञाता हकीम थे, उनका नाम था 
बुरजोई' | इन्हीं हकाम साहुब ने पहले-पहल प्चतन्त्र का प्रथम अनुवाद 
पहलवी ( प्राचीन फारसी ) भाषा में ५३३ ई० में किया । इस अनुवाद के 
पचाप्त वर्ष के भीतर ही एक ईसाई पादरी ने पहुलवी से सोरीअन भाषा में 
५६० ई० में 'कलिकृग! झौर 'दमतग' के नाम से अनुवाद किया। ईसाई साधु 
का नाम था--चुद | सोरिअन से झ्नुवाद अरबी में किया गया था । इस अनुवाद 
का नाथ. 'कलोंलह! झौर .दमनह' है, जो प्रधमतन्त के प्रधात पान 'करकट! 
तथा 'दमनक के! नाप पर दिया गंथा है। इस अनुवाद का श्रेय अब्डुल्छा 
अलप्रुफपफफ़ा नामक. विद्वानु- को है। यह स्वयं तो मुसहृमान था, पर इसका 
पिता पारसी था। यह अनुवाद ७५० ईं० में क्रिया गया। इसी शझत्ताददी में 
एक दूसरा भी प्नुताद प्रस्तुत किया गया |. ७५१ ई७ में अब्दुल्ला विन हवाजी 
ने पहुलवी से अरबी में अनुवाद किया । इसी अनुबाद को पहल-विन सवबंख् 
ने 'यहिया बरमकी' की आज्ञा से प्ररवी कंबिता में किया, जिसके छिए उस्ते 
एक हजार सुंतरण दीतार पुरस्कार में मिले थे। पश्चतस्त्र के अरबों में ये प्रसिद्ध 
अपुताद है । समय-समय पर अन्य भो अनुवाद हुए । यह हुई सातवीं शताब्दी 
में पश्चिमी जगत्‌ में भारतीय कहानियों के भ्रमण की वात । इस शतावरी के 
है मे भारत से पूरव भी पहुँच चुकी थीं, क्योंकि चीनो भाषा के दो 
विश्वकोषों में ( जिम्में आ्रावीनतर ६६८ ई० में रचित ) वहुत-सी भारतीय 
कहानियों का अनुवाद चीनी भाषा में किग्रा गवा मिलता है। इसमें आशचर्य 
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तहों। बयंकि इन विश्वकोपों ने अपने छिए २०२ वोद्ध-प्रन्‍्यों को आधार 
बतलापा है | इस प्रकार दो शत्राउरों के भीतर ही जे मारतीय कहानियाँ अरब 

से लेकर चोन तक फेल गई । 

अरबी भाषा मब्ययुग की सम्य भावा थी। अरबों में अनुवाद होते देर 

नहीं हुईं कि कहानियाँ पश्चिमी जगत्‌ के साहिस्य में प्रवेश कर गई और भिन्न- 

भिन्‍न देंशों की भापापों में इनके अनुवाद होने छो। हैंटित, प्रीक, जर्मन, 

फ्रेंच, स्प॑.तद्य तथा अंग्रेजा भादि भाषा में इसके अनुवाद बीरे-बीरे सब्यगुग 

से १६ वीं बताहइदी तक होते रहे। ग्रीत के सुप्रसिद्ध कयाप्त्रह 'ईसाप को 

फहानियाँ' तथा अरव की मनोर॑जक कहानियाँ 'अरेवियंत ताइट्स' की आधर- 
भूत थे ही कद्दानियाँ हैं। इस तथ्य के अस्वेषक बिद्वातों की यह मान्य सम्प्रति 

है | प्रध्ययुग में ये भारतीय फट्दानियाँ 'बिदापई की कहानिर्या--[ विद्या पत्ति 
की कयायें ) के नाम से पश्वित्री जगत में विख्यात थों। ये कहानियाँ वहाँ 

के लोगों में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उन्हें इनके भारतीव होने का तनिक भी 

स्पाल न हुआ | इपका परिणाम बह हुआ कि भगवान्‌ बुद्ध ईसाई सन्तों के 

बोच में विराजने लो | मब्ययुग को एक सुब्िस्यात कहानी थी--वरलाम और 

जोजफ का फहानों । बह इतनी शिक्षाप्रद हुई कि कब के पार ईसाई सन्‍्तों में 

गिने जाते छगे। इनमें जोजफ स्वर बुद्ध हूँ। जोजफ बुदत्रफ के हप में 

जोधिसत्व' का अपन्न'श्ञ है 'वोधिपत्ता बुद्धतत प्राप्ति के किए क्रिपादोल 
व्यक्ति का हैं द्योतक है । कया यह आश्चर्य का विषव नहीं है कि बुद्ध ने इन्हों 
कहानियों को छुपा से ईताई सस्ता को माननोय पंक्ति में स्थान पा छिपा । 

बेचारे ईवाईयों को इसका विल्कुछ ध्यानन था कि जिप्ते वे अपने सस्तों में 
गणना कर रहे थे वे उनसे विरुद्ध धर्म के संस्थापक थे। 

मध्यग्रुग की बात जाते दोजिये--उसते भो प्राच्रोत काल में भारतीय 

कहानियों का परिचय पश्चिमी जगत्‌ को मिड गया था । 'साल्ोमान के स्याय' 
( सालोमत्स जजमेल्ट ) के नाम ते प्रसिद्ध फह्डानो का सूढ का ए्तोय ही है। 
पिकम्दर को जितनों ऋद्ठानियों ग्रोंड, अरबों, हिंब्र, तवा फॉसों भाषाओं 
में मिलती हैं उनमें सर्वत्र उप्रहो माता के विषय में एक हो कहानी दी गई 
है। उसका पुश्न॒शोक इतना अधिक था कि वह किश्तों श्कार कम ही नहीं हो 
रहा था । तब किसी विद्वानू ने उम्तसे कहा कि यदि तुम हमारे लिए ऐसे घर 
थे सरतो छा दोगी जहाँ किसी कौ कभी मृत्यु न हुईं हो, तो में तुम्हारे पुत्र 
को जिला दूँगा । वेचारों घर-चरः सरतो की तलाश में घूमती रही ।' अच्तत; 


१६८ संस्कृतवाड भय [ ] 
देहघारियों के लिए मृत्यु आवश्यक अवध्तान है, इस तथ्य का पता उसे स्व 
लग गया | यह कहानी भी भारतीय है। बुद्ध हारा ला गौतमी” का उपदेश 
हो इस कहानी का आधार है। इस प्रकार प्मतम्त्र का कहानियाँ केवल 
भारतवासियों को हो आनन्दित नहीं करतीं, प्रत्युत सम्य संसार के अनेक 
देशों के मिवासी उतते आनत्द उठाते हैं तथा झपने जीवन को सुख्मय 
बनाते हैं । 


ना पे ला-+ 


१, पश्चतन्त्र 


पञ्नतन्त्र शिन कथाओं का संग्रह है वे भारत में नितान्‍्त प्राचीन हैं। 
प्चतम्त्र के भिन्न-भिन्न शताब्दियों में तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अनेक संस्करण 
हुए। कुछ तो प्राज भी उपलब्ध हैं। इनमें सत्रत्ते प्राचीन संस्करण 
प्त/्त्राह्पाधिका' के ताम से विख्यात है, जिसका मूल स्थान कश्मीर है। पद्चतस्त्र 
के भिन्न-भिन्न चार संस्करण उपकृब्ध हैं--(१) पश्चतन्त्र का पहलवी अनुवाद, 
जो उपलब्ध तो नहीं है, परन्तु जिसकी कथाओं का परिचय सोरिअन तथा 
अरबी अनुवादों को सहायता से प्राप्य है। (२) दूसरा संक्करण गुणाव्य की 
ृहत्कथा' में अन्तनिविष्ट है। यह वृहत्कथा पंश्ाची भाषा में थी, मूल इसका 
नष्ट हो गया है, परन्तु ११वीं शतावरी के क्षेमेन्द्र/चत 'वृहत्कपामज्ञरी' तथा 
सोमदेव का 'कयाप्तरित्सागर' इसो ग्रन्य के अनुवाद हैं। (३) तृतीय संस्करण 
'तन्त्राज्पा थिका' तथा उसीते सम्बद्ध 'जेन-कथास्ंग्रह” है। आजकल का प्रचत्तित 
पञ्नतन्त्र इप्ती का आधुनिक प्रतिनिधि है। (४७) चौथा संस्करण दक्षिणी पश्नतन 
मलहप है। नंपाली पश्नतन्त्र तवा हितोपदेश इस संस्करण के प्रतिनिधि हैं। 
इस प्रकार पद्मतन्त्र एक सामान्य ग्रस्थ न होकर एक विपुलू साहित्य का 
प्रतिनिधि है | 

डाक्टर हल ने पशञ्जतन्त्र का बड़ा ही प्रमाणिक अनुशीलन कर प्रतेक 
मान्यतायें स्थिर को हैं। उनकी दृष्टि में 'तन्व्राह्या|।यका' या 'लन्त्राख्यान हीं 
इस ग्रन्थ का सव प्राचित रूप है । इसमें कथानक की रूपरेखा बहुत ही परिमित 
है तथा नीतिधय पद्मों का संकलन बहुत ही संक्षिप्त एवं औचित्यपूर्ण है। यही 
मूल प्रत्य है जिसका अनुवाद पहुछवी भाषा में सबसे पहले किया गया था। 
अतः इसका रचता-काछ चतुथ दाती है । इपका परिवर्धन तथा रिवृ'हुण पूण॑भ 





१. हंर्टेछ द्वारा सम्पादित प्रोश्यन्टड प्तोरोज ( नं० १३ में प्रकाशित ) | 
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सन्दाआ किए अचा- 


परिज्छेद | कथा-सा हिंत्य २१६ 
सूरि नामक जैन पण्डित ने १२५४ वि० सं० (८ ११६६ ईस्वी ) में किया और 
आजकल उपलकव्य पश्मतन्त्र इसी संस्करण के उपर आबारित हैं! । पूर्णमद्द ने मूल 


ग्रत्य का झामूलचूल संशोघत किया था, जिसका परिचय उनकी इस स्वीकारोक्ति 
से चलता है-- 


प्रत्यक्षरं प्रतियदं प्रतिवाक्‍्य प्रतिकथ्थ प्रतिश्तोकम्त 
श्रीपूर्ण भद्रसू रिविज्ञोधयामाप्त शाब्नलमिदम ॥ 


प्नतम्त्र से प्राचॉनतर कंबापंग्रह वीद्ध जातकों में उपछब्ध हैं। ये जातक 
भगवान्‌ बुद्ध के प्राचोन जन्म की मनोर॑जक कहानियाँ हैं। इनका उद्दं श्य यह 
दिखाना है कि प्रनेक जन्म में पारिमिताओं के प्रम्याप्त करने से बुद्धत्व की 
प्राप्ति होती है। जातक-फबाओं को संछ्या ५१० है। इसके भीतर जिपुलछ 
ज्ञातव्य ऐतिहा सके, भौगोलिक तथा सप्ताजिक सामग्री मिलती है, जिसके 
झनुशोलत करने से दुद्धकालोन अबवा उससे भी प्राचोन फाल से दन्तकथा या 
लोककथा के झूप में जो कहानियाँ चकछो आती थीं उतका इस जातकों में विद्याल 
समुच्य है । 


जातकों से भी प्राचोन सामग्री बैकिक साहिए्य पें उपलब्ध होती हैं। 
ब्राह्मग प्रौर उपनिपदों में जो कहानियाँ विस्तार के साय मिलती हैं उत कहा नियों 
का संकेत ऋग्वेद की संहिता में स्वयं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में बहुत से 
सुक्त ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें दो या तीन पात्रों में परस्पर कपनोपकवन 
विद्यमान है। इन सुक्तों को 'संवाद-सूक्त' कहते हैं | भारतीय साहित्य के क्‍प्नेक 
अंगों का उद्गम इन्हों संबाद-सूक्तों से होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य 
स्तुतिपरक सुक्तों में भी भिन्‍्त-भिन्‍न देवताओं के विषय में अनेक मनोरंजक तथा 
शिक्षाप्रद आड्यानों की उवलब्धि होती है। संहिता में जिन कथाओं की केवल 
सूचनामात्र है उतका विस्तृत वर्ण; वृदृदता' में तया पड़ दु5 बश्विष्य फी 'काट्यापन 
सर्वोनुक्रमणी' की 'बेदार्थदीपिका' टीका में छिपा गया है। निदक्त में यास्क ने 
तथा सायण ने झ्पने माष्प में इन कथाग्रों के रूप तथा प्राचीन आधार को 
प्रदरशित करने का प्रयत्न किया है। था द्विवेद का उद्योग इस विषय में 
भत्पन्त श्छाघतीय है। ये गुजरात के रहने वाले थे तथा १५ वों दाताब्दी में 
उत्पन्न हुए थे । इन्होंने समस्त बंदिक कहानियों का अध्ययत्त कर उनसे प्राप्त 


न मा उन न्स्ट मनन 


२. घही, प्रकाशित ने० है | 


२२० संस्कृत बाड़, मय | पृष्ठ 
लिक्षाओं कौ प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही उपयोगों पुस्तक लिखी है। इस 
ग्रस्य का नाम 'नोतिमज्ञ री' है । इल्होंने पडगुरचिध्य को बैदा्थदीपिका (११६७ 
ई०) से तथा साथण के वेदभाष्य ( १४ शताठदा ] से अतेक उद्धरण अपने 
प्रन्य में छिये हैं। 'नीतिमंजरो' को एक ह॒ृस्तलिखित प्रति से पता चलता है कि 
इसकी रचना १४५० वि० सं० ( १४६४ ई० ) में की गई थी । ऐतिहासिक 
हष्ट से विचार करने पर वेद को कहानियों का मूछ स्रोत मानना उचित होता 
है। बेद में ग्राई हुईं कहानियाँ पुराणों में आकर कुछ रूपान्तरित हो गई हैं। 
रामायण तथा महाभारत में इनके कई अंज्ों में परिवर्तन दीख पड़ता है, परन्तु 
फ्रयानक का मूल एक ही है। बोध साहित्य तथा जैन साहित्य में भो इन 
कहानियों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। कहानियों का यह रूपान्तर कहाँ, कब 
ग्रौर कित कारणों से त्तम्पन्न हुआ ? यह कवा-साहितंय के विद्याधियों के छिये 
गवेपणा का विप्रय हैं । 

पह्नतन्त्र में पांच तन्त्र हैं ( तन्‍्त्र का अर्थ है भाग )--मित्रभेद, मिन्रछाभ, 
तत्यि विग्नह, लथ्धप्रणाश तथा अपरीक्षित-कारक | प्रत्पेक तम्त्र में मुख्य कया एक 
ही है जिसके अंग को पुष्ठ करने के छिये भ्रतेक गौण कथायें कही गई हैं। 
प्रग्यकार का उद्देश्य आरम्म से ही सदाचार तथा नीति का शिक्षण रहा है। कहा 
जाता है कि दक्षिण के माहिलारोप्य नामक नगर में अमरकीति नामक राजा निवात्त 
करते थे । उन्हें अपने मूर्ख पुत्रों को विद्वान तथा नीति-सम्पन्न बताने के लिए योग्य 
गुर को आवश्यकता थी : उन्हें योग्य गुरु मिले विष्याशर्मा । ये छोक तथा शास्त्र 
दोनों विषयों के पारंगत पष्डित थे और इसीलिए उन्होंने स्वल्प समय में राज- 
कुमारों को व्यवहार-कुशल, सदाचार-सम्पन्न तथा नीति-पटु बना दिया । ग्रन्यकार 
की नोतमत्ता ग्रत्य के प्रत्येक पृष्ठ पर झलकती है। संसार के भिन्न-भिन्न कार्यों के 
निरीक्षण की वाक्ति प्रन्थकार में खूब हैं। उनमें विनोदप्रियता भी कम नहीं है। 
पश्चतन्त्र की भाषा मुहाबिरेदार सीधी-सादी है। बाक्य-विन्यास में न तो कहीं 
इहह्ता है और न भावों के समझने में दुर्वोचता | कथानक का वर्णन गद्य में 
किया गया है, पर उपदेशात्मक सुक्तियाँ पद्च में निहित हैं और ये पतश्च 
डामायण, महाभारत तथा प्रन्य प्राचीन नीतिग्राथों से संगृहीत हैं। ऊपर 
सश्रमाण दिश्वलाथा गधा है कि पश्चतस्त्र का प्रभाव विश्वब्पापी है। सच्ची वात 


यह है कि पद्चतल्त भारतीय साहित्य का अंगन होकर आज विश्व-साहित्य 
का एक महनोय अंग है| | 








जल रानी 3 कि 5 


परिच्छेद | कथा-साहित्य २२१ 


तम्त्रोपास्यान ' 


पख्॒तन्त्र का ही एक विशिष्ट पाठविवरण इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । 
'पशञ्जतन्त्र' के विपरीत इसमें केवल तीन ही प्रकरण उपलब्ध होते हैं-- 
(१ ) नन्दक-प्रकरण, ( २ ) पक्षिप्रकरण, ( ३ ) मण्हूकप्रकरण । इसके आरम्म 


: में कथामुख का अभाव है। प्रत्येक प्रकरण के अन्तर्गत पद्जतन्त्र की शली के 


अनुसा र ही मुख्य कथा तथा अवान्तर कथा का एक संवज़ननात्मक हप उपलब्ध 
होता है। ग्रन्थ के आरस्म में ही इसकी विशिष्टता का निवेश किया गया है। 
अर्थ के जानने पर नीति का ज्ञान होता है और कथा सुनने में सुख मिलता 
है । फलतः ज्ञान तथा सुख -दोनों की उपलब्धि के लिए इस ग्रन्थ को रचना 
की गईं है-- 
अर्थ भवेज्नयज्ञ।नमाख्यानश्रवणें सुख्तम्‌ | 
ज्ञानार्थ च सुखा्थ च तत्त्रोपाख्यान मुच्यते ॥! 
( आदि के २ पद्च ) 
पशञ्मनतन्त्र के आख्यान की भाषा के विपरीत इसकी भाषा समाश्तवहुछा बाण 
की शैली से मेल खाती है। कही-कहीं व न बड़े ही विस्तृत तथा प्रभावोत्पाइक 
हैं; कथायें पद्नतन्त्र की हो हैं, परन्तु कहीं-कहीं प्रन्य कथाये भी समाविष्ट की 
गई हैं । वसुभाग का नाम उपदेशक के रूप में निदिष्ट होने से सम्भव हैं यह 
संस्करण बसुभाग की ही साहित्यिक प्रतिभा का निर्दर्शन हो | प्यों में मूल 
ब्या का उपदेश संपिण्बित है, जिनके औचित्य के प्रदर्शन में कहाती कहीं गई 
है | उदाहरण के लिए इन बलोकों को देखें -+- 
ते नीचजनसंसर्गमिच्छेत्‌ु साधु: समाहित: । 
ग्रह दुबु द्विना बढ: स्वबुद्धपा परिमोचितः॥ 
अ्रपरीक्ष्य न कर्तव्यं कतंव्यं सुपरीक्षितस । 
पहचादु भवति सन्तापो ब्राह्म णी नकुले यथा॥ 
(पृ० ४६, ६३ ) 
छोटा होने पर भी यह ग्रन्य कपा-साहित्म के इतिहास में विशेष महत्व रखता 
है । इसकी विशिष्टतता यह है कि इसके अ्रतुबाद अथवा तद॒घास्ति कथा-प्र्य जाबा, 
थाई ( स्थामी ) तथा लाझोस बी भाषा में विद्यमान हैं। दोनों के तारतस्म- 
परीक्षा से पता. चलता है कि ईगे भाषा वाले ग्रन्थ में चार प्रकरण हैं, जब कि 
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१, प्नस्‍्तुशयनम्‌ ग्रस्थावली में प्रकाशित (ग्रन्याडु; १३२, अतस्तदयन, ५ ३३८) 


र्पात वाइमम प््ठ 
२२२ सर [ पृष्ठ 


में केवल तीत ही, जिससे यह अधूरा ही प्रतीत होता है। जान 
पड़ता है कि झनस्तश्यनम्‌ वाले ग्रस्य का हरा (अं पड्चतन्‍्त्रोपाज्यान' था । 
'उपाब्यान' का तामगत वैशिष्टय यह है कि यह पद्नतसर वादा | “वानता 
देता है, जब कि 'हितोपदेश' नोति को ही महुत्तत देता हैं । इन सब संस्करणों 
# प्रच्थ का ताम 'तन्त्र' से प्म्वन्ध रखता हैं। जावा में इसका नाम है 'तन्त्रि! 
थाई में त न्त्रे'्तयाल् आस में 'तन्तें! । प्राचीन जाता रे भाषा में इस ग्र्न्य्‌ 
का पूरा ताम है-एें न्त्र-का मन्दक, जहाँ कंथामुश्न में उल्लिखित मन्त्री को 
कन्या का अभिषान दया: तन्त्रि ( देवी तन्त्रो ) हैं। बहुत सम्भव है कि 
जावा में 'तत्त्रः शब्द का ठीक अर्थ नहीं समझा गया था और यह प्रन्ध 
'तन्त्रि! नामघारी मस्‍्त्री कन्या का उपास्यात समझा जाने छगा था । कमन्दक 
या कामस्दक नीतिशास्न्र के लिए एक सामान्य पभ्रभिमान माना जाता था। 
कामन्दक का तीतिसार इस विषय में इतना लोकप्रिय ग्रन्थ था कि इसी के 
नाम पर नीतिशास्त्र ने अपना तवीन भ्रभिवान धारण कर लछिया। जावा के 
इस कथाग्रल्य का विशिष्ट विवरण डाबटर ह॒ृइकास ने अपने निवन्ध ग्रत्थ में 
दिया है? । जावा में इसके विभिस्त नाम मिलते हैं--चण्ड-पिद्भधछ, तन्त्रि, 
तन्ति-कामन्दक, तन्त्र-वाव्य तथा तन्त्रि-चरित | राजा ऐश्वर्य॥ल के साथ 
 मन्त्री: की पुत्री 'द्या: तन््रिः वी शादी का वर्णन कथामुख में दिया गया है। 
इसे छोड़कर मुख्य ग्रन्थ में ३९ कहानियाँ हैं, जिनमें २२ कहा निर्याँ पदञ्जतन्त 
के किसी न किसी संस्करण के ही प्रतिहूप हैं। दोष नव कथायें भी संस्क्ृत्त में 
भी उपलब्ध होंगी ऐसी भाज्षा है। इनमें से दो कथाओं का मुछहूप अ्रमितगति 
की घर्म परीक्षा नामक काव्य पुस्तक में उपलब्ध होती हैं। ज्ञातव्य वात यहू 
हैं कि जांवा को कथाओं के समान ही ये कथायें लाझोस की प्॒तत्त्री कथाओं 
में भी प्राप्त होती हैं" । 


तन्त्रोपास्यान पद्धतात्' के समान ही सस्य बध्था के भीतर तत्सम्बद्ध 
अतान्तर कथाओं का एक रुचिर संग्रह प्रत्य है। इसमें प्रयुक्त संस्कृत भाषा बहुशः 
अछहत तथा गावबन्धमयी है ऐसी संस्कृत, जिसे हम सुबन्धु तथा बाण के गद्य में 
/, 7 ७. लिी0णए४४५ ; पद्म, 76 ग्रांतंत९]:8ए887806 
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9, पा : 700 गंगा 96मं68, ॥7 रवीश 
“व४०709] बाधाए ए0 पर, 7० 3 (98] )। 


तत्तरोपा ख्यान! 
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पाने के अम्यस्त हैं । इस भाषाव॑षम्य के कारण तस्त्रोपराक्यान को पद्जतन्त्र के 
किसी भी संस्करण पर हम आधारित नहीं मान सकते। तम्वरोपाड्यान निःस्रशय 
दक्षिण भारत की रचना है, परन्तु यह पद्तस्त के दक्षिण भारतीय संस्करण से 
कृथमपि साम्य नहीं घारण करता । 


जावा, लाप्रोस तथा थाईलैस्‍्ड में मिलने वाले ये कथा-पग्रग्थ प्मतन्त्र से 
विशेष साम्य रखते हैं । इनमें परस्पर साम्य होते पर भी यह नहीं कहा जा 
प्कता कि इन्होंने आपस में एक दूसरे से उधार लिया है। ये सब किसी ऐसे 
ग्न्य के ऋणी हैं जिसका फंयामुल्ल इनमें उपलब्ध कथायुत्र के समान ही हैं। 
तन्‍्ते ( छाओस ) में चार प्रकरण हैं---तन्दक-प्रकरण,  मण्हूक-अकरण, 
पक्षिप्रकरण तथा पिशाच-प्रकरण । इसके विपरीत तन्त्रि ( जावा ) में केवल 
प्रथम प्रकरण ही उपलब्ध होता है। 


संस्कृत 'तन्त्रोपाल्यान'ं का एक अनुवाद या संस्करण तमिका में भी 
उपलब्ध होता है* । इतत संस्करण में कथामुख के पभनन्‍्तर नम्दक-प्रकरण हृदय 
तथा मण्हूक-प्रकरण का एक विस्तृत भाग उपलब्ध है। इन सव कथा-प्रन्थों का 
कथामुख एक ही प्रकार से है। एक राजा विल्क्षण स्वभाव का था। विद्वानों 
के कथन से उसे पता चला कि विवाह के समय करोड़ों ऋषि-मुनियों तथा 
देवताओं के दर्शत का पुण्य मिलता है, क्योंकि ये मलक्षित भाव से वहाँ 


उपस्थित रहते हैं। वृस, कया था ! उसने प्रति दिन एक नवीन कन्या से विवाह 


करने का आदेश अपने मन्‍्त्री को दिया । मन्‍्त्री ने कुछ दिनों तक तो सुयोग्य 
कस्पाओं को हूँढ तिकाऊा भौर उनसे राजाकी जझादी कराई, परन्तु बाद में 
कम्याओं के ने मिलने पर वह विषण्ण हो गया । इस पर उत्तकी पुन्नी नें, 
जिसका नाम तिन्तु था, अपने पिता से अपनी दादी के छिए हूं किया । 
मन्‍्त्री ने उसकी छादी राजा से कर दी | वह प्रतिदिन नई-तई कहानी गढ़ कर 
राजा को सुनाने छगी | राजा को ये कहानियाँ पसन्द भाई । आकाशवाणी 
का आग्रह मानकर राजा ने उसे अपनी पटरानी बताया और अच्छी तरह से 


_ - :- 55 
१. कब्ह्मविद्या ( अख्यार, भाग २६, १६६४ ) में प्रकाशित दस कहानियों फा 
' मुक्त रूप व्रष्टव्य है। 
२. तन्त्रिक का ग्रस्थ के अनुवाद के लिए द्रष्टव्य ब्रह्मविद्या ( १६३१ ६० 
७४-१४१ ) ! 


२२४ संस्कृत वाहझमत [ फा 


राज्य किया | जावा की 'तस्त्री! के प्रनुस्तार प्रत्येक श्रकरण में ६० कहानिया 
थीं | दस प्रकार समग्र कहानियाँ ३६० ठट्टरती हैं ४ 22208 तन्त्रु ने प्रतिशात्रि 
एक एक कहानी एक साहू तक कहती रही। मंत्री का इस क्या के जाप 
पर ही इन कथाग्रों का समान नामकरण है । 

यही कथामुख इस कंथा-ग्रग्य का वैक्षिष्टय है, परन्तु यह सर्वत्र नहों 
मिलता । 'तम्त्रोपाब्यान' में इसका अभाव है । 

निष्कर्ष यह है कि संध्कृत में निवद्ध यह 'तन्जोपाब्यान” की ही कथायें 
पूर्णत, या अंशत; जावा, याईलण्ड तथा छाओस की भाषाओं में अनूदित या 
संग़रहोत होकर आज भी उपलब्ध हैं, मूक पञ्ञतन्त्र को कयायें नहीं। दोनों पें 
कतिपय साम्य आह््यानों के रूप या शैली में भले ही मिले, परत्तु इतना तो 
निश्चित है कि 'तम्त्रोपाल्यान! ही इन पूर्वी देशों को पदञ्मतन्त्री कथाओं का मूक 
प्रस्तुत करता है | यह स्वयं अघूरा ही है| लााग्मोस्त भापीय कथा चार भागों में 
विभक्त है। फलत: यही उस्तका पूर्ण रूप था। संस्कृत मुछ आज भी पूरा 
नहीं मिलता है । पूरे ग्रन्थ के छिए इसको खोज करनी चाहिए । 


च्नन- ६. 5 : 


२, हितोपदेश 


नोति-कथाओं में पड्मनतन्त्र के बाद हितोपदेश का ही नाम आता हैं|. इसके 
रचथिता नारायण प्रण्डित' हैं जिनके आश्रयदाता बंगाल के राजा घवरूचन् थे। 
ग्रभ्य को रचना १४ वीं शताब्दी के झ्रासपास की है। ग्रन्थकार ने स्व्रय॑ छिम्रा 
है कि उसका मूछ आजार प्रश्चतत्त ही है। हित्तोपदेश की आयी कथाएं 
पञ्चतन्त्र से ही लो गई हैं। इसके चार परिच्छेद हैं -..मिश्नछ[भ सुहृद-भेद, 
विग्रह भर स्रन्च | इसको भाषा सरकहू और सुबोध है । श्लोक नितात्त 
8 हैं तथा कबायें शिक्षाप्रद हैं । प्नतन्त्र की अपेक्षा हितोपदेश 
है प्रिय रहा है । तन भथम संत्छत अव्ययन करनेवाले छात्रों को हितोपदेश 
हा पढ़ाया जाता है। कथा के ज्याज से नीति का कहना जितना - रुचिकर 
होता है उतना उपदेश भी । इसे लिए न की कं 

मा । इसीलिए हितोपदेश संस्कृत के अभ्यासी छात्रों के 
लिए पंस्कृतविद्यामन्दिर का द्ारस्थानीय है 


हैं, जो महाभारत, घर्मशात््र हे ६ नीति-विषप्रक पद्च 
2 / र ग्र 
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३. बृहत्कया 


समुद्दी पितकन्दर्पा कुततगो रीप्रसाधना 
हरलीलेव नो कस्प विस्मयाय बृहत्कथा ॥ 
( वाण ) 
संस्कृत में कथायें दो/प्रकार को होती हैं-( १ ) उपदेशात्मक तथा 
(२ ) मनोर॑जनात्मक । पहली प्रकार की कयायें पश्-पक्षी से सम्बन्ध रखता हैं 
और उनका प्रधान उदहँश्य उपदेश रहता है; दूसरी प्रकार की कथाओं का 
प्रधान लक्ष्य मनोरंजन रहता हैं और वे पश्-पक्षी के ज्ञीवन से सम्बद्ध न होकर 
जीते-जागते चलतै-फिरते मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। मनोरंजक 
कथाओं का वृहत्‌ संग्रह संस्कृत में विद्यमान है। इन कथाओं का प्राचीनतम 
संग्रह 'वृहतू-कथा” में निवद्ध था। इस कथा की रचना महाराजा द्वाछ के 
सभाकवि गुणाकढ्य ने की। इसके रचनाकाछ के विषय में विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद है | कुछ लोग इसे पचम शतक की रचना मानते हूँ, परन्तु अधिकांश 
। विद्वानों को सम्मत्ति में इसकी रचना विक्रम की प्रथम गत़ाब्दी में हुई। मूक 
वृहतु-कवा पंश।ची भाषा में छिखी गई थी । पैशाची भाषा प्राकृत भाषाओं 
में ्रन्यतम है जिसके रूप का परिचय तो हमें प्राकृत व्याकरणों से मिलता है, 
परन्तु उदाहरण का पता वृहत्कथा के नष्ट हो जाते से नहीं मिकता | आज-कलछ 
वृह्त-कथा के तोन संस्कृत अनुवाद उपरूब्ध होते हूँ 


( १ ) बुधस्वामी-कृत 'बृहत्कथा-एलोक-संग्रह'--यें नेपारू के रहनेवाले थे 
झौर इनका समय ८ वीं या ६ वीं शताब्दों माना जाता है| प्राच।नतम भनुवाद 
यही है । 

(२) क्षेमेन्द्र-कत 'वृहत्कथामझ्ञरीट-गे कश्मीर के राजा अनच्त के गाश्चित 
कृति थे | इनका समय ग्यारहुवीं शताव्दी है | इसमें ७४०० एसोक हैं। कविता 
ऊँचे दर्ज की है, पर मूल कथानक का कितना रक्षण हो पाया हैं, यह कहता 
कठिन हैं । दर 


(३) सोमदेव-फ़त 'कथासरित्सागर'--ये कश्मीर के राजा अनन्त तथा 
भ्षमेद्ध के समकालीन थे। यही सबसे प्रसिद्ध अनुवाद है जिसमें २४ हजार इलोक 
हैं, प्र्थात्‌ मझरी से छगभग तिगुना है । 

सं० बा० १४ 





२२६ मंस्कत वाह मन [ प्‌ 


इन तौनों अनुवादों में मुक्त 'बृहत्कथा की कितना झंश सुन्यवस्थित रूप ह 
उपस्थित मिलता है, इसका यथार्थ निर्णय प्रमाणारात के कारण नितान्त दुल् 
कार्य है। इनमें नेपाली वृह॒त्कथा' सक्षत्त तथा > क्रथाओं के वर्णन में हो 
एकमात्र आनक्त दृष्टिगोचर होतो है, उसमें काव्य-थंदा का पहाा 5: कथानक 
को वाह्म भ्राख्यानों तथा अलंहृत वर्णनों से व्यर लादने का प्रयास नहीं है । 
धृहृत्कथा-मज्जरी' में कलात्मक अंश का प्राड है । क्षेमेन्द्र ही कमाभाग को वहुत 
संक्षित वना दिया है। यद्ञति उत्होंनें नवीन पदार्थ तथा दुहया के वगन सै ये 
सुम्रज्जित तथा अलछकृत बनाने का प्रश्नान्त प्रयास किया है। सोमदेव का 
'कथा-सरित्सागर' क्षेमेन्द के प्रन्य की अपेक्षा मात्रा में तिगुना है। सोमवेद की 


शैलो बहुत ही सुन्दर, प्रवाहमयी तथा वस्तुप्रघान है । वे अपने छोटे-छोटे श्वत्दों 


को अलंकृत करने में दत्तचित्त नहीं हैं, प्रत्युत कधानक को सुन्दर ढंग से कहना 
ही उनका लक्ष्य प्रतीत होता है | इसमें उनके काव्य में वाह्य भझ्राइम्वर की 
अपेक्षा मूल वस्तु की रक्षा का हो विशेष उद्योग हैँ । 

वृहत्कथा से बढ़कर प्र चीन कथाश्ों का संग्रह दश्तरा कोई नहीं है। 
वाह्मीक्ति और व्याप्त के अतिरिक्त गुणाल्य भी भारताय कर्वियों के उपजीब्य 
रहे हैं। कधानक की वि।चअता के साथ-साथ रस का परिपराक! अच्छे ढंग से 
विया गया है। इसके नायक हैं महाराज उदयन के पुत्र नरवाइनदत्त । थे प्रपने 
मित्र गोमुख़ की सहायता से अपनी प्रियतमा “'मदनमंजूपरा' के पाणिग्रहण करने 
तथा विद्याघरों का साम्नाज्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अवान्तरकाछीन 
कथा-स हित्य के ऊपर वृहत्कथा का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। रामायण 
तथा महाभारत के समान यह भी संस्कृत-साहित्य का जाज्वल्यमान्‌ हीरक है। 
महाकवि भातप्त, हर्ष तथा भदनारायण अपने नाठकों के वस्तु ग्रहण के किए 
वृहत्कया के विशेष रूप से ऋणों हैं। वृहत्कथा की कीति केवल भारत में ही 
सीमित नहीं है, भ्रपितु वृहतर भारत में भी फैली हुई है । 

दण्डी , सुबन्धुर, और बाणभट्ट-सभो ने अपने ग्रन्थों में इसका झ्ादर के 
साथ उल्लेख किया है। त्रिविक्रमभट्टरे ने 'नक्चम्पु' में तथा सोमदेव ते अपने 





१. “भतमाषामयीं प्राहुरदताय्ा वृहत्कथा 4 । 
हि रे ( काव्यादर्श १॥३८ ) 
२. “वृदवतकथालम्बैरिव साहमंजिकानिवहै:” । | 
पड. वाप्रवद ता 
३. “घनुषेव गुणाक्य न नि:शेषों रंजितों हा है त्ता]) 
( नलचम्पू ) 








'परिच्छेद ] कया-सा हित्य ता 


'यशस्तिलकचम्पू में इसकी प्रचुर प्रशंसा को है। गोवर्धनाचार्य) ने तो गुणाव्य 
को महूषि शाप का नूतन अवतार बतलछाया हैं। वाणभट्ट दृहत्कथा को भगवान्‌ 
आंकर की छीछा के समान विस्मयक्तारिणी वतलाते हैं । 


2 न! मद जनम 
७. वेतालपशञ्चाविशत्ति 


'पश्जतन्त्र' के साथ ही साथ पश्च-पश्षियों को कहानियाँ सदा के लिए 


-अस्तंगत हो गयी तथा 'वृहत्कश' का भो कोई स्राक्षात्‌ वंशज उपलब्ध नहीं 


होता ! केवल 'वेताहूपड्चविद्यति! ही रोचक लछोक-कथाओं का एक सुन्दर तथा 


सुव्यवस्थित संग्रह है | ये पचीस कहानियाँ मूल “चृहत्कथ।' में भी विद्यमान घीं-- 


यह कहना उचित नहों है; क्योंकि इनका अस्तित्व वृहसकवबामअ्जरों तथा कथया- 
सरित्सागर' में तो अवश्य है, परन्तु वुधक्वामी के गैंपाली विषरण में ये नहीं 
मिलती । इस वँषम्य के कारण यही कहा जा सकता है कि यह वृहत्कथा का 
अंश नहीं है, प्रत्युत यह एक स्वतन्त्र कथानक है जितका सम्बन्ध लोक- 
कथाओं के साथ पूर्णतया स्थापित किया जा सकता है। इन कहानियों का 
११ वें शतक में प्रचक्तित सरवंप्राचीन रूप क्षैमेन्द्र तथा सोमदेंव के ग्रस्थ मं उपलब्ध 
होता है| दोनों ग्रन्थों में कथायें मुख्यतया एकाकार हो हैं, यद्यपि क्षेमेन्द्र का 


'बर्णन कुछ छोंटा तथा कतिपय अवान्तर घटनाओं से विरहित है ( मंजरी 


8२ ) | सोमदेव का विवरण कुछ बड़ा तथा विज्येप घटना-प्रधान है | मंजरी में 
१२२० एलोक हैं तथा फपा-सरित्सागर में २९६४५ श्लोक हैं । इन कथयाप्रों के 


.गद्यात्मक संस्करण भी अनेक हैं, जिनमें 'शिवदास! रे की रदना का न तो काछ 


विदित है, न स्थान ही । इस संस्करण में बीच-बीच में फ्लोक भो दिये गये 


-हैं। जम्मलदत्त की 'बेतालपचबिशति' बिल्कुछ गद्यात्मक हो है परवा नाम 


आदि के विषय में काश्मीरी विवरण के बिल्कुल समीप है, यद्यपि कथाबवस्तु में 





१. अतिदीर्घजीविदोषाद व्यासेत यशोज्यहा रित हन्त । 
कैनोच्येत गुणाव्य: स॒ एवं जम्मास्तरापत्न: | 
( आर्यासप्तशती ) 
२. जर्मन विह्ानु हाइनरिश ऊल्ले हारा सम्पादित, लछाइपजिंग, १८८४ | 
5३. डा० एमेनाउ द्वारा रोमन अक्षरों में अग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित | 
अमेरिकन ओरियण्टछ सोसाइटी, १६३४ | 


स्कृत वाह मस 
२२८ संस्कृत वह, [ पृष्ठ 


भारतीय भाषाओं में भी इस संस्कृत प्रन्ध $- 
अनुवाद समय-समय पर किये गये थे, तथा काफो क्ोकप्रिय हैं। इन समस्त 
बिवरणों के तुलनात्मक अध्ययन करने से मूछ कथा का परिचय मिल्‍्त सकता 
है। डा० हर्टल की सम्मति है कि श्िवदात ने १४८७ ई० से बहुत पहले 
हो 'वेतालपंचविशति' की रचना की था, क्‍योंकि उसी समय इसका प्राचीनतम 


हस्तसेल उपलब्ध होता है | 

वेतालपचीसी की कथायें बड़ी ही रोचक, बुद्धिवर्धक तथा कौतूहलोत्पादक 
8। कोई सिद्ध राजा त्रिविक्रसेन या विक्रमसेन (जो पिछले युग में 
'विक्रमादित्य/ के रूप में परिवर्तित हो जाता है ) के पास रत्लगर्भित फू 
उाकर देता या जिसकी सिद्धि में तहायतार्थ राजा एक वृक्ष पर छटकते हुए 
दाव फो लाता चाहता है, परन्तु यह शव पूर्व से ही किसी वेताल के आधिपत्त्य 
में है जो राजा के जुप रहते पर ही वह दात्र देना चाहता हैं, परन्तु वह इतनो 
विचित्र कथा सुताता है कि राजा को मोन भज्ज करना ही पड़ता है। 
कहा तिाँ वड़ो ही आवज्जक तथा रोचक हैं। राजा का उत्तर भी बड़ा हो 
सुन्दर होता है। प्रशत भी बड़े ही पेचीदे तथा विषम हैँ । कौन सस्ते अधिक 
रसज्ञ है ? वह मनुष्य जो पके हुए मात फो इसलिए नहीं छूता कि वह धान 
श्मशाल के पास के खेत में उगा था अथवा वह व्यक्ति जो मोटे गुलगुले गह्दों 
पर बीच में एक बाल के झा जाने से रात भर जागता ही रह जाता है 
अथवा वह मनुष्य जो स्त्री को इसलिए नहीं छू सकता कि बचपन में बकरी 
के दुख पर उत्तका पैलन-पोषण हुआ था और इसलिए उसके शरीर से बकरी 
की गन्ध आती थी ? ऐसे ही पेचीदे प्रश्त इस ग्रन्य में भरे हुए हैं जिनका 
सम्रुचित उत्तर विक्रम की चातुरी का परिचायक है। शिवदत्त का प्रन्य 
साहित्यिक दृष्टि से सुन्दर, रोचक तथा आकर्षक है । 


कल हम “---++ 


५. विक्रम-चरित 


रे साहित्य-हृष्टि न नह ग्रत्थ उतना सुन्दर तथा आदवर्जक नहों है। इसका 
असिद्ध नाम है--'सिंहासन-द्वानिशिकार* ( सिंहासन बतीसी )। राजा भोज 
जमीन में गड़े हुए विक्रम्तादित्य के सिंहासन को उखाड़ता हैं तथा ज्यों ही वह 


अन्तर विद्यमान है। वर्तमान 





१. इंड्गर्टन धारा रोमन श्रक्षरों में आज़ गा 
! अग्रजा बाद के ने गे 
पजपावत । हारवर् ओरियप्टल सीरीज, १३२६ के साथ दो भागों में 








जम 


॥ 3 जज मनाकलक...... लिन 


्परिज्छेद | कथा-साहित्य २१९१ 
'उप्तके ऊपर बैठने का उद्योग करता कि उसमें जड़ी हुई बत्तिसों पुत॒ल्ियाँ 
विक्रम का पराक्रम सुनाकर राजा को अयोग्य सिद्ध करतों हैं तथा उस्ते बैठने 
से रोकतों हैं। इसकी दो वाचनिका मिलती है, जो परस्पर में भिन्‍नता रखती 
है--उत्तरी तथा दक्षिणी । उत्तरी बाचनिका में तीन विवरण मिलते हैं-- 
जैन क्षेमकर मुनि रचित, इसी पर श्राश्चित बद्धालों विवरण तथा तोसरा एक 
छोटा विवरण | दक्षिण भारत में वह विक्रम-चरित के नाम से ही विश्वेष प्रख्यात 
है, जिसके दो रूप हैं--पच्रवद्ध भ्रौर गद्ययद्ध । दोनों वाचतनिकाम्रों में कोन 
मुलसज्ञत तथा प्राचीन है । यह निर्णय करना .विल्कुछ कठिन है। डा० हर्टेक 
की हृष्टि में जैन विवरण ही मूल के विल्कुछ समीप है, परन्तु डा७ इंड्गठन के 
विचार में दक्षिणों वावनिका ही मौलिक तथा प्राचोनतर है । दोनों विवरणों 
में हेमाद्ि के 'दान-खण्ड' फा स्पष्ट निर्देश है। फलत: यह ग्रन्य १३वीं शी 
से प्राचीनतर नहीं हो सकता । 


हि च्द मम 


६. शुकसप्तति 

शुकसप्तति भी कहानियों का बड़ा ही रोचक पंग्रह है जिसे एक सुग्गा 
अपने मालिक के परदेश चले जाने पर अन्य पुरुषों के प्रति आइष्ट होने वाढी 
अपनों स्वाभिनी को सुनाऋर दोकता है। ऐसे प्रत्थ की दो बाचनिका का पता 
अछता है--एक तो विस्तृत और दूसरी संक्षत्त ' । विस्तृत वावचनिका के लेखक 
कोई चित्तामणि भट्ट हैं, जिन्होंने पूर्ण भद्र के पद्मतन्त्र का उपयोग इस ग्रन्य में 
किया है। फछत: उ का समय १२वीं छाती से पुर्ववर्ती होना चाहिए । संक्षित्त 
विवरण किसी जैत लेखक को रचना है। कहा नियाँ वड़ो ही मनोरज्ञक तथा 
आकर्षक हैं । 

जैन लेखक कंथा-कहानियों के लिखने में विशेष पटु थे। छोक में प्रचलित 
धूर्त, बिट, मूर्ख तथा ज्यों को कहानियों के छिखने में उनको प्रतिभा विज्ञेष 
दीखती है । इनसे भिन्न लेखकों की भी रखनायें उपलब्ध होती हैं । 'भरटक- 
द्वानिशिका! में प्रचलित लोकभाषपा के भो स्थान-स्थान पद पद्न मिलते हूँ । 





3. डा० स्मिथ ने दोनों विवरणों को जर्मन प्रनुवादों के साथ लाइपजिंग से 
प्रकाशित किया है। संक्षिप्त का स्न० ६८६२३ में, विस्तृत का सं० १८६८- 
&5 में छाइपजिंग से । 


हैमविजयगणि को रचना २४६ छोटी-छोटी कथाओं का 
संग्रह है, जिसका निर्माण १७ वीं द्वाती में का । गया । जैन कयाप्रों मे 
साहित्यिक सौन्दर्य की विशेष सत्ता नहीं रहती है, क्योंकि लेखक फी हृष्टि जैन 
धर्म के विवरण देने तथा नैतिकता के प्रचार की शोर लटक रहती है। 
मैधिलकों फिलविद्यापति ( ?४ बतक ) की 'पुरुष-परीक्षा” में ोभन गुणों के 
वर्णन होने से मनोरंजक और आकर्षक है | 


कथा-रत्ताकर' जैन 


संस्कृत में बौद्ध कयाशों को सन्निविष्ट फरतेवाले 'अवदान-म्ाहित्य” को 
पृथक सत्ता है। 'अवदान” ( परालि उदान ) का प्र्थ है--महनोथ कार्य की 
कहानी । यह ठीक जातकों के ढंग पर संस्कृत में विरचिंत नीतिप्रधान साहित्य 
है। जिस प्रकार पालि-जातक भगवान्‌ वुद्ध के प्राचोन जन्म के शोभन गुणों का 
वर्णन करते हैं, उस्ती प्रकार 'अवदान' भी करता है। ऐसे प्रस्थों में 'अवदान- 
शतक” प्राचीनतम संग्रह है। इसमें उन शोभन गुणों का वर्णन तथा तत्सम्वद्ध 
कहानियाँ हैं जिप्में बुद्धल्व को प्राप्ति का तंकेत है। किन्‍्हीं कहानियों में 
पापाचरण करनेवाले व्यक्तियों की यात्तनाम्रों का वर्णन हैं। इसके समय का 
अनुमान छगाया जा सकता है। 'दोनार' शब्द ( रोमन 'दिनेरिअस' ) का 
प्रयोग इसका रचनाकाल प्रथम दतक वतछाता है, जब इन सिक्‍कों का प्रचल्क 
भारत में हो रहा बा। इसका चीनी भाषा में अनुवाद तृतीय दातक में हुआ । 
अतः 'अवदान-दतक' की रचना द्वितीय शती में मानी जा सकती है। इसमें 
नीति का प्रतिपादन इतना शभ्रधिक हैं कि साहित्यिक सौन्दर्य एक प्रकार से हक 
सा जाता है। । 


पाहित्यिक हृष्टि से दिव्यावदान' भी विशेष रोचक तथा आकर्षक नहीं 
हैं। यह होनयान सम्प्रदाय का मुख्यतः अनुयायी ग्रन्य है और महायान के 
कुमा रल्ात को 'कल्पता-मण्डितिका' का बहुत ही विस्तार से उपयोग करता हैं। 


फलत: प्रथम शर्ती से यह प्राचीन नहीं हो सकता । रा प्रस्थ गद्य में है, परस्तु 


स्थान-स्यान पर गाणशायें भी दी गई हैं, जो छरदोवद्ध हो नहीं, प्रत्युत आलंकारिक 
भी हैं। भाषा साधारणतया विश्ुद्ध संस्कृत है, परन्तु स्थान-स्थान पर पालि के 
सम्पर्क से नितान्त मिश्रित तथा भ्रष्ट भाषा का भो प्रयोग मिलता है। आधुनिक 
भाषाशाल्ली इस पग्र्य की भाषा को संस्कृत से ही निष्पलत भाषा की एक 








१. डा० फावेल तथा नोछ हारा सम्पादित, कैम्न्रिन, १८८६ | 


परच्छेंद ] कथा-साहित्य २३१ 


झलग धारा मानते हैं। भ्रशोक से सम्बन्ध रखनेवालीं कयायें ऐतिहासिक तथा 
मनो रख्नक हैं, परन्तु उनके कहने का ढंग विकछकुल वेतुका, अस्त-व्यस्त तथा 
विश्वज्ञुल है। 

श्रीमाल ( या मोनमाकछ ) में अयवा उसके प्रासपास के निवासी सिद्धपि को 
पंस्कृत में एफ विलक्षण कथा लिखने का श्रेय देता उचित है । इस ग्रन्य का 
नाम है -'उपभितिभवप्रपञ्य-कथा', जो इसके सम्पादक डा० याकोवो की दृष्टि में 
भारतीय साहित्य में पूर्ण तथा विशुद्ध रूपात्मक आखछ्यात है। सिद्धपि जैन थे 
और इस ग्रन्थ की समाप्ति उन्होंने ६०५ ईध्वी में की थी । इस ग्रन्थ को भाषा 
बोलचालक की संस्कृत है--सरलछ, सुवोध संस्कृत, जिसके समझने में सर्वताधारण 
को विशेष क्लेश का प्रनुभव नहीं होता। उस समय दोनों भाषाशों-- 
संस्कृत तथा प्राइत- का ग्रन्य के माध्यम के निमत्त प्रचकतन था, परतु भाइत 
रचना में दक्ष होने पर भी संस्कृत में सिद्धधि को यह रचना उस युग मैं-- 
१० वीं शी में--संस्कृत के प्रति सर्वसाघारण के विशेष आकर्षण की झौर 
संकेत करती है। 

सिद्धाधि का कथन इसका स्पष्ट प्रमाण है" --इसके पग्न्तिम पद् में संस्कृत में 
प्रचल्षित गद्य-लेखन की गृढ आलोचना है, जिसमें अर्थ नितान्त गृद रखा जाता था, 
दीर्घ-वाक़्यों का प्रयोग होता था तथा अप्रसिद्ध शब्दों का ही प्रयोग न्यायसंगत 
माना जाता था | इसलिए यहाँ व्यावहारिक सुवोध संस्कृत में कया का प्रणयत 
ग्रग्थकार ने किया है | 


सिद्धधि ने प्राकृत में निवद्ध 'चन्द्रकेवीछचरित' का संस्कृत में प्रनुवाद किया 
(६१८ ईस्वी ) तथा किसी प्राकृत ग्रन्थ की 'छघुबृत्त! नामक संस्कृत में 


१. संस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्रधास्यमहंत्त: । 
तत्रापि संस्कृता तावदू दुविदस्घहुृदि छिथिता ॥ 5१ ॥ 
बालानामपि सदुवोधकारिणी कर्णपेशला | 
तथापि प्राकृता भाषा ने तैषामपि मासते ॥ ४२ ॥ 
उपाये स्ति कर्तव्य सर्वेषां चित्तरञ्ञनम । 
प्रतस्तदनुरोधेन.. संस्कृतैयं करिष्यतें ॥ ४३ ॥ 
न चेयमत्तिगूढार्था ने दीर्चैवामदण्डवी: । 
न॒ चाप्रसिद्धपर्यायस्तेन सर्वजनोंचिता ॥ ४४ ॥ 
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व्याख्या भी छिखी, गिसकी पुण्पिका में ये महाचार्य यथा प्रौढ दर्गनिक वतहाडे 
गये हैं। ( कृतिरियं जिन-जैमिनी-फणभुक्सोगता दिदशनवैदिन सकलप्रन्थाह. 
निपुणस्य श्रोतिद्वपेर्महाचायस्येति ) । 'उपमित्तिभवप्रपञ्न-कथा! १ का महत्त 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास में विशेष व्याब्यातत्य हे] 


मिल 


भारतो कथाओं का देश पभक्षमरण 


भारतीय जस्तुकधाएँ पश्चिमी देशों में इतनी छोकप्रिय हो गयीं कि वहां 
के निवाप्तियों को इस्त वात का आभास तक नहीं हुआ कि ये कथाएं किस 
बाहरी देश से यहाँ आई हैं। पश्चिमी देश में ब्रृनान अपनी जन्तुकथाओं के 
लिए प्रसिद्ध है । इन कथाओं का उहूंश्य छोकरंजन ही नहीं है, प्रत्युत लोक- 
शिक्षण भी हैं। मनोरंजन के स्लांथ उपदेश के पुट देने से इन कहानियों की 
लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । इसाँप की कहानियाँ 
( इसाँपूस फेंबुल्स ) यूनानी कहानियों को शैक्ली का चरम निर्दशन प्रस्तुत 
करती हैं। विद्वानों के सामने यह मननीय समस्या है कि इन यूनानी कहानियों 
का उद्गम कहाँ से हुआ ? कुछ लोग तो भारतीय तथा यूनानी कहानी कौ 
समता को श्राकस्मिक मानते हैं, परन्तु इस विषय में प्रमाणभृत जर्मन विद्वान्‌ 
डा० ह्टल का अभिमत है कि ये कहानियाँ मूलतः: भारतोय हैं और भारत पे 
ही भ्रमण करती हुई ये पश्चिमी जगत में आई हैं। इसे वे भारतीय कथाझरों 
को भ्रमण यात्रा के नाम से सम्बोधित करते हैं। उनका मत है कि पंचतंत्र 
भारतीय मतोषियों के द्वारा उद्भाषित कथाओं का पूर्ण तथा विद्वद्‌ विश्वकोष 
है। पंचतंत्र भी वृहत्कथा तथा वौद्ध जातकों की सामग्री अपने में संजोगे 
हुए हैं, परन्तु है वह पूर्णत: ज्ाह्मण-परम्परा का अनुयायी ग्रन्थ है | पंचतन्श्र की 
कथाओं का प्रभाव पश्चिमी देझ्षों में किस प्रकार पड़ा, इसका संक्षिप्त परिचय 
इस परिच्छेद के आरम्म में ही दिया गया है। हार्टल का मत ही झ्राजफछ 
अधिकतर विद्वानों को मान्य है। 

पश्चिमी साहित्य के प्रेमी प्राठक़ों को यह प्रविदित न होगा कि योरप के 
मल्यकाक्नन छोककथाओं का प्रभाव योरोपीय काव्य एवं नाटक के संवर्धन में 

विन 5-5 

१. सं० डा० याकोबी द्वारा बिब्लिओधिका इंडिका, कलकत्ता तथा गजराती 

अनुवाद एम० जी० कापडिया द्वारा | 








की मर से 


। 
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कितना अधिक पड़ा | इन ग्रन्थों में “गेल्टा रोमनार्म” तथा “डेकामेरा”! 
झपने रोचक वर्णन, चमस्‍्कारी चित्रण तथा समाज के दिग्दर्शन के कारण सर्वाधिक 
ोकप्रिय हैं। इनमें रोचक कथा्नों का हृदगग्राही संग्रह है | ध्णन देते की वात 
अह है कि इन कथाओं में से अधिकांश कथाएं भारतोय कथाओ्नों का ही 
प्रातिनिष्य करतों हैं। किस प्रकार भारत की ये कथाए' इन मध्ययुगीय प्रन्यों के 
भीतर प्रविष्ट हुईं तथा अपने प्रभाव से इन्होंने पश्चिमी साहित्यों को प्रभावित 
किया, और वहाँ के जनमानस के ऊपर ये छा गई--इन तथ्यों के विशेषन के 
लिए यहाँ स्थान नहीं है। परल्तु यह नितान्त सत्य है कि ये कथाएं ही फारस्त 
तथ[ अरब के साहित्यों में प्रविष्ट होकर घीरे-घीरे पश्चिमी साहित्य में घर 
कर गइ । 

पश्चिमी साहित्य में प्रवेश कर इन कहानियों में परिवर्तन भी स्थान-स्थान 
पर हृष्टिगोचर होता है। एक दो उदाहरण इस परिवर्तन की प्रक्रिया दिखलाने 
के लिए पर्याप्त होंगे। सचभहवीं शताब्दी में फ्रेंच साहित्य कहानियों के निर्माण 
में अदभुत प्रतिमा का परिचय देता है| प्रस्यात साहित्यिक छा फॉतिन 
(,9 0गांश्यं06 ) ने कहानियों के लिखने में अदभुत चमत्कार तथा 
मानव मस्तिष्क की गहरो छान-बीन का नमूना पेश किया । १६६८ ६० से 
१६६७ ई० के बीच उसने बारह खण्डों में ऐसी काल्पनिक कथायें लिखी हैं, 
जिसकी समता कोई प्राघुनिक साहित्य नहीं कर सकता। इन कहानियों में 
पंचतंत्र की कथायें ऐस्ती मिलजुल गई हैं. कि दोनों का मिश्नण देखते ही बनता 
है। पंचतंत्र की दरिद्व ब्राह्मण की वह कथा प्रख्यात है जो अपने सत्त से भरे 
घड़े को, जिसपर वह अपने ऐप्वर्य का हवाई महल खड़ा कर रहा था, पैर के 
ग्राघात से स्वयं फोड़ डालता है। गही। कहानी छा फॉतेन की रचना में 
डूब की मटकी ले जाने वाली गोपी की कथा वन जाती है, जो दूध वेचने से 
प्राप्त घन से ऐश्वर्य प्राप्ति कों कल्पना करते-फरते हर्ष में उछलती है और अपने 
ही मटकी को फोड़ देती है । पंचतंत्र के लाऊूची श्वुगाल की कथा यहाँ भेड़िया 
की कथा बन जाती है। शूगालू पनुष को डोरीको काटते ही उसकी चोट से 
मर जाता है। भेड़िया धनुष को जैसे ही छूता है उससे छूटे बाण से उसको 
मृत्यु हो जाती है । इन परिवर्तनों की भीनी चादर के भीतर से पंचर्तन की 
आरसतीय कथा अपने सुभग छप को पाछोचकों के सामने प्रकट करनेसे 
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पराहमुख नहों होतो । बरेलाम भौर जोकफ की कथा का निर्देश आर्स्ह्ढे 
ही किया गया है जहाँ भारतीय बुद्ध ( जोज़ञफ, बोधित्त्व ) ईसाई सन्तों की 
श्रेणीमें परिगणित किये गये हैं !!! 

इस प्रकार भारत की कथाओं ने पश्चिम के नाना देशों में नाना रूपों 
में भ्रमण कर अपना प्रभाव तथा परिचय झ्ाज भी वना रखा है। सप्तम 
बती से लेकर १२ शती के फारपी-बरबी साहित्य में तथा १४ शती से १७श्त्तो 
के यूरोपीय साहित्य में इन मारतीय कथाप्रों का प्रभाव प्रशृतमात्रा में उपछत्ध 
होता है--इस सिद्धान्त के मानने में विशेषज्ञों का बहुमत भिन्‍्न नहीं है। 


#-क 





| 
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सप्तम परिच्छेद 
नाटक-साहित्य 


नाटक संस्कृत साहित्य का एफ गौरवपूर्ण अंग है। इसे सामान्यतः दृश्य 
काव्य तथा रूपक के नाम से पुकारते हैं । 'हृइय काव्य! से तात्यर्य उस काव्य 
से है जो नेत्रों के माव्यम से हमारे हृदय में प्रवेश फरता है तथा रंगमंच के 
ऊपर झभिनोत्॒ किये जाने पर ही वह ग्मानन्द प्रदान करता है। 'रझूपक नाम- 
करण का प्रभिप्राय यह हैं कि अभिनय में अभिनेता का तादात्म्य अभिनय के 
मूल्त पात्र के साथ स्थापित किया जाता है। रूपकालछूर में जिस प्रकार 
उपभेय तथा उपमान का ऐक्प स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार 'हपक! में 
नट का दुष्यन्त के स्ताथ झौर नटी का शकुच्तक्ता के साथ ऐक्य स्थापित किया 
जाता है। इस ऐकय स्थापना के अनस्तर हो नट का व्यापार दुष्यच्त का व्यापार 
मान कर द्रष्टा के हुदय में आनन्दोदबोध होता है | 'नाट्य' से तात्पयं है कि 
नाटक प्वस्या का अनुकरण होता है। दुष्यन्त की अवर्या का--कप्स के 
श्राश्नय में दुष्यल्त का प्रवेदा, शकुस्तछा से मिलन, प्रमालाप आदि समस्त 
अवस्थाओझों का अनुकरण जब पेट करता है तब उसे 'नाटक' कहते हैं-- 
अवस्था क्ृतिनास्यद । 


'काव्येघु नाटक रस्पम्‌! काव्य में नाटक रमणीक होता है, अर्थात्‌ लव्य 
काब्य की अपेक्षा दृश्य काव्य का दर्जा इसी रमणीयता के कारण श्रेष्ठ होता 
है। इस मूल सूत्र को समझने के लिये दोनों के तारतम्य को समझना नितान्त 
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आवश्यक है । यह तो हमारा दवैनन्दिन का अनुभव है कि किसी वस्तु को सुनते 
की प्रपेक्षा उसे देखने में भ्रत्मधिक आनन्द आता हैं, 3 80 5।0 के अपेक्षा 
दर्शन का महत्त्व भ्रधिक होता ही है | दोनों की तुछना इस विषय में जहूरोंहे 
काव्य में रसानुभृति के लिये अर्थ का समझना बित। न्‍्त आवश्यक होता है 
परस्तु नाटक में इसकी भावश्यकता नहीं होती | इसीलिए नाटक की समता चित्र 
से की गई है? | जिस प्रकार चित्र भिल-भिन्न रज्जों के सम्मिश्रण* से सहुदय 
दर्शकों के चित्त रस में का स्लोत वहाता है, ठीक उस्ती प्रकार नाटक भी वेशजृपा, 
नेपध्य-रचना भ्रादि उचित संविधानों से दक्षकों के हृदय पर एक अमिट प्रभाव 
डालता है तथा उनके हुदय में श्रानन्द का उदय कराता है। संस्कृत के प्रस्तिद्ध 
आल्ंकारिक वामन ने इस्तोलिये काव्यों में कूपक को विशेष महत्त्व प्रदान किया 
है। झूपक की शेहता का एक और भी कारण है। काव्य की विश्वद रत्तानुभूति 
के लिए जिस कवित्वमय वातावरण की आ्रावश्यकता होती है उसकी सृष्टि सभी 
नहीं कर सकते। वह तो कल्पना से प्रसुत होतो है। इसीलिए काव्य का 
रतास्वाद पहुदयों को ही हुआ फरता है। परन्तु प्रमिनय में तो रसोपभोग की 
सकल स/भग्री संविधानकों के द्वारा उपस्थित की जाती है। रफानुभूति के लिए 
वातावरण स्क्यं उपस्थिति हो जाता है, उम्तकों कह्पता करने को आवश्यकता 
'नहीं रहती । यही कारण है कि साधारण व्यक्तियों के लिए भी काव्य की 
अपेक्षा नाटक का श्राकर्पण विज्ञेष प्रभावशाली होता है । इसीसे नाटक कवित्व 
की चरम सीमा माता जाता है--नाटकान्‍्तं कवित्वम्‌! | 


._ गोटक का उदृश्य अत्यन्त महत््वशाली है। भरत ते नाट्य को 
'सावंबरणिकः वेद कहा है. क्योंकि भ्रन्य वेद केवल द्विजमान्र के लिए उपयोगी 
तथा उपादेय होते हैं, परम्तु नाव्य का उपयोग प्रत्येक वर्ण के लिए है। 
पत्येक व्यक्ति इस आनन्द का अधिकारी माना गया है। नाटक का प्रभाव 
किसी एक प्रकार की श्रमिरुचिवाले लोगों के ऊपर नहीं होता, प्रत्युत वह 
सार्वजनिक मनोरझ्ञन के लिये होने के कारण समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्राह् 
तथा उपादेय होता है। नाटक का विषय भी सीमित नहीं होता, प्रत्युत दीनों 
ध्य््््डटडेोजि सन 


-+« सन्दर्भषु दशरूपक श्य:। तद्धि चित्र चित्रपटवर्द्‌ विशेषसाकल्यात्‌”-- 
( वामन--काव्यालंकारसूत्र १।३।३०, ३१ ) 





नका०--बपुं:- 7. लाख आं 


कट ८ जम जा आट: 


._-_ __-._> _>> जताते 


परिच्छेंद | नाटक-साहित्य २३७- 


लोक में भावों का अनुकीर्तन इसमें रहता है! । यह शक्ति-होनों के हृदय में 
शक्ति फा संचार कराता है; शुरवीरों के हुदय में उत्साह बढ़ाता है; प्ज्ञानियों 
को ज्ञान प्रदान करता है और विद्वानों की वि६त्ता का उत्कर्प करता है। 
नाटक है लोकवृत्त का भनुकरण * | विशाल विश्व के पट पर सुख्र-दुःख की 
जो प्रद्नत्तियाँ अपना खेल दिखाया करती हैं तथा मानव जीवन को सुखमय या 
दुःखमय बनाती हैं उन सब का चित्रण नाटक का अपना विशिष्ट उद्देश्य है । 
इसीलिए भरतमुनि का कहना है कि कोई भी ऐसा ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, 
योग अथवा कर्म नहीं है जो इस नाटच से नहीं दिखलाई पड़ता हो* । इसीलिए 
कालिदास ने भिन्न रचिवाले कोगों के लिए नाटक को एक तामान्य मनोरज्ञत 
का साधन बतलाया है । 

दृरश्यकाज्य के छिए 'हपक! शब्द का व्यवहार करना उचित है । छूपक 
दक्ष प्रकार का होता है, जिसका पहुत्वपूर्ण प्रकार नाटक माना जाता है। 
नाटक के अतिरिक्त रूपक के भेद ये है--(१) प्रकरण, (२) भाण, (३) प्रहम्तन, 
(४) डिप्त, (५) व्यायोग, (६ समवकार, ७) यीधि, (८) जड़, (६) ईहामृग । 
इनके सित्राय १८ प्रकार के उपछकूपकों का भी नाम तथा छक्षण नाटबश्ञास्त्र 
के ग्रन्थों में मिलते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत्त होता है कि संस्कृत का रूपक साहित्य 
वड़ा ही विज्ञालल, व्यापक तथा नानाझृपात्मक है । परन्तु दुःख हैं कि इन सब 
प्रकारों के उदाहरण-स्वरूप ग्रन्थ आजकल उपकृब्ध नहीं हैं । 
नाटक की प्राचीनता 


संस्कृत साहित्य में नाटकों की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल में हो चुकी थी। 
वैदिक युग में भी नाव्य के अस्तित्व का परिचय हमें भल्ती-भाँति चलता है। 


१. जैलोक्यस्थास्य सर्वस्य नास्य भावानुकीतनम्‌ । 
२. नानाभावोपसम्पन्त नातावस्थास्तरात्मकम्‌ | 
लोकबूत्तानुकरणं नाव्यमैतन्मया कृतम्‌ ॥ 
( नाटबशास्त्र १०६ ) 
३. नतद ज्ञानं न तच्छित्पं न सा विद्या नसा कला। 
नस योगोन तत्कर्म नाट्योडइस्मितु यन्न हश्यते ॥ 
( नास्यशास्त्र १११४ ) 
४. नास्य' भिन्‍नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येक समाराचतम्‌ । 
( कालिदास ) । 


डक पंध्कृत वाहमय [ सप्तम 


ऋण ेद के यूक्तों से ज्ञात होता है. कि सोम विन के समय एक भ्रकार का 
झमितय हुंआ करता था जिम्का उस द्षको का मनारज्ञषन श्रा। 
महाव्रतत्तोम' के अवसर पर कुमारियाँ अग्नि की लत, हक हुई नांचतों 
तथा गाती थो | यजुर्वेद में 'नद! शब्द तो नड़ों, परन्तु अलुप! शब्द उपलब्ध 
होता है। ऋगेद में अनेक सूक्त विद्यमात हैं जिनमें भिन्‍ल-भिन्‍न व्यक्तियों का 
आपस में कवनोपक्रथन है। इन्हों सूक्तों को संवाद सूक्त कहते हूँ। झनें 
नोट पीय अंश अवश्य विद्यमान है! सामवेद तो संगीत का आकर ही. उहरा। 
सामों का गायन भिल्त-भिन्‍त स्वरों में इतनों मंधुरता के साथ किया जाता 
था कि श्राताओं का हृदय आनन्द से आप्याधित हो जाता था, इससे स्पा 
है कि नाट्य के विकास के लिए नृत्य, गौत, वाद्य आदि जिन ग्रावश्यक उपादानों 
को आवश्यकता हांतो है उनको सता प्रचुर-मात्रा में वंदिक युग में थी । 


रामायण और महाभारत के युग में इस कोमल कलछा को ओर भारतोयों 
का ध्यान था, इस विषय में तनिक भी सन्देह नहीं है। रामायण में 'शैल्लूप' 
'तट' तथा 'नर्तक' का उल्लेख अनेक प्रप्तंगों में क्रिया गया है। वाल्मीकि का 
कहना है कि जिस जनपद में राजा नहीं रहता उसमें कहीं 'नट” और '“न्तंक! 
'प्रसन्‍त दिख्लाई नहीं देते! । रामायण में 'नर्तनः के साथ-साथ नाटक के प्रदर्शन 
'का भी वर्णन विद्यमान है। महाभारत में भी नट, नर्तक, गायक, सुत्रधार, 
प्रादि का निर्देश मिथ्ता है? । हरिवंश में जो महाभारत का ही एक अंग है 
टामचरित के नाटक के रूप में दिखछाये जाने का उल्लेख मिलता है। इससे 
“स्पष्ट हैं कि इस युग में नाटक जनसाधारण को श्रद्धा और सम्मान का भाजत 
था| पाणिनि ने भ्रष्टाष्यायी में 'शिक्लालि' तथा 'कृशाश्व' के द्वारा रचित 
'नटसूत्रों का उल्लेख किया है | इससे स्रिद्ध है कि नाटकों का उस समय इतना 
प्रचार था कि नटों की शिक्षा के लिए स्वतन्त्र सृत्र ग्रन्थों की रचता होने लगी 
'थी। पतज्ञलि के महाभाष्य में इस्त विषय की बड़ां ही उपादेय बातें संग्रहीत 
'हैं। 'कं्त घातयति'४ (कप को मारता है), 'वल्लि बन्धयति! ( बलि को 





4. नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतेका:--  वा० रा० २६७१५ )॥ 
२. आनर्ताश्न तथा सर्वे नटनर्तकगायका: 


| ह | बनपर्व १५१३ ) 
्- पाराशय शिल्लालिम्यां लिक्षुतटूत्रयों:--.. ४।३।११० )। 
9. कर्मन्दकृदाश्वादिनि:--[ 0३१ ११ )। 








थरिच्लेंद | ' नाटक-मा हित्य २३६ 
बाँधता है ) में हा वर्तमानकालिक क्रिया का समाधान करते हुए भाष्यकार 
ने उत नटों ( 'शोभनिक' या 'सोभिक' ) का उल्लेख किया है, जो प्रत्यक्ष रूप 
से सबके सामने कस को मारते हैं तथा वलि को बाँधते हैं। यहाँ पतड्लछि ने 
अपने समय में प्रचल्तित 'कंसवधध/ तथा 'बलिवन्ध! नामक नाटकों का उल्लेख 
किया हैं| इतना ही नहीं, इनके अभिनय की ओर भी संकेत क्रिया है। उनका 
कहना है कि कंसवध नाटक में कंस के भक्त छोंग तो काला मुख बनाकर 
अभिनय करते थे और कृष्ण के अनुयायी अपना सुँह छाछ रंग से रंगकर अभिनय 
करते थे | पतझ्ललि का यह कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विक्रम से पूर्व 
द्वितीय शतक में नाटकों का अभितय जनता के मनोरज्लनन का «क अति उत्तम 
तथा सर्वप्रिय साधन था | कामसूत्र में बात्स्यायन ( ह्वितीय शतक ) ने भा 
पागरक' के मनोरख्जन का वर्णन करते समय पक्ष या मास्त के किप्ती प्रसिद्ध 
दिन सरस्वती के मन्दिर में समाज ( उस्सव ) के होने तथा उत्त त्तमव बाहर 
से आये हुए नठों ( कुक्नोलवों ) के हारा अभिनीत नाढकों के प्रदर्शन का 
उल्लेख किया है? । इन स्व उल्लेखों ते प्रमाणित होता है कि वैदिक काल ते 
लेकर विक्रम के समय तक नाटकों का प्रचकछन इस देश में था। नटों को शिक्ष! 
के लिए भी ग्रन्थ रचे गये थे। विक्रम के समय में हमारे झाद्य ताटककार 
कालिदास का प्रादुर्भाव हुआ और तभी से नाटकों की रचना एवं उनके प्रदर्शन 
की प्रथा भ्रविच्छित्त रूप से इस भारतवर्ष में चछी आ रहो है। नाव्यकका 
भारत की निजो सम्पत्ति है, किसी बाहरी देश से उधार लिया हुआ घन 
'नहीं है । 
ताटक की उर्त्पत्ति 


भारत में नाटक की उत्पत्ति कैसे हुईं? किन उपादानों को ग्रहण कर 
आारतोय नास्यकछा का उदय हुआ ? ये प्रश्व अत्यन्त जठिल् हैं। विद्वानों ने 
इस विषय की मीमांसा बड़ी छानबीन के साथ की है, पर उनमें से फिस्ती 
का मत अश्नान्त या विश्वश्ननीय नहीं माना जा सकता। ईपका कारण स्पष्ट 
है। नाटक समाज के छिये दर्पण के समान होता है। समाज एक प्रकार 
पे थिकने वाली वस्तु नहीं है । समाज में नयी विचार-धाराओं का प्रवाह ज्यों- 
ज्यों जैसे-ज॑से झ्ाता है, नये भावों की ज्यॉ-ज्यों जागृति होती है, वाटक के रूप में 





3, “पक्षस्थ मासस्य वा प्रज्ञातेडहनि सरस्वत््या: अवने नियुक्तानां तित्य॑ 
समाज) | कुशीलवाए्चागत्तवः प्रेक्षकमे्षा द्य: '-( कामसूत्र )। . 


२४० संस्कृत जाडुप । ॥ पप्तय 
होता ' रहता है। भआाजकरछ भारतीय समाज की को 
जियू: प्रकार प्राचीन समाज का स्वरूप निश्चय 
करना कठिन है उसी प्रकार नाटक की वर्तमान ्यिति का प्रध्ययंन कर उसके 
मूल कारणों को खोज निकाछना नितास्त हुःसाइए है | रब विदानो ने इस 
विषय को खोज निकालने का पर्याप्त उद्योग किया है। उन्होंने पाश्चात््य 
नाटक की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित भिन्म * रे 

उत्पत्ति के विषय में भी छाग्र करने का बल किया है, का हमारी माय | 
परम्परा के विरुद्ध ह'ने के कारण ये मत सबया ग्राष्म नहीं किये जा सकते | 
विद्वानों के मतों का संक्षेप में उल्लेख कर देना ही यहाँ पर्याप्त होगा | 


भी वैसा ही परिवर्तन 
हपरेखा है उसके पराधार पर 


-भिन्‍त म॒त्रों को भारतीय नाटक के 


तः छत 
हा० रिजवे का मत 

डावटर रिजने नाटक की उत्पत्ति वीरपुजा से सम्बद्ध मानते हैं। नाटक 
प्रणयन की प्रवृत्ति तथा रुचि मरे हुए वीर पुरुषों के प्रति आदर निखलछाते को 
इच्छा से जाग्रत हुई । जिम्त प्रकार ग्रीक॑ देश में नाटक ( टूंजिडी ) का जन्म 
मृत पुरुषों के प्रति किये गये सम्मान की प्रक्रिया से हुआ उसी प्रकार भारतवर्ष 
में भी नाटक वीरपुजा से ही उत्पन्त हुए। राम-छोछा तथा कृष्ण-लछाला इप्त 
प्रवृत्ति तथा सिद्धान्त को पुष्ठ करते वाले आधुनिक उज्ज्वल हृष्टान्त हैं ,? 


डा० कीथय का मत 

यह मत योरोपियन विह्ानों को भी प्राह्म नहीं है, क्योंकि श्राजक् 
के प्रचलित नाटफीय उत्सत्रों के आधार पर ताठक का मूछ खोज निफालता : 
साहस का काम है। इसीडिये डाक्टर कीथ ने नाटक को उत्पत्ति के विषय 
में एक नवीन मत की कल्पना की है। उनके मत्त में प्राकृतिक परिवर्तनों को 
जन-साधारण के सामने मुंत रूप से दिखलाने की शभभिछाषा से ही नाटकों 
का जम्म हुआ है| महाभाष्य में निदिष्ट 'कंस्वध/ नामक नाटक के अभिनय मे 
इस मत को कुछ पूरप्ठ प्राप्त होती है। भाष्य में लिखा हुआ है कि कस तथा 
उनके अनुयायी छोग काले मुख रखते थे तथा कृष्ण और उनके अनुयायी इस, 
नाटक के अभिनय में रक्त मुख घारण करते थे । डाबटर कीथ का कहना है कि 
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इस ताटक का वसतन्त ऋणु का हेंमनत ऋतु पर विजय दिखलाना ही मुल्य 
उद्देश्य है। कृष्ण का विजय उद्धिज जगत के भीतर चेष्टा दिखलाने वाली 
जोवनी शज्ञक्ति का प्रतीक मात्र है। ईस विचित्र सिद्धान्त के विषय में इतना 
'ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके उद्धभावफ़ को भो इस मत में विश्वास नहीं 
है | भारतोय ग्रन्थों में तो इसके प्रत्ति प्रंकेत भी नहीं है | 


डा० पिशेल का मत 


जर्मन विद्वानु डाक्टर पिशेल नाटक को उत्पत्ति पुत्तलिका-नृत्य) से 
बतलछाते हैं। इस नृत्य की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई भौर उनके मत से 
इस नृत्य का प्रचार अन्य देशों में भारत से ही हुआ | 'सूत्रषार! तथा स्थापक' 
आदि शब्दों का मूल अर्थ इस मत का पोषण अवश्य करता है । 'सूत्रधार! का 
मुल अर्थ है डोरे को पकड़ने वाछा भर 'स्थापक! का अर्थ है किसी वस्तु 
को छाफर रखने वाका । इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध पुत्तालिका-नृत्य से है। 
डोरो पकड़कर पुतल्तियों को नचाने वाका व्यक्ति 'सुत्रधार' कहलाता था| 
भारतीय नाट्य के प्रवन्धक को सूत्रधार कहने का तात्पर्य यहीं हो सकता है 
कि भारतोय नाटक को उत्पत्ति पुत्तलिका-नृत्य से हुईं। इस मत में एक-ही' 
तथ्य है और वह यह है कि पुत्तलिका-नृत्य सबसे पहले भारतवर्ष में ही उत्पन्न 
हुआ और यहीं से बह भ्रन्‍्प देशों में भी प्रचारित हुआ । परत्तु इस सामान्य | 
नृत्य से रसभाव पंविकृत नाटक को उत्पत्ति मानना नितान्त निराबार तथा . 
प्रमाण रहित है । 


डा० कोनों का मत 


कुछ विद्वानों की सम्मति में नांटक की उत्पत्ति छाया नाठकों से हुई [5 

| इस मत को पूष्ट करने के लिये छागां नाटक के प्राचीन उल्लेख खोज निकाले: 

गये हैं । डाक्टर पिशेल हो इसके उद्भावक हैं तथा इस मत के समर्थकों में : 

| डाक्टर लुडर्स तथा डाक्टर कोनों हैं। बह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता, ; 
... क्योंकि भारतवर्ष में छाया नाटक की प्राचीनता प्िद्ध नहों की जा सकती । 
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नाटक संस्कृत में प्रवश्य प्रसिद्ध है, परन्तु वह न तो इतना 
महत्त्वपूर्ण ही है। छाया नाटक ज॑से सोधे-म्ाहे 
भ्रामक ही है । 


'दूत्तांगद! तामक छापा- 
प्राचीन हो है और न इतता 
उपकरण से भारतीय नाव्यकछा का उदय मानना हे 
मे-पोल का सिद्धान्त 

कुछ विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति 'में पोल नृत्य”! से 5 निश्चित किया है। 
पश्चिमी देक्षों में मई का महीना बड़ा ही आनन्द तथा उत्सव का होता है। 
उत्त महीने में एक स्थान पर एक हम्बां वाँस गाड़ दिया जाता है। उसके नीचे 
जो तथा पुरुष साथ-साथ पृत्य किया करते हैं और इस तरह से प्रानन्दपूर्वक 
दिन बिताते हैं। यह लोक-नृत्य का एक ममूना है। पाश्चात्त्य विद्वान नाटक 
फ्री उत्पत्ति इसी मेंपोल से मानते हैं । भारतवर्ष में होने वाला “इच्द्घप्वजा 
उत्तव ठीक उस्तो प्रकार का समझा गया है। अन्य विह्वानों ने इस भत्त को 
घ्यान देने के योग्य भी नहीं समझा है। इन्द्रध्वज'” उत्सव नैपाकू आदि 
देशों में प्रभो तक प्रचलित है। उसका समय, उसके अन्‍्तर्गत भाव तथा उम्रकी 
प्रचलित रूढि सब इस मत के विरुद्ध हैं। 
नाख्य का उत्पत्ति : संवाद सूक्त 

अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वान नाटक को उत्पत्ति वेदमूलक मानते 
हैं। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सुक्त हैं जिनमें एक से अधिक वक्ता हैं । उन सुक्तों 
को 'संवाद सुक्त' कहते हैं, क्‍्योंफि प्रनेक व्यक्तियों का इसमें परस्पर कथनोप- 
कथन दुष्टिगोचर होता है। ऐसे संवाद सूक्तों में 'पुरुरवा' तथा “उर्वशी” का 
संवाः कालिदापत के 'विक्रमोवशीय' नाटक का आधार है, इस विषय में सन्देह 
करने के लिए प्रवकाश नहीं है। विद्वानों का कहना है कि इन्हीं संवाद सुक्तों 
में नाट्य के बीज अन्तनिहित है । काछान्तर में इन्हीं बीजों के अंकुरित होते 
से ताटय का विक्राप्त प्रम्पन्न हुआ। इन संवाद सूक्तों के स्वरूप तथा उनसे 
नाटथ के विकसित होने के विषय में विद्वानों की विभिन्‍न घारणाएं हैं :-- 
नाना मत हे 

(5) जर्मन विद्वानु डाक्टर श्रोदर* का मत है कि ये संवाद सुक्त गायन 
तथा नतेन के साथ वस्तुत: अभिनीत किये जाते थे। ये स्वयं घामिक नाटक ' हैं, 
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जिनका अभितय यज्ञ के विशिष्ट प्रवसरों पर नृत्य, गोत तथा वाद्य के 
उपकरणों के साथ याज्षिकों के द्वारा किया जाता था। आजकल बद्धाल में 


जिन धार्मिक यात्रान्नों' का प्रचलतन है वे इन्हीं नाटकों के विकसित वर्तमान 
छ्प हैं । 


(खत) डाक्टर हर्टह' का मत है कि ये संवाद सुूक्त वस्तुत: गाये जाते ये 
और गाने के लिये एक से अधिक व्यक्ति रखे जाते थे, क्योंकि संत्राद का प्रदर्शन 
शक व्यक्ति के हारा कथमपि नहीं हो सकता । उनके कथनानुसार इन्हीं सूक्तों 
में नाटक के वीज हैं । 


(ग) डाक्टर कीथ इस मत में आस्था नहीं रखते । उनका कहना है कि 
ये ध्ंवाद सूक्त ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं जिनका केवकू “शंसन' मात्र होता 
था, गायन का प्रयोग तो केवल सामवेद में होता है। इसीलिये स्तामंगायन 
करने वाले ऋत्विक को “उद्गाता! कहते हैं और ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के उच्चारण 
करने वाले ऋत्विक्‌ को होता” कहते हैं। ये संवाद सूक्त नेक प्रकार के हैं, 
कहीं तत्त्वों का विचार है तो कहीं किस्ती ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है । 
मूलत: इनका विषय व्यावहारिक है और नाटकों के बीज इन सूक्तों में माने 
जा सकते हैं। 

(घ) जर्मनो के कुछ मान्य विद्वानू-जि में डावटर विण्डिश्* ओल्डेनवर्ग१ भौर 
पिश्ेल् मुख्य हैं-““-ईन संवाद सूक्तों के स्वरूप का वर्णन कुछ नये ढंग से ही 
करते हैं। उन्तकी सम्मति में ये संवाद सूक्त गदश्यपधात्मक थे। 'पश्य भाग 
अ्रधिक रोचक तथा मं॑जुल होने से श्रवशिष्ट रहु॒ गया है, परन्तु गद्य भाग केवल 
वर्णनात्मक होने से घौरें-घीरे लुप्त हो गया। इसे वे लोग 'आड्यान' के 
जाम से पुकारते हैं। नाटक में जो गद्य और ' पद्म का सस्मिश्नण हैं बह 
पिशेक्ञ की राय में इन्हीं संवाद सूक्तों के मनुकरण पर है। डाक्टर ओल्डेनबर्ग 
शेतरेयब्राह्मण के 'शुन्ः शेप' उपाब्यान तथा शतपश् ब्राह्मण में श्राये हुए 'पुरुरवा 
उर्वशी ' की कथा इन्हीं झ्ार्य;नों का ग्रवशिष्ट रूप मानते हैं । 
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२४५ पंस्कृत वजह ए | सप्रय 
ताव्य की उत्पत्ति: भरत-का मत 
बटिकीत्पत्ति के विषय में मारतवर्ष में कुछ कथाएं परम्परा 

झाई हैं। इनमें सबसे प्राचीत वहें प्रतीत होता है जो भारतीय नाव 
शास्र के प्रथम प्रध्याय में मिलती है। यहाँ उत्ती का सारश दिया जाता 
है। सांसारिक मनुष्यों को अत्यन्त लिश्न देखकर इन्द्रादि देवताओं ने 
ब्रह्मा के पास जाकर ऐसे वेद के निर्माण करने नशे प्रार्थना को जिम वेद 
के अनधिकारी छ्लो, शुद्रादि सभी लोगों का मनोरंजन हो। यह सुनकर 
ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यान कर ऋणग्ेद से पाठ्य, सामवेद .से गान, 
बजुवेंद से अभिनय और अंधर्ववेद से रस लैकर नास्यवेद नामक पंचमवेद 
को रचनां की' और इन्द्र से कुशछ तथा अगल्म देवताओं में इसका प्रचार 
करने को कहो । इन्द्र गें कहा कि देवता लोग नाटथ कर्म में कुशल नहीं हैं 
वेदों के मर्म जॉनने वाले मुनिजन इसका ग्रहूण और प्रयोग करने में समर्थ हैं। 
अंतः ब्रह्मा के कथनानुसार भर॑तमुनि ने अपने पुत्रों को इसकी शिक्षा दी | यह 
प्रयोग भारती, सात्वती और झारमभंटी वृत्ति में शुरू हुआ । बाद में केशिंको 
वृत्ति भी जोड़ी गई, जिसका प्रदर्शन स्नो-पात्र के विना नहीं हो सकता था । अतः 
उन्होंने अप्सराओं की कल्पना फी । भरतमुनि इन सब वस्तुझों से सुसम्जित 
होकर ब्रह्मा जी के याप्त गए और बागे का प्रयोग पूछा | ब्रह्मा जी के कथता- 
नुसार इन्द्र के 'ब्वजोत्सब' में इस नाट्यवेद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 
इस प्रयोग को देखकर देवता छोग- श्रत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने पात्रों को 
भनेक वस्तुएं पारितोषिक रूप में दी । प्रयोग का विषय था इल्ध-विजय | इस 
प्रयोग में देवों का उत्कर्ष और दैत्यों का अपकर्ष देखकर दैत्य अत्यन्त ऋंद्ध हुए 
गौर विष्त करने छगे | इन्द्र ने इन विध्नों को उत्पात जानकर अ्रपनी छ्वजा पे 
सब विध्नों को जर्जर फ़र दिया | बाद में इसी कारण उस घ्वजा का ताम जर्जर 
पड़ गयार । इन विष्तों से वचे रहने के लिए इन्द्र ने विश्वकर्मा को नाट्यगृह 





१. जग्राह पाठ्यत ऋगेदात्‌ सामम्यों गीतमेव च । 
यजुर्वेदा दभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि । 
( नाट्बशाख््र, अ्रष्याय ९, श्लोक १७) 
२. नाटघविष्वंसित; सर्वे बेन ते जर्जरोकृता:। 
तस्मादु जर्जर इत्येव नामतोड्य॑ भविष्यति ॥ ४ हा 
( नाटबरशास्त्र, अ० १, स्लो ७१) 
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बताने की आज्ञा दी । इसके बन जाने पर झूत्र्ं ब्रह्मा ने देवताओं को स्थापना 
की जिसमे पात्रों तथा नाटक के प्रयोग की रक्षा हो । दैत्यों- को सम्बोधित कर 
ब्रह्मा ने कहा कि यह ताटबवेद देव और दैत्य दोनों के लिये है |. इसमें. घर्म, 
क्रीडा, हासप और युद्ध समी विप्य हैं । ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प विद्या, कला, योग 
प्लौर फर्म नहीं है जो इस नाट्य में न हो" | नाटब तो ब्रैज्ञोक्य के भावों का 
कीर्तन है। ऐसी कौन वस्तु है जिसका प्रदर्शन और प्रयोग इसमें नहीं किया 
जाता । जिम्त प्रकार द्वैत्यों के पराजय का वर्णन है उसी प्रकार अन्य 
प्रयोगों में देवताओं का पराजय भी दिखाया जा सकता है। इतना समझाने 
पर किसी प्रकार देैत्य लोग ज्ञान्त हुए और नाटक निविष्त होने छगा। 
पहला अभिनोत नाटक 'त्रिपुर-दाह” नामक डिम तथा 'समुद्रमन्‍्धथर्ना नामक 


समवक्तार था | 


इस वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय विद्वान नाट्य फो बेद से आझाविभूत 
मानते हैं। सुख्तमय सत्ययुग में इसकी कल्पना भी ही नहीं । इसकी उत्पत्ति तो 
ज्ेता में हुईं, जब दुःखों का आविर्भाव जगतीतल पर हुआ | भारतवर्प में 
आरम्भ से ही नास्य के प्रयोग में स्वाभाविकता रही है।। पुरुषों को भूमिका 
'पुरुष ग्रहण करते थे और स्त्रियों की भूमिका स्थ्रियाँ प्रहण करतो थीं । पुरुषों द्वारा 
स्त्रीभुमिका का ग्रहण करना नितान्‍्त अनुचित है। इस भस्वामाविक भथा 
का निराकरण पाशचात््य जगत ने गत छतावरदी में ही किया है। नोटक की 
व्यापकता तथा प्रभावज्ञाछ्िता सर्वत्र स्वीकृत है। भरत के वर्णन से स्पष्ट 
है कि नाट्य को उत्पत्ति धर्मंसे सम्बद्ध है। नाटक के विकाप्त में वष्णव 
धर्म का विशेष हाथ है। पतल्ललि ने जिन नाट्पप्रयोगों का ( कंसवध तथा 
वलिवन्घन का ) उल्लेख किया है वे विष्णुचरित से सम्बद्ध हैं। नाटक में 
शौरसेनी की प्रधानता भी यहो सूचित करती है कि नाटक के विकास में 
शुरसेन देश ( मथुरा ) तथा कृष्णमक्ति का विशेष प्रभाव था । 


भारतीय नाटक पर ग्रीक प्रभाव 


नाटक भारतीयों की प्रतिमा फा विकास है अथवा ईसे विकतित होने 
में ग्रोक देश की ताव्यकका भों कारणभूत है ? इन प्रश्नों ने। विद्वानों का 





१, न तत्‌ ज्ञानं न तच्छिल्पं नसा विद्या न स्ला कला | 
न स योगो न तत्‌ कर्म नाट्य उस्मिनु बन्त हृश्यते ॥ 
( नाव्यशास्तर, झ० ९, इलो ० ११३ ) 


रद संस्कृत वाहमय [ प्र 
ध्योत विशेष छप से प्राकृष्ट किया हैं। जमंन विद्वान डाक्टर बेवर ने प्रभमत्: 
संस्कृत नाटकों पर प्रीक प्रभाव पड़ने की बात उठाई। इसका उत्तर ब« 
पिशेल्ल ने इतना सयुक्तिक दिया कि कुछ दिनों तक इसकी चर्चा दव गई। 
पुन: डा० पिष्डिश ने इस प्रश्त को विस्तृत मौर्मांसा कर ग्रोक् प्रभाव 
स्वरूप को नई ख्लोजों के ग्राधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया । डा७ वेबर 
का कहना है कि नाटक के उपादान प्राचीन संस्कृत साहित्य में इतने ऋत्म 
हैं कि उनके आधार पर नाटक जैसी कमतीय कला का उदय नहीं हो सकता | 
सिकत्दर नाटकों का बड़ा प्रेमी था। उसके दरवार में नाटकों छा खूब 
अभिनय होता या। वौंक्ट्रया तथा पंजाब के ग्रीक राजाशों के दरबार में 
नाटकों का खुब प्रचार था। इसी का प्रभाव संस्कृत ताटकों पर पड़ा | 
' भारतीय प्रतिमा नवोन प्रभावों को आत्मप्तात्‌ करने में नितान्‍्त प्रवीण बी; 
अत; नाटक का विकास स्वतः अपनी प्रतिभा के बकू पर नहीं हुआ, प्रत्युत 
ग्रीक नाटकों के भ्रभिनय देखकर भारतीयों को इस दिल्ला में प्रेरणा तथा 
स्फूति मिली । परन्तु यह पिद्धान्त नितान्त उपेक्षणीय है। जिन आधारो पर 
यह विशाल किछा लड़ा किया गया हैं वह बिल्कुल कूचर तथा एकदम 
दु्बंल है । 

डा० विण्डिश का कहना है कि न्यू एटिक कामेड।* भारतीय नाटकों पर 
ग्रीक प्रभाव पड़ते का मल स्रोत है। ईस प्रकार के सुखान्त नाटकों में समाज 
का विस्तृत चित्रण रहता है। ईसप्ता के प्रथम तथा द्वितोष शताब्दी में रोम 
तथा भारत से बड़ा व्यापारिक सम्बन्ध था। बेरिगाजा ( आघुनिक भडौंच ) 
इस रोमन व्यापार का प्रधान वन्दरगाहु घा। उज्जैनी में छिखित मृच्छकटिकों 
के ऊपर ग्रीक नाटकों का प्रकृष्ट प्रभाव पड़ा है। परन्तु इस न्यू कामेडी तथा 
संस्कृत नाटक का सम्पर्क और ब्लाहश्य वस्तुतः बहुत ही कम है। रोमत 
नाटकों के समान संस्कृत नाटक अंकों में विभक्त हैं, जिनके अन्त में प्रत्येक 
पे नि* मत अनिवार्य होता है, परन्तु यह विभाजन स्वतन्त्र हूपतसे 
'शद्ध हो सकता है: मृच्छकटिक को तृतीय शतक को रचना मानकर उठे 
कालिदापत से प्राचीन मानना कथमपि न्याग्य नहीं है । मृच्छकटिक न तो 
ना उना है प्रौर न उसके कथानक तथा पात्र-विश्लेषण में कोई नवीनता 
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ही है। भासका 'दरिद्र-चारुदत्त! मृच्छकटिक का झांधार है। इसका वस्तु 
प्रन्य ताटकों से कयमपि भिन्‍त नहीं दै । ऐसी दश्षा में प्रीक प्रभाव को कल्पना 
केवल इसो प्रमाण के आधार पर करना अनुचित है । 


संस्कृत नाटकों में यवनी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। अभिनज्ञान 
शाकुन्तल के द्वितीय मंक में वनमाका धारण करने वाली घनुर्धारिणों 
यवनियाँ राजा दुष्यन्त की परिचारिका के छूप में चित्रित की गई हैं? । 
परन्तु इस उल्लेखमात्र से अभीष्टसिद्धि नहीं हो सकतो। रोमत भौगोलिकों 
ने स्पष्ट लिखा है कि रोम तथा भारत में गहरा व्यापार होता था जिम्रमें 
शराब, गानेवाले लड़के तथा सुन्दर दा सियाँ रोम से भेजी जाती थीं। इन 
श्वेताज़ी रोमन ललनाओं ने भारतीय राजा लोगों की दृष्टि अपनी ओर 
आाकृष्ठ किया था। वे उन्हें दासी बनाकर अपने महल्ों में रखते ये। द््सी 
सामाजिक घटना के प्राधार पर संस्कृत नाटकों का यह वर्णन ?ै। इससे 
ग्रोक नाटकों के प्रभाव पड़ते का समर्थन कथमपि नहीं होता । 

'धवनिका' शब्द को इस प्रसृज्भ में वड़ा महत्त्व प्रदान किया गया है । 
उत्त वड़ी इमारत के खड़ा होने के छिए इसे मजबूत नींब समझा जता है 
जिसे पाश्चात्य पण्डितों ने ग्रीक प्रभाव को पुष्ठ करने के लिए खड़ा किया है । 
इस छाब्द की विशेष छानवोन करने पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. बह 
निम्नछिल्वित हैं ३-- 

(१ नाख्य ग्रन्थों में 'गवनिका' शब्द का अप्रयोग । 

किसो भो नाट्यग्रन्थ में यवनिका ( परदा ) झब्द का प्रयोग नहीं मिलता, 
तन जिसी प्राचोन नाटक में ही इसका दर्शान होता है। कालिदास, ब्ोहर्ष, 
भवभूति प्रादि के नाटकों में 'यवन्िका! छाब्द का भा है। केवल १० वों 
शतावदी के अ रम्म में राजश्षेघ्रर ने “कपू रमंजरी' में 'जबनिकान्तर' का 
प्रयोग किया है, जिसका संस्कृत छूप 'धवतिकान्तर! अम से मात किया 
गणा है। 

(२ ) मूल शब्द 'जव॒निका' है, 'यवानका' नहीं। _ 

'जवनिका” मर तथा प्राचीन शब्द है । अमरसिंह ते इसका प्रयोग खेमा 
( दृष्य--पटवस्त्र ) को चारों ओर से ढाँकने वाले कंपड़े के लिये किया है 


१. एसो बाणासनहत्याहि जवनीहि वनपुष्फमाछाघा रिणी। ह परिवुदों इंदो 
एवग्र अ,अच्छदि पिअवग्नस्सों । कद ; 


संस्कृत वाछमय : | बार 
'प्रतितीरा जबनिका स्पात्‌ तिरस्करणी 
व सा” ( अमर० २।६।१२० )। इसका ब्यूत्तत्तिक॒म्य अर्थ है--वह परदा 
जिसमें लोग दौड़कर चले जाँय | 'जवन्तेस्वाम्‌!--क्षीर स्वामी । “जवमस्त्यत््याम्‌ 
जु: सौत्रों गता वेंगे च। प्व॒द स्वार्थ कत!-रामालमा | दाठ्इकह्पद्म की 
व्याख्या है--'जवन वेगेन प्रतिरोधनमस्ति अस्था:। जबन ठव्‌ टापू च।! 'हुः 
घातु से ह्युदू करने से यह निष्पत्न हुआ है। इप्तके तीन अर्थ होते हैं--एक 
तो कनात, दूसरा साव पर तानते के लिये पाल तथा तंसरा परदा, सामान्य हप 
से। इस तीसरे अर्थ में इसका प्रयोग संस्कृत साहित्य में बहुश: किया 
गया है-- 

मायाजवनिकाच्छल्तमज्ञाधोक्षजमव्ययस्‌ । 


त लक्ष्ससे मृढह॒शा नटों नाट्यधरों यथा ॥ 
( भागवत १।८।१६ ) 


समीरशिशिर: शिर:सु वक्ततां 


सतां जवनिका निकामसुखिनाम््‌ ॥ 
( शिशपाछ॒वध ४।५४ ) 


नर संसारान्ते विशति यमधानीजवनिकाम । 
( भर्तृहरि ) 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि म्ंस्कृत कोंषों में परदा के अर्थ में जबनिका! 
शब्द ही मिलता है। कहीं कहीं 'जवनिका' के स्थान पर “यवनिका' बवब्द भी 
'पाठान्तर रूप से मिलता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 'जवनिका' शब्द ही 
' मल शब्द है | गलती से उप्ते यधनिका का रूप दे दिया गया है। सबसे विशेष 
बात ध्यान देने को यह है कि जवनिका शब्द नास्य-शास्त्र का पारिभाषिक 
घल्द है ही नहीं । यह तो बोलचाल में परदा के अर्थ में व्यवहृत होनेवाला 

सर्वस्ाधारण छब्द है । े 

( ३ ) पग्रीक नाटकों में 'जवनिका' का अभाव | 

प्रीक नाठक में स्वयं परदे को चाल नहीं थी । वहाँ दर्शकों को संख्या इतनी 
_ अधिक होती थी की उनकी सुगमता के लिये रंगमञ्ज बड़ा ऊँचा बनाया जाता था| 
ह हे रे अ  अ को था। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है 2 
शब्द के श्राधार पर को गईं यह जहा पान मिल 
हू कल्पना नितान्‍्त भ्रामफ तथा निंदाघार है! 


बि४८ 


जिसे ग्राज कछ 'कनात' कहते हैं-- 
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जब ग्रीक नाटकों में परदा था ही नहीं तव भारतोयों ने परदा छिया कहाँ 
से ? 'जवनिका”' की यह समीक्षा - 'मूलेकुठाराघात”ः की छोकोक्ति चरितार्थ 
कर रहो है | 
संस्कृत नाटकों की विशिष्टता 

संस्कृत नाटक प्रीक वाटक से इतने मौलिक अंशों में भिन्न हैं कि बाहरी 
अ्रभाव उनके ऊपर कथमपि माना नहीं जा सकता । 

(१ ) ग्रोक नाटकों के भेद हैं--सुखान्त नाटक ( कामेडी ) तथा दुःखान्त 
नाटक ( ट्रेजिडी )। परन्तु भारतोंय नाटक में इस वर्गीकरण का सर्वथा अमाव 
है। संस्कृत साहित्य में सामान्यतः दुखान्त नाटक हैं हो नहीं । 


' (२) संस्कृत नाटकों का परिमाण दूसरे साहित्य के नाटकों से बहुत ही 
अधिक है। प्रकेला 'मृच्छक्रटिक' प्रीक ताव्यकार एसकिलूस के तीन नाटकों के 
बरावर हैं। 


( ३ ) प्श्कृत नाटकों को अपनी विश्वेषता है संस्कृत तथा भ्राइृत 
भाषाओं का मिश्रण । संकृत ताटक लोक के व्यवहार को दृष्टि में रखकर निर्मित 
हुआ है। उप्र युग में सामान्य जनता के बीच में प्राकृत हों बोल-चाल की 
भाषा थी, परल्तु संस्कृत समझने फा योग्पता प्राय: सबमें पायी जाती थी । 
नायक तथा उच्चवर्गोय पात्र संस्कृत का ही प्रयोग करते थे, परस्तु ज्ियाँ तथा 
निम्नवर्गीय पुरुष पात्न बोलते में प्राकृत का ही. प्रयोग करते थे। इस प्रकार 
यह झावश्यक भाषा-मिश्रण भी हमारे नाटकों फा वैशिष्टय है । 

( ४ ) संस्कृत नाटकों के विभागों को “अंक! कहते हैं। अंक की समाह्ति 
होने पर सब पात्रों का रंगमंच से चछा जाना आवश्यक होता हैं। फ्रेंच नाटकों 
में भी यही प्रथा है। नाटक का अद्धों में विभाजन एक नई वस्तु है, जो ग्रीक 
नाटकों में उपलब्ध नहीं होती । पाश्चात्त्य रूपकों में भ्रद्धों का विभाग रोमन 
लोगों ने आविष्कृत किया, परन्तु कोई भी विद्वान्‌ कारूक्रम में पर्याप्त भिन्नता 
होने के कारण रोमन नाटकों का प्रभाव संस्कृत नाटकों पर नहीं मानता | 


( ५ ) विदूषक की कल्पना भी एक निरालों वस्तु हैं। उसके जोड़ का पात्र 
शक नाटकों में नहीं है | वह नायक का मित्र होता है, दास नहीं । उम्तका कार्य 
केवल हास्यस्स का उत्पादन ही नहीं है, प्रत्युत'नाथक को प्रनेक कार्यों में 
सहावता प्रदान करना भी है| मध्यकालीन यूरोपीय नाटकों में 'फूल [ मूर्ख ) 
नामक एक पात्र अवश्यमेव प्रयुक्त होता था, परन्तु वह निरा हास्य का उपादान 
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होता था। इसके विपरीत हमारा “विदृषक” बड़े ही काम हा का पात्र है। वह 
मित्र होने के नाते नायक के प्रंणय-कार्यों में ही सहायता न पहुँचाता, प्रत्युतत 
वह उसे प्रनेक विपत्तियों तथा विषम परिस्थि तियों से भी बचाता है । भारतवर्ष 
के राजाओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी । ऐस' दक्षा में रा अनेक! 
रानियों के क्षाथ व्यवहार की अनुकुछता में यदि कहीं चूकता था तो वह विदृषक् 
से ही सहायता लेता था । फकृत: हास्परस का उत्पादक होने पर भी विदृपक्त 
हुमारे नाटकों के लिए एक बहुत ही उपयोगो पात्र है। 

(६ ) संस्कृत नाटकों का श्राख्यान नितान्त मौलिक तथा पूर्णतया मारतोक 
है। वह रामायण, महाभारत, पुराण तथा बृहत्कथा आदि के ऊपर आश्ित 
रहता है। उप्रमें किसी प्रकार की विदेशी कथाओं का मिश्रण नहीं दीख पड़ता | 
इतना होने पर भी नाटकों की कथाओं में मौलिकता के लिए भी पर्याप्त अवकाश 
है--नवीनता की काफी गुल्लाइश है । "करण तथा प्रहसन आदि रूपकों की 
कथा कवि के द्वारा गढ़ों हुई रहती है। वह आँख मू दकर प्राचीन कथाश्रों को 
ही नहीं छिख़ता, प्रत्युत अपनी परिस्थितियों की ओर भी हृष्टिपात करता हैः 
तथा अपने कथानक के लिए उन्हीं से सामग्री लेता है । 


(७) ग्रन्वितित्रय का पअ्रभाव-दयूनातों नाटकों में तीन प्रकार की 
प्स्वितियाँ ( यूनिटोज ) पायो जातो है। (क ) स्थानाम्विति--समग्र घटनायें 
एक हो स्थान पर घटित होती हैं। (ख ) कालानन्‍विति--समग्र घटनाएं 
एक ही काल में ( एक ही दिन के भीतर ) घटित हो जाती हैं। (ग) 
कार्यान्विति--समग्र घटनाओं का एक ही उद् शय तथा प्रयोजन होता है जिम्तका 
मम्पादन ओर निर्वाह विभिन्न घटनाकों के द्वारा सम्पन्न होता है। अरस्तू का 
यह अभ्विति-त्रय ( थी यूनिटीज ) का प्लिद्धाल्त यूरोपोय नाटककारों में सर्वया 
मान्य था, विशेषत: फ्रेंच नाटककारों को। वहाँ भी इसका विरोध हुआ, 
विशेषत अंग्रेजी तथा स्पेनिश नाठककारों द्वारा, परन्तु भारत में कार्याखिति: 
को छोड़कर, जो नाटक में सर्वत्र उपादेय है, अन्य अन्वितियों का. निर्वाह: 
कथमपि नहीं होता | घव्नाओं के छिए स्थानों का वैभिन्‍्य है तथा काह का 
भी । उत्तररामचरित के ,प्रथम तथा द्वितोय कच्छों के मध्य में बारह वर्ष का 
क्‍ जम्बा काल ज्यवधान-रूप से विद्यमान है। कार्यान्वित तो नितान्त आवश्यक 
होती है और इसोलिए उसका पूर्ण निर्वाह ध॑स्कृत नाटकों में है । निर्वहण-सल्ि 
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(८ ) कोरस का अभाव--यूनानी नाटकों में 'कोरस' का बड़ा ही विशिष्ट 
स्थान होता है। 'कोरस' का अर्थ एक साथ गाने तथा नाचनेवाले पात्रों को 
टोछी है। यह माना जाता है कि कोरस के नृत्य और गान से यूनान में 
ट्रैजिडी का जन्म हुआ, परन्तु धीरे-धीरे प्ंगीत का महत्व घटता गया झौर 
नाव्य-अभिनय का महत्त्व बढ़ता गया। मरस्तू के समय तक पहुँचते-चहुँचते 
प्तंगीत को प्रमुखता नष्ट हो चुकी थी, किन्तु तव भी कोरस का अपना विशेषः 
प्रयोजन था । कोरस घटनाओं और क्रियाओं की ब्याक्ष्या तथा आलोचना 
किया करता था। साथ ही साथ नृत्य और गान के द्वारा मनोरंजन का प्ताथन 
भी प्रस्तुत करता था | इस प्रकार कोरस का प्रयोजन दो प्रकार का था। 
सामान्यतः वह रंगमंच के ऊपर नृत्य और गान प्रस्तुत करता था जिससे दशकों 
का मनोरंजन तथा आकर्षण स्थायी वना रहता था | विशेषतः वह रंगमंच के 
ऊपर प्रदर्शित की गई घटनाओं की समीक्षा भा करता था जिसस्ते दर्शकों को 


* उन घटनाओं के नाटकीय मूल्य तथा महत्त्व का पूर्ण परिचय मिलता था। 


शेक्सपीयर ने भी अपने ऐतिहासिक नाटकों में, विशेषत: हेनरो पंचम' में कोरस 
की अवतारणा दी है। यद्यपि वे यूनानी नाटकों के प्रभाव से अपने को पृथक: 
रखते हैं, तथापि 'कोरस' को वह महत्त्वपूर्ण मानकर उसको भ्रवतारण करते हैँ. 
आदर्दा दर्शक के रूप में | इस प्रकार कोरस एक बहुत ही उपादेय तथा उपयोगो 
चन्त्रि प्राचीन यूनानी नाटकों में है। यदि भारतीय चाटफकार यूताती नाटकों: 
से परिचय रखते, तो अवश्य ही वें भी कोरस को संस्कृत नाटकों में रखते, 
परन्तु ऐसा न होना बूटानी प्रभाव के प्रभाव का हो सूचक है । 


( ६ ) रज्जमञ्ज को स्थिति--युनानी रज़मंश् से भारतीय रपज़मअ हे. 
प्न्तर भी बहुत अधिक है। बूनान में नाटकों का अभिनय समस्त जनता के 
सामने होता पा भौर इसलिए वे बाहर भाकाश के नीचे खुछो जगह पर किये- 
जाते थे | उसके लिए किसी रज़्शाला का निर्माण नहीं था, न कोई परदा था.. 
जिसके उठाने गिराने की प्रथा हो । पात्र जनता को झाकृष्ट करते के लिए ऐसे 
परिधान पहनते थे जिम्तसे वे अपनी झ्रसक्ती कद से बहुत ही ऊचे दिखाई पड़ते: 
ये, परन्तु भारतोय नाटकों में ऐसा कभी नहीं होता था । आरम्भ काल से हो 
प्रक्षागरहू या नाटबमण्डपों में ही छूपक खेले जाते थे। बाहरी मैदान में 
रूपकों का अभिनय अधिक नहीं होता था-। माननीय राजाओं की राजघातियों 
में तो रज्जुणालायें होती ही थीं जिनमें चुने हुए सम्यों के सामने नाटक 
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खेले जाते थे। बौद्ध जातकों से पता. चलता है. हि व छोटे-छोटे नगरों # 
भी ऐप पंचायती मकात बनाये जाते थे जो स्थानीय ४300 के ५ ल्लिए मत्त्रणागुह 
का फाम करते थे और साथ ही साथ उसमें प्रक्षकगण भी कहीं बाहर से आकर 
अपनी कला का प्रदर्शन किया करते ये। सत्तम झती में दण्डी ने भी ऐसे 
जनपदीय सभागूहों के लिए 'पल्चवीरगोष्ठी' दाव्द का प्रयोग किया है । 


संस्कृत नाटकों को ये' कतिपय विशेषताएं हैं जिन पर दृष्टिपात करने से 
स्पष्ट हो जायगा कि संस्कृत झौर गुनाती नाटकों में इतने मुख्य भेद हैं कि दोनों 
को स्वतन्त्र और एक दूसरे से प्रप्रभावित रचना मानना हो पूर्णतः स्याय-संगत 
अतीत होता है ।१ 
सुखान्त रूपक का रहस्य 

भारतोय नाठकों की यह महतो विश्वेषता है कि वे सर्वर्देव नियम: 
मुखान्त ही होते हैं। नाटक के आरम्भ अथवा मध्य में कितनी भी दू.खद 
तथा करुणोंत्पादक घटतायें प्रदर्शितकी जाये, उनका शभ्रन्त सदा सुल्नद, 
'कल्याणका रक तथा मंगकत-साधक हो होता है। इस वेशिष्ट्म के कारण 
आलोचकों ने भारतोय नाटकंकारों को अव्यावहारिक होने को तीन आलोचना 
को है, परस्तु यह समग्र विपरीत आलोचत भारतोय संस्कृति के मूल तथ्यों के 
ज्ञान से विजृम्मित है । 


(१) भारतोय दर्शन झ्राशावादी है। उसका यह दुृढ मन्तव्य है कि संप्तार 
जंग पह आम्यमाण चक्र अन्तत्तोंगत्वा सौन्दर्य तथा आनन्द के उत्पादन में समर्थ 
होता है। परार्ग के नाता विष्त, क्लेश तथा कष्ट उठाने का प्रसज्भ भले ही 
हमारे जीवन को दुःख तथा क्ेश्वमप्र बनावे, परन्तु गस्‍्तव्य स्थान--जीवत 
का उद्द शप- सदा ही आनन्द दा निकेतन होता है, सौन्दर्य की शीतक वायु 
जिसे सुखमय तथा मधुप्रय .बनाती है। इसी प्राशावादिता से प्रेरित होकर 
आरताय नाटककार नाटक के आदि को आशोर्वाद से आरम्भ करता है तथा 
अन्त में विश्वज्ञान्ति के हिये प्रार्थ। करता है। भारतीय जीवनदर्शन के 
सौन्दर्य तथा श्रातन्द का मधुम्य संप्रोग संस्कृत नाटक कों दुःखान्त होने पे 





. विश्वेष पे लिए ब्रष्टब्प "मीथाटा.] ६९ : प्रला[ल्णांधय व 47०० 
पक ९०, 240-65. क्‍ 


के ? है. $४ + || 





हल 


बचाता: है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संसार अव्यवस्थित घटनाओं का 
पमुच्चय ग्रापाततः प्रतीयमान होने पर भी मूल में 'ऋत! को भावना से भाँवत 
होता है। इस संसार को जड़ में 'ऋत'” विद्यमान रहता है--इसी 'ऋत' का 
उदय स॒ष्टि के भ्रारम्म में हुआ--/ऋतं च सत्यं चामिद्धात्‌ तपस्तोष्ण्यजायत”” | 
( ऋगेद १०।१६० ) | 'क॒त्त' का अर्थ है पूर्ण व्यवस्था; जागंतिक घटनाप्रों 
का पूर्ण स्तामझस्य । अत्तः यह अ्रव्यवस्थित घटनाओं की गुजाइश ही नहीं 
है । भौतिक घटनाओं का संघर्ष जीवन का प्रयोजन ही नहीं होता, प्रत्युत बहू 
मानत्र के आध्यात्मिक जीवन के साथ सम्बद्ध रहता है. फलत: भोतक 
घटनाओं का संघर्ष अन्तत: आध्यात्मिक मूल्य रखता है, जो मानव को 
मध्यात्मिक जगत म्नँ पहुँचा द्वेता है | ऐसी पस्थित्ति में भारतोाय कवि जीवन के 
दु'ख तथा क्लेश को आध्यात्मिकता का. शिक्षा देने का एक साधन मानता है, 
जिसका अन्त सदा सुखद तथा कह्याणप्रद होता है | 


नाटक-सा हित्ये इश! 


(२) कलात्मक दृष्टि से भी नाटक का सुखान्त होना ही उचित हू । 
भारतीय दुष्टि से विशुद्ध केला मानवों में सात्त्विक भावों का उदय कराती है: 
कला का सुरुय प्रयोजन सत्यं शित॑ तथा सुन्दर का उदय है। कछा अपने 
साधक को सत्य, शिव (मंगल ) तथा सुन्दर की ओर ले जाती है। नाटक 
कला का विशुद्ध विलास तथा झानन्दमय अभिव्यक्ति ठहरा ' अतः नाठक का 
आनन्दमय होना नितान्‍्त उचित है । इन्हीं दाशनिक, सांस्कृतिक तथा केल्ाट्मक: 
दृष्टियों को लक्ष्य में रखने से भारतीय नाटक सर्वदा 'सुखान्त' हो होता है। 

(३) सुद्ान्त होना अव्यावहारिकिता का न्न नहों है। भारतीय कवि 
मानब-जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित होता है--भानव के सुख तथा दुःख, 
राग तथा दष, कुरूप तथा सुरूप का चित्रण नाटक को यथाथवांद बताने के 

लिए पर्याप्त है। भारतीय नाटक-जीवन का. एंकांगी चित्रण प्रस्तुत नहीं करता, 
॥। वह भारतीय जीवन का पूर्ण तथा सावभौम चित्रण करता है। सुख के प्रद्धुत 
में भारतीय कवि जितना जागरूक रहता है, दुःख के चित्रण में भी वह उतना 
ही तत्पर रहता हैं, परस्तु भारतोय मंस्कृति का प्रप्ताबक होने के कारण बह 
अपने नाटक को दुःखान्‍्त होने से सदा ही बचाता है । इसका यह प्रर्थ कभी 
भी नहीं है कि भारतीय वाटक में दुःख्न का, मानवीय क्लेश का तथा 
कमजौरियों वं।' चित्रण होता ही नहीं। कहने का तालपय॑ यह है कि उन 
भावों का भी चित्रण होता है और भरपुर चित्रण होता है, पर्च्तु कहां १ 
नाटक के मध्य में ही, पर्यवसान में नहीं । भारतीय कवि जीवन के एकाँग के 
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प्रदर्शन में ही अपनी सरस्वती की चरितार्थता कमी नहीं मानता । भवम्ति के 
उत्तर-रामचरित से बढ़ कर मानव क्लेश, बेदना तथा गा का चित्रण 
करनेबाला ताटक दूसरा हो नहीं सकता | प्रेम की [ति ओर सौन्दर्य दो 
प्रतिमा सीता के परित्याग करने से राम के हृदय में वेदना कौ जितनों बड़ी 
-घारा प्रबाहित होती है; उप्का पूरा परिचय हमें उत्तर रामचरित्त के ततोय 
अडू से मिलता है। राम प्रजा के रक्षन के निमित्त अपनी प्राणदग्रिता जानको 
का परित्याग करते हैं, परन्तु वह हृदय में जानते हैं कि वह नितास्त विद्यद्ध, 
-पवित्र तथा दोष-रहित है | इस प्रकार निर्दोष होने पर भी एक्ृति-र॑जन की बेदी 
पर कठोरगर्भा जनकनन्दिनी की वि भवभूति के इस करुणोत्पादक नाटक 
-की प्रधान वस्तु है। करुणोत्पादक घटनाओं के ऐसे चित्रण के कारण ही तो 
-भवभूति कहुणरस के महनीय आधार्य माने जाते हैं-- 
भवभूतेः सम्बन्धाद भ्रूधरभरेव भारती भाति। 
एततू-कुन-कारण्ये किमन्‍्यथा रोदिति ग्रावा॥ 

फलत: उत्तररामचरित सुल्दद जीवन का चित्रण नहीं है, प्रत्युत वह राम- 
सीता जैसे मान्य व्यक्तियों के सुखद जीवत की विषम प।रस्यिति की वेदनामयी 
प्रभिव्यक्ति है । ऐसी दशा में भवभूति पर फोई भी आलोचक पक्षपात फा दोषा- 
रोपण नहीं कर सकता, तथापि क्रश्व ने वाल्मीकों को दुश्खान्त कथा का जो 
स्सुख्ान्त पर्वसतान प्रस्तुत किया है, वह भारतीय जीवन के दार्शनिक तथ्य की एक 
मनोहर प्रमिव्यंजना .है, मारतीय श्राशावादिता का एक मंजुल प्रतीक है, जो 
जीवन फ़ो पूर्ण, सामंजस्यश्ञोल तथा मघुर बनाता है। संस्कृत नाटक का वह 
'बेशिष्टथ बाहाकला से सम्बद्ध न होकर आन्‍्तरिक दर्शन के ऊपर आश्ित है। 


अप या 
नाठकों का अम्युदय 
१. भा 
संस्कृत के नाटक-सहित्य में महाकवि मास की बड़ी प्रसिद्धि है। साधारण 


'नाटकफारों को बात तो प्रलूग रहे, स्वयं कालिदास को लेखनी ने भी भास्त का 
लोहा मान लिया है। कालिदास ने मारूविका मिमित्र फी प्रस्तावना में सूत्रधा र 





+, “प्रचितयव्षात्तां भाप्तसौमिल्छ कक विपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक़म्य कये वर्तमातस्प 
क॒वे: कालिदासत्य कृतौ बहुमान!”--.माक्विका ग्निमित्र । 











परिच्खेंद ] नाटक-साहित्य सपा, 


के मुख से स्पष्ट ही प्रश करवाया है कि प्रस्यात कौतिवाले भास, सौमिल्झफ 
फविपुत्र आदि कवियों के प्रवन्धों को छोड़कर कालिदास की कृति का इतना 
श्रधिक आदर क्‍यों हो रहा है ? इस प्रश् से अच्छी तरह से मालूम पड़ता है कि 
कालिदास के समय में मास के नाटक प्रत्यन्त ल्लोकप्रिय थे। उनके सामने 
साधारण जनता कालिदास को कमनोय रचनाओं को भी झादर की हि से नहीं 
दैखती थीं। कालिदास के परवर्ती कवियों ने भी भास के हूपकों का झतिशय 
आदर किया है। वाणभट्ट ने हर्षचरित के आरम्भ में भास कौ विशद प्रश्॑त्ता 
की हैं, उन्तका फडता है कि भास ने सूत्रघार ( नाटक का मैनेजर तथा 
'कारीगर ) से आरम्भ क्ये गये, बहुत से भूमिका ( पार्ट और आजुन ) वाले, 
तथा पता का ( नाटक को मुख्य अवान्तर घटना, छ्वजा ) से सुशझोभित मन्दिरों 
के समान अपने नाटफों से रूव ही यश पाया" | राजवोखर ने भी भात के 
नाटकों की अग्निपरिक्ष! तथा स्वप्नवासवदत्ता के न जलने की बात लिखी है । 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में सर्वतताधारण में भास के नाठकों फा खूब 
प्रचार था । 
रचना की उपलब्धि 

दुर्भाग्यवश ऐसे प्रसिद्ध नाटकफार के विषय में भी हम कुछ नहीं जानते ये, 
क्योंकि इनके नाटक अभी तक अज्ञानाल्वफार में छिपे हुये ये। झकस्मातु' 
शक ही स्थान पर अनन्तशयन के म० म० गणपतिद्ास्तरी फो १६०६ ई७ में 
दश रूपकों को उपलब्धि हुई | उप्त समय के अन्तर श्रन्य तोन नाटंकों का पता 
ला ! इन तेरहों नाटकों की प्राप्ति का वृत्तान्त ११६२ ई७ में सर्वत्ताघारण के 
सामने प्रकाशित हुआ, जिससे संस्कृतज्ञों को आदन्द-पूर्ण विस्मय हुआ । म० म० 
गणपतिश्ञासत्री ने इन्हीं तेरह रूपकों को प्रंनेत्त-शयन-संस्क्ृत ग्रन्यावल्ली में 
प्रकाशित किया है | ' ' 
रूपकों का कर्ता | 

इस नाटक समूह के कर्ता के विषय में वडा मतभेद है । वास्तव में इनके 
'मासकृत होने में कितने विद्रतों को सन्देह है। सन्देहवादियों का कहना है कि 
इस नाटक-चक्र का केवल 'स्वप्नवासब॒दत्ता' भासकृत हो सकता है, क्योंकि 





१. सुत्रधारक्ृतारस्मैर्नाटकर्बहुमूमिक: ॥ 
सपताक्क॑र्यक्ों लेभे भासो देवकुले रिव ॥ 

२, भासनाटकचक्रेंषपि च्छोते: क्षिप्ती परिक्षितुम । 
स्वप्नवासवदत्तस्थ दाहकोप्मून्त पावकः ॥ 
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आचार्य ने अपनी 'प्रमिनवभारती! में इस हुतह हे उल्लेख किया है | 
परन्तु प्रत्य रूपकों को भास-कते मानने में कोई भी प्रबल नमाण नहीं है। 
स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा कीं सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंग 
भांस-रचिते पवश्य हैं, किस्तु समग्र गोटका फ्री ८ रचना मास ने नहीं को। 
फिप्ती केरलः कवि ने भास के उपछब्धांधों की पूर्ति कर दी है ट] ' भत्त एबइक | 
नाटकों को भास-कृत मानना समुचित नहीं हैं | ही रैबा्ेंट भी इन नाटकों 
क रचथिता को प्रसिद्ध मास मानने को उद्यत नहीं हैं। परन्तु कुछ प्रमाणर 
नोचे दिये जाते हैं जो इन नाठकों को भातत-प्रणीत सिद्ध करने में अमुह्य' 
सहायता देंगे:-- 

(१ । यद्यपि 'स्वप़्वासवदत्ता! नाटक हो भास की एकमान्न रचना 
साधारण रीति से जानःपड़ती है, तथापि ध्राघीन काल में भास के एक से 
अधिक रूपकों के होने का यथेष्ठ प्रमाण मिलता है। बाणभट्ट के पूर्वोदधृतत 
“सुजघारकृता रस्मैर्नाटक.” पद्म में प्रयुक्त वहुबचनान्‍्त नाटक” पद से स्पष्ठ प्रतीत 
होता है कि सातवीं सदी में भास्र के नाम से भ्रनेक नाटक प्रचलित थे। 
राजशेखर ने तो भास के 'नाटक-चक्र' का स्पष्टतः उल्लेख किया है। अभि- 
नवगुप्त ने 'स्वप्न-नाटफ' तथा “दरिद्रचारुदत्तर का उल्लेख किया है। वामन ते 
प्रतिज्ञा नाटिका', 'चारुदत्त' तथा -स्वप्तवास्तवदत्ता' से कतिपय पच्यों क्ो 
काव्यालद्भारसृत्रवृत्ति' में, उद्घृत किया है।; भामह ने भी 'प्रतीज्ञा' नाटक के 
वस्तु--क्ृत्रिम हुस्तो के द्वारा वत्सराज की छलना--क्री आलछोचना 'भागमहा- 
लद्भार' में की है। 'प्रतिज्ञा' नाटक के एक प्राकृत अंश का संस्कृत अनुवाद 
भो उनके पद्चों में पाया जाता है*। इन सब प्रमाणों पर दृष्टि रखते हुए 
कहना पड़ता है कि प्राचीनकाह्न में भास की खूब प्रसिद्धि थी तथा- उनके. 
अनेक नाटकों का सर्वत्र प्रचार था। अतः यदि ये तेरहों नाटक आस्तरिक 


समानता रखने के कारण भात्त प्रणीत माने जायें तो किसी तरह की ऐतिहासिक 
विप्रतिपत्ति प्रतीत नहीं होती । . . * 


१. ववचित्‌ क्रोडा यथा वासवदत्तायाम्‌ | 
९. शारदा | संस्कृत पत्रिका ) प्रथमवर्ष की पहिलो संख्या । 


३. देखिये प्रागाहयता ०१ 8८४०० 6 (१८ ाज 
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नाटक की भूमिका देखिये। / पतिशास्त्री कृत स्वप्नवास्त 
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( २ ) डाक्टर वार्नेंट ने भास के नाम से प्रचारित नाटकचक्र के कर्ता 
पर यह दोषारोपण किया है कि स्वयं केरलीय कवि होते हुए भी उसने मास के 
नाटकों के नाम चुरा छिय्रे हैं और भास के नाम से इन्हें प्रचारित किया है किन्तु 
यहू कथन उचित नहीं जंचता, क्योंकि संस्छृत-तद्वित्य में इस तरह की कल्पित 
प्रथा प्रचछित नहीं थी । किसो प्राचीन ग्रन्थ की छाया रहने पर भी ग्रन्थ का 
नवीन नामकरण किया जाता था | नाटकोय वस्तु के एक होने पर भी कवि 
लोगों को अपनी रचनाओं के नये'नाम रजने में अतिशय आनन्द जाता था। 
यही कारण है कि रामायणीय कथा के उपजीक्य होने पर भी भव्भुति के 
माटक 'महावीर-चरित! तथा 'उत्तर-र।मचरित' हूँ, 'तो मुरारि का 'अनर्ध-राघव', 
जयदंब का “प्रसन्‍्त-राघत्र! तथा दामोदर मिश्र का 'हनुमनन्‍नाटक' है। उपयुक्त 
बातो पर छ्यान देने से नाम चुराने का कलछंक आरोपित करना केवछ हास्यास्पद 
तथा अनुचित जान पड़ता है । 


( ३) यदि इस नाटकचक्र को भाषा--संस्कृत तथा प्राकृत--पर उचित 
ध्यान दिया जाय, तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध होगी । विद्वानों का कहता है 
कि इसके प्राकृत रुप कालिदासीय प्राकृत से भी प्राचीन हैं । कुछ ऐसे प्राकृत के हूप 

' मिले हैं जो अश्वधोष के नाटक तथा अद्योक के शिलालेखों को छोड़कर प्रन्यश्र 
कहीं भी उपलब्ध नहों होते । स्वीकृत्यर्थक आम! का प्रयोग केवल पालिमापा 
में हो पाया जाता है तथा कतिपय पुंल्छिग शब्दों के बहुवचनान्त रूप 'आति! 
प्रत्यय जोड़कर इन नाटकों में बनाये गये हैं। यह रूप श्रति प्राचीन है, क्योंकि 
यह अश्वघोष के नाटक तथा ग्रशोक की धर्मलिपियों में भी डावटर लुडर्स के द्वारा 

: हूँढ़ निकाका गया है | पीछे के साहित्य में इन रूपों का अस्तित्व नहीं मिलता । 
यहू तो हुई नाटकों की प्राकृत को कथा | इनके संस्कृत के ।वरषय में भी पुर्वोक्त 
सिद्धान्त मतिशय सत्यता से अ्रयुक्त किया जा सकता है। इनमें ऐसे भपाणिनीय 
प्रयोग मिलते हैं जिनकी उपलब्धि केवछ 'मायण तथा महाभारत में ही प्रचुरता 
से होती है, झन्यत्र नहों । इससे इनकी प्राचीनता स्पष्टव: सिद्ध होती है । 


(४ ) संस्कृत साहित्य में कतिपय विशेषण भात्त के लिये प्राचीन कवियों ने 
व्यवहुत्त किये हैं। यदि इन विशेषणों के अनन्तद्यन प्रकाशन में प्रकाशित 
ग्रन्धावली के कर्त्ता के विषय में भी न्‍्यवहृत होने का कारण मालूम हो तो इन्हें 
भाषमकृत मानने में अधिक संशय या दूविधा न होगी । 
सें० चाू० १७ 


२४५६८ संस्कृत वाड्मय [ सप्तम 


(क) साधारण नियम है कि तारदी के अनन्तर सुत्रधार का प्रवेश होता 
है, परन्तु इत नाटकों में नान्‍्दी का सर्वया अभाव है। ये नाटक नान्‍दी से न 
आरम्भ होकर सूत्रधार के हारा आरम्म किये गये हैं। यह विशेषता भाप्त के 


नादकों में पाई जाती है । 


(सर) वाक्पतिराज ने अपने 'गउडबरहों” नामक प्राकृत महाकाव्य में भाव 
को 'जलूणमित्ते१ --ज्वलनमित्रमु--प्रग्ति का मित्र कहा है | कतिपय विद्वानों की 
सम्मति में वासबदत्ता के जलने की भूठी खबर फैकाकर भास को ताटकीय वस्तु 
का जिकाश दिझलाते का उचित अवसर मिक्ता है। भअत्तः अग्निदाह का उपयोग 
करने वाले भास को 'ज्वक्लनमित्र' कहा गया है। यदि यही कारण ठीक हो, 
तो उपकृ्ध वासवदता के कर्ता भास ही होंगे, क्योंकि इसमें वासवदत्ता के 
अग्तिदहदन की वार्ता फेलाफर पद्मावत्ती का विवाह सम्पत्त कराया गया है. जिससे 
मुख्य कार्म-राज्य-प्राप्ति निष्पत्न हुईं। 

(ग) जयदेव ने भाप्त को कविता-कामिनी का हास माना है? | इस विशेषण 
से हास्यरस के वर्णन में भास की प्रवीणता प्रतीत होती है। उपलब्ध नाढकों में 
भी हास्परंत्त के प्रसज्भ अच्छे ढंग से दिखल्ाये गये हैं। इनमें हास्थ के उद्धत तथा 
सुकुमार दोनों रूपों का रुमुचित वर्णन मिलता है। उद्धत हास्य के लिये “प्रतिज्ञा' 
के विदृपषक की श्लिप्ट भापा पर छ्यान दीजिये तथा हास्य के सुकुमार रूप को 
देखने को अभिक्ाषा हो तो 'वासवदत्ता' के औदरिक-पेटू-पिदूषक पर दृष्टिपात 
कीजिये | दोनों रूपों का जाता-जागता चित्र आपके सामने आकर उपस्तितत 
हो ज्ञायगा । कालिदाप्त के प्रन्यों में केवल सुकुमार हास्य के ही दर्शन होते 
हैं। उद्धत हास्प की गरिमा तो केवल इन नाठक्ों में ही दीख पड़ती है। 
अतः जयदेव का कथन इन नाटकों के विषय में भी पूरे तोर से घटता है। 
इस प्रक.र॒ विद्वानों ने इन भ्रमाणों के झ्राधघार पर इन नाटकों को भाम्तकृत 
मानते में कि्ती प्रकार की आपात्त नहीं की है । 


१. भाष्मम्मि जकणमित्ते कुल्तोपुत्ते तहावि रघुआरे। 
सोवन्धवे अ बन्धम्मि हारिअन्दे अ ग्राणन्दो ॥ 
२. भातो हाप्ः कविकुलगुझः कालिदासों विलास: | 
केषां नैषा कथन कविता-कांमितों कौतुकाय ॥ 


[ प्रसन्‍्तराघव की प्रस्तावना ) 








वरिच्खेंद | नाटक-सा हित्य रह 


इन्हीं प्रमाणों के आधार पर अनन्तशपन-प्रन्यावल्ी में प्रकाशित 'स्वप्न- 
बासवदत्ता' आदि नाटक-चक्र के रचविता प्राचीन नाटककार भास हो थे, ऐसा 
बहुत लोग मानते आये हैं, परन्तु भास के 'स्वप्तवासवदत्ता' नाटक के जो उदाहरण 
तथा विवरण रीति ग्रन्यों में ग्राते हैं, वे प्रकाशित पुस्तक में मिछते नहीं। 
इस नाटक-चक्र को भासकवि-कृत न कहकर कैरलदेशोय कविरचित कहना 
अत्यन्त उपयुक्त हैं। अब तो महामहोपाध्याय पण्डित रामावंतार शार्म्मा जी 
की राय ही ठीक मालूम पड़ रही है कि इन नाटकों के कुछ अंश भासकवि 
के हो सकते हैं, परन्तु केरल देश के किसी ने इन्हेँ पूरा किया है। यही 
कारण है कि ये नाटक केरल के बाहुर प्रसिद्ध नहीं हो सके। इनकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ केरल में ही मिल्ली हैं शौर केरल देश के ही नट लोग 
( जिन्हें चाक्यार कहते हैं) इनका अभिनय कर झ्ाज भी लोगों का मनोरंजन 
करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यथा निर्णय कठिन है, परन्तु अधिकांश 
पणष्डितजन इन्हें भास की ही रचना मानते हूँ । 
आविर्भाव-काल 


(१) भात्त के नाठक चक्र के उद्मावक तथा स्म्पादक म०म० गणपति झाख्री 
-नें भास को चाणवय तथा पाणिनि से भी प्राचीन सिद्ध करते का प्रयत्त किया 
है। शूरों को युद्ध के लिये उत्साहित करने के प्रश्न में चाणक्य ने 'अपीह 
'इलोकी भवत: लिखकर जिन पल्तोंकों को प्रमाण कोटि में रखा है उनमें से 
-एक भास की उपलठध "प्रतिज्ञा" नाटिका में पाया जाता है! । 'प्रतिमा' नाटक 
में रावण के बाहंस्पत्य२ प्र्थ-शाल्न में प्रवीणता प्राप्त करने की बात छिखी 
हुई है। वृहस्पति-कृत अर्थशासत्र कौठिल्य से भी प्राचीन है। श्रतः उम्रके 
उल्लेख की घटना. चाणक्य-अर्थश्ात्र के विषय में भास की अज्ञानता को 
सूचिका है। प्रयोगों की अपाणिनीयता प्रिद्ध करती है कि पाणिनि के 
सर्वमान्य होने के पहिले ही इन ताटकों की रचना हुईं । इन प्रमाणों के आधार 
पर भास का समय कम से फम पाँचवीं सदी ईपवो पूर्व माना गया हैं। 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं हैं भौर वे चाणक्य तथा भास्त के 


१, नव॑ शराब॑ सलिल्ः सुपूर्ण सुप्स्कृत॑ दर्मकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्प मा भूलरक च गच्छोंद्‌ यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युब्येत्‌ ॥ 

२. भो काश्यपगोत्रोईस्मि, साज्भोपांग वेंदमघीये, मानवीय घर्मशाज््रमु, माहेश्वरं 
योगशास्त्रम, वाहंस्पत्यमर्थशास्त्रम्‌ प्राचेत्ं श्राइकल्पञ्च । 
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पद्य को किसी भ्रन्‍्य ग्रन्थ से लिया हुआ वतल्ा कर इस, मत को प्रमाण 
कोटि में नहीं मानते । 

(२ ) डाक्टर वानेंट उस नाटक-चक्र के 'कल्पित भाषा को सप्तम 
शताब्दी का: केरलीय कवि बंतलछाते हैं, क्योंकि उस्ती समय में लिखे गयेः 
महेन्द्रवी रविक्रम-विरचित 'मत्तविलाप्त' प्रहसन से इन नाटकों की भाषाः 
तथा पारिभाषिक शब्द पूर्णतया समानता रखते हैं तथा राजप्तिहः को, 
जिसका नाम भरत-वाक्‍यों में अधिकता से पाया जाता है, केरक देश काः 
सातवीं सदी का राजा माता हैं। परन्तु भाभह द्वारा उद्ध त त्तथा वाण के 
द्वारा प्रशंसित होने से इनका समय अवश्य हो प्राचीन होना चाहिये । इन 
नाटकों के परारिभाषिक छब्द भी प्राच्चीनता के ही द्योतक हैं तथा राजसिह 
को व्यक्ति-वाचक नाम मानने में कोई हृद्तर प्रमाण नहों है। अतः इस, 
सिद्धास्त में विदज्जन आस्था नहीं रखते | ' 

(३ ) डा9 लेस्नी, प्रिर्टूज, बनर्जी शासत्री, सुखथनकर आदि पश्चिमीय' 
तथा पूर्वीष पण्खितों ने वाह्य परीक्षा को छोड़कर नाटकों फी£ आंक्तिरिक 
प्रीक्षा की है--विशेषत: प्राकृतभापा की विशिष्ट झ्राछोचना की हैं; “उससे 
वे निरूपण करते है कि भास काछिदास ( पाँचवीं सदी ) से पुराने हैं, परन्तु, 
अश्वयोष ( द्वितीय सदी ) से अर्वाचीत हैं। मास के रूपकों में उपरूब्ध प्राकृत 
दाब्दों के रूप प्राकृत वैयाकरणों की सम्मतति में अत्यन्त प्राचीन ठहरते हैं ।. 
यदि 'भस्मि' के भ्रथ में भास ते 'हि! का प्रयोग किया है, तो कालिदास ने 
'मिह का। हमारे के अर्थ में भास ने अम्हग्म! तथा 'अम्हार्ण' का प्रयोग: 
किया है, तो कालिदास ने अपने नाटकों में केवल पहिले ही रूप का । “अहम” के 
लिये भान्त ने 'अहके” तथा “अहं” का श्रयोग किया है, परन्तु कालिदास ने 
हे! या हके' का। इसी प्रकार प्रश्वधोष की प्राकृत का पिंकास मास में 
दीख पड़ता है। झततः इनका समय दोनॉं--अश्वघोष तथा कालिदास--के- 
7 अर्थात्‌ तीसरी सदी में होना चाहिये; यही मत अधिक्लांस विद्वान, 
मानते हूँ । 


ग्रन्ध 
१, प्रतिमा नाटक 


दाम की वनवाप्त, सीताहरुण आदि अयोध्या-काण्ड से लेकर रोवंणवब' 
तक की घटनाओं का वर्ण इस नाठक में क्षिया गया हैं। इस नाटक से 
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प्राचौन भारत में कछा-विषयक नवीन दृत्तान्त का पता छूगता है। प्राचीनकारू 
में राजाओं के देवकुल होते थे । जिनमें राजाओं की मृत्यु के प्रनन्तर उनको 
पत्थर की वड़ी मूत्तियाँ स्थापित की जाती थीं। इश्वाकुबंश का भी ऐसा हो 
देवकुल था, जिप्तमें मृत नरेश्ञों की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। केकयदेश 
से आते समय अयोब्या के सर्मीप देवकुछ में स्थापित दशरथ की प्रतिमा 
को देल्कर ही भरत ने उनको मृत्यु का भ्रनुमान भ्राप ही आप कर लिया ! 
इसी कारण इसका नाम 'प्रतिमा-नाटक' है। पटने से प्राप्त चैशुनाग राजाओं 
की मूत्तियों से भी भास की बात सर्वया पुष्ट होती है। स्वप्नवादवदत्ता को 
'छोड़कर यह नाटक सबसे बड़ा तथा मनोरक्ञषफ है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
भी भास के नाटकचक्र में $ सका स्थान बहुत ऊँचा है। 
२. अभिषेक नाटक 

इस नाटक में राज्याभिषेक का वर्णन है। इन दोनों नाटकों में वाल॒कण्ड 
को छोड़कर रामायण की सम्तग्र उपयोगिनी घटतायें आ गयी हैं। अनुमान 
है कि वालकण्ड की कथा भी इसी प्रकार रंगमंच पर प्रभिनवय के लिये 
लिखों गई थी, परन्तु वह अभी तक उपक्तव्ध नहीं हुईं है । 
३. पद्चरात्र 

इसमें महाभारत की एक घटना का अन्यथा वर्णन मिन्तता है। द्रोण 
ने दुर्पोधन से प्राथा राज्य पांडवथों को दे देने के छिये कहा। दुर्योधय ने 
अतीज्ञा की कि पाँच रात में पाण्डवों के मिल जाने पर मैं उन्हें राज्य का 
आया भा दे दूँगा | द्वोण के प्रयत्न करने पर पाण्डव मिल्ल गये तथा आाघा 
राज्य उन्हें दिया गया | 
४. मध्यम-न्यायोग 

इसमें मध्यम पाण्डव--भीम--ने एक ब्राह्मण के छड़के का रक्षा एक 
'भयडूर राक्षस से की है | यह व्यायोग है । 
प्र, दुत-घटोत्कच 

अभिमन्यु का वध होजाने पर पाण्डवों को अपनी विजय के विषय में 
सन्देह होने लगता है। इसलछिय्रे सम्धि स्थापित करने के लिये घटोत्कच - 
दूत बनाकर भेजा जाता है, परन्तु दुर्योधन के न स्वीकार करने पर बुद्ध फिर 
ज्जारी किया जाता है| 
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&, करा भार न 

इन्द्र भगवान महादानी कर्ण से फवच-कुण्डल माँग ले जाते हैं| कर्ण भी 
अपने ऊपर युद्ध के नेतृत्व का भार ग्रहण करता है। यही इस नाटक का मुल्ः 
कयानक है । 
७, इृतवाक्‍कप 

सन्धि करने के छिये श्रीकृष्ण का दुर्योधन के शिविर में जाना तथा: 
उनका विफल मनोरथ होना इस्त नाटक में वर्णित है । 


८, ऊप्मज्ञ 

भीम तथा दुर्योधत के भ्रत्तिम गदायुद्ध का तथा दुर्योधन की मृत्यु 
का करुणापूर्ण वर्णन है । संस्कृत-साहित्य का यह प्रप्मिद्ध नियम है कि 
कोई भी संस्कृत नाटक वियोगान्त नहीं होता--उसके अन्त में सदैव संयोग 
तथा सुख का वर्णन होना चाहिये; परन्तु केवक यही नाटक इस -मियम 
का प्रतिवादस्वरूप है, क्योंकि इसके प्रन्त में दुर्वोषन की मृत्यु रंगमंच पर 
प्रभिनीत हुई है। अतएवं नाटक छोटा होने पर भी साहित्यिक हृष्टि से बड़े 
महत्त्व का है। 


8. बालचरित । 

इसमें कृष्ण के बालचरित का बड़ा ही विद्वद वर्णन किया गया है। जिन्हें 
कृष्ण के बाणचरित--बृन्दावन-छीक्ा--जातने की अभिलाषा हो उनके बड़ेः 
काम का है| 
१०, चारुदत्त या दरिद्र-चारुदत्त 

है हपक हृदा-हृरा उपलब्ध नहीं होता, परन्तु साहित्पिक हृष्टि से इस 
अहग हप्क् का भी भ्रधिक मूल्य है, क्योंकि शद्कक का प्रसिद्ध 'मुच्छकटिका 
इसो के झाधार पर छिखा ग्रया मात्रा जाता है। इसमें घनहीत, परन्तु, 
सुचारित्य प्म्पन्त ब्राह्मण चारुदत तथा गुणग्राहिणी वारवनिता वसत्तस्ेना 
का पवित्र आदर्दा-स्नेह बड़े मामिक ढंग से वर्णित है| 
११. अविमारक 


इसमें 'प्रविमारक! नामक राजकुमार के चरिज्न का वर्णन किया गया है| 
कामसूत्र में उल्लिखित होने से यह प्राचित काल की प्रतिद्ाय प्रसिद 
आशख्यायिका जान पड़ती है । 
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१२, प्रतिज्ञायोगन्धरायण 

कौणाम्वी के भ्राखेट के प्रेमी राजा उदयन को कृत्रिम हाथी के 
छल से उज्जयिनी-नरेंश महासेन ने पकड़ छिया। इस छूपक में उदयन के 
मनन्‍्त्री यौगन्धरायण ने हृढ़ प्रतिज्ञा करके केवल राजा को ही बन्धन से नहीं 
छुड़ाया, वल्कि कुमारी बासवदत्ता का भी कपट से हरण कराया। मन्त्री की 
हृह-प्रतिज्ञा तथा कुटिलनीति का यह सर्वश्रेष्ठ निदशन है । 
१३. स्वप्नवासवदत्ता 

भाम्त की नाट्यकुशलता का यह चुूड़ास्त निदर्शन है। इसे 'प्रतिज्ञा' 
का उंत्तरार समझना समुचित होगा। राजा उदयन को अ्रपने विरोधियों 
को परास्त करना है जिसके लिए मगध के राजा दर्शक की सहायता लेना 
नितान्त प्रावश्यक है। यौगन्धरायण दर्शक को ठगने के लिए वास्रवदत्ता 
के झाग में जल जाने की भूठी खबर फंछाता है, परन्तु बास्तत्र में उसे 
दर्शक की भगिनी पद्मावती के पास केश बंदर कर रख जाता है। प्रतन्तर 
पद्मावत्ती के साथ वत्सराज का शभ विवाह हो जाता हैं। स्वप्न में राजा 
वासवदत्ता को देखता है जिससे मिलने से उप्तकी हादिक अभिकाषा अत्यन्त 
वढ़ जाती है और उसे बासवदत्ता के जीवित होने में कुछ विश्वास जमने छगता 
है | वत्स-विजय के झ्नन्तर राजा के सामने वासवदत्ता छाई जाती है झौर 
दोनों का पुनः आनन्द मिक्लन होता है। चरिच्र-चित्रण में भास ने अपनी 
नास्यकछा का अदभुत चित्र खींचा है--ऐसे शुद्ध तथा विषद प्रेम का वर्णन 
किया हैं कि मत आनन्द से मुग्ध हो जाता है। नाटकीय घटनाओं की 
ऐसी मनोहारिणी संगति दिखाई गईं है कि अस्वाभ [विकता पास फठकने नहीं 
पाई है। वास्तव में यह नाटक संस्कृत-साहित्य का एक जाज्वल्यमान रत्त है 
जिसकी प्रभा के सामने झनेंक नाटक-रत्न छविदीन प्रतीत होते हैँ । 
भास की नाकझ्यकला * 

भाप्त को मानव जीवन के नाता क्षेत्रों को देखने तथा नाटकों में अंकित करने 
का अवसर मिला है। इसलिए उनके नाटकों में विविधता तथा बहुमुखता 
विशेषरूप से हृाष्टगोचर होती है। कुछ ताटक--जैसे स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा 
आदि पूर्ण विकसत नाटक हैं, परन्तु मध्यमध्यायोग, दूतवावय, दूतघटोर्कच, 
कर्णनार॒ तथा उरुभंग केवल एक अंग के रूपक होने के कारण 'एकांकी! कहे 
जा सकते हैं। इन नाटकों की सबसे वड़ी विशेषता है--अभिनेयता । ये समग्र 
नाटक रंगमंच के ऊपर बड़ी खुबी के साथ दिखाये जा सकते हैं। इसका कारण 
यह है कि इन रूपकों में न तो कहीं वर्णन की अधिकता है जो रूपक की 
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प्रभिनेयता की अवहेलना करती है और न कहीं कथावस्तु का ही अनावश्यक 
विस्तार है, जो कार्यान्विति को रोकता है। ये सब रूपक नाटकीय दृष्टि त्त चुस्त, 
व्यवस्थित तथा सुम्तंघटित हैं। पात्रों का संबाद भी विस्तृत नहीं है; पाने ठोक मतलच 
को वार्तें थोड़े चने हुए द्वद्दों में कहना प्रसन्‍द करते हैं। भास 'संवादतत्त्व' के 
विशेष मर्मज्ञ हैं। रूपकों में व्यापार की भी खूब प्रधानता है। इस्तीलिए भाम 
के रूपक शास्त्र की दृष्टि से तरल्त, सुबोध तथा अभिनेय हैं । 
कथावस्तु न्‍ 8. 

भास ने रामायणीय रूपकों की कथावस्तु में विशेष नविनता नहीं छाई है। 
वे प्रसिद्ध घटनाओं को नाटकरूप में रखतेवाले केवल सामान्य रूपक हैँ । 
प्रतिमा नाटक में भास ने एक नवीन कल्पना को कथानक के परिवहण में 
'लगापा है। 'देवकुछ'ं की कल्पना उस युग की एक मान्य कल्पना थी, जब 
प्रत्येक राजा के महल में पृथक मन्दिर प्रतिष्ठित था; जिसमें राजा की मृत्यु के 
अनन्तर उम्रको पाषाणमूरति वहाँ स्थापित की जाती थी । यह भाश्त की कोरी 
का्पना नहीं है, प्रत्युत ऐतिहासिक तथ्य पर झाधारित है। अख्ातद्ानत्र तथा 
विम्बसार की पुरुषाकृति भूतियों से इस तथ्य की पर्याप्त पृष्ठि होती-है। भात्त ने 
बिना क्षिप्ती कारण के हो राम के द्वारा बालो का वध दिखछाकर उस्ते स्दोष 
वना दिया है । वाल्ली का रंगमंच के ऊपर मृत्यु दिखछाना नाटच के प्रचकित 
प्रथा के सर्वधा विरुद्ध है। 

महंभारत तथा क्ृष्ण-सम्बन्धी नाटकों में सांविधानक की नवीनता के 
कारण विशेष चमत्कार हृष्टिगोबर होता है। भांस ने महाभारत की कथा का 
“ईुंध: अनुसरण किया है अवश्य, परन्तु कहीं-कहों वे सबीन सांविधानक भी 
बीज निकालते हैं। 'पञ्चराज' को कधा-द्रोण के कथानुसार पाँच रातों में 
हंढ़ निकालने पर पाण्बों को आधा राज्य दे देना--तथा दूतघटोत्कच का पूरा 
कथानक़ कवि की निजी कह्पना से प्रसुत है। 'कर्णभारः में कवि ने कर्ण के 
“नशीक चरित्र का बड़ा ही उत्तम उपस्यास किया है। 'दूत-बावय! में श्रीकृष्ण 
के चरित की महत्ता और दुर्योधन के चरित की हीनता बड़े कौद्यल से प्रदर्शित 
फ़्ी गईं हि ॥ उसुभग में भौप के ह 4॥ दुर्योधन फ्को्‌ गदायुद्ध में पराध्त करने 
तथा उप्तको जंघा के ' चूण॑ करने का बड़ा ही विशद विवरण है । संस्कृत-ताटकों 
मं उम्भंग! ही दुःखान्त नाटक का एक सात्र प्रतिनिधि है झोर यहाँ भी दुर्योवन 
की मृत्यु रंग्रंत्र के ऊपर दिखला कर भाष्त ने भरत के द्यात्योग तियमों का 
उल्लंघन किया है|: का 5 ; ४ 
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भासकवि क्ृष्ण-भक्त प्रतीत होते हैं झोर इसी लिये इनफ़ा 'वालचरित' 
कष्णनाटकों में आद्य नाटक प्रत्तीत होता हैं। नाम के अब्नुसार ही कृष्ण की 
अनेक वालछीलाओं का यहाँ नाटकोय चित्रण है। यहाँ दुत-वाक्य के समान ही 
कृष्ण के आयुध भी रंगमंच पर आते हैं तथा अरिए्ट दैत्य का देर के हृप में 
श्राने पर भी मानवोचित व्यवहांर करता अवश्यमेव खटकता है। अविमारक 
तथा. दरिद्र-चारुदत्त में भांत ने लोककथा को नाटक के रूप में परिवर्तित किया 
है और बड़े ही सुन्दर ढंग से यह परिवर्तन हुआ है । अविमारक और छुरंगी 
के प्रणय के चित्रण में कवि ने अधिक भावुकता दिखलाई है, जो नाठक की 
प्रगति में व्याघातक प्रतीत होता है। प्रतिज्ञा तथा स्वनवाप्तवदत्ता दोनों ही 
उदयन के कंघाचक़ से सम्बद्ध रूपक हैं। इनके कथानक के लिये कवि बृहत्कथा 
का ऋणी है। सम्भव है कि उसयुग की प्रचक्तित कथाओों के द्वारा भी भास 
प्रभावित हों, परन्तु यहाँ कया वस्तु फा पौर्बापय्य इतनी सुन्दरता से प्रस्तुत 
किया गया है कि कृत्रिमता फहीं लेशमात्र भी नहीं दिखती | न्यापार की 
स्वाभाविक प्रगति नितान्त आकर्षक तथा चमत्कारजनक है। प्रतिज्ञा के कधानक 
में भाम ते भूटि अवश्य दिखलछाई है, परत्तु लोककथाओं में ऐसी बातों को 
स्थिति अध्वाभाविक नहीं मानी जाती । इस प्रकार इत रूपकों का कथानक चुस्त 
तथा सुव्यवस्थित है । 
पात्र-चिहुण 

भात्त के पान्न प्रकारमात्र ( टाइप ) न होकर वस्तुत: सजीव व्यक्ति हैं. । 
उनका व्यक्तित्व इतना सुस्पष्ट है कि हम उन्हें भूछ नहीं सकते । भास्त के 
उदयन! में गम्भीरता है, धीरोदात्तता है। अपनी प्रियतमा के नाश की अभब्य 
बात सुनने पर भी विह्लुलचित्त होकर वह विक्षिप्त नहीं वन जाता। इसको 
तुलना में हर्प का उदयन ([ प्रियदर्शिका तथा रत्नावलो में चात्रित ) विल्कुछ 
फोका, विवर्ण तथा अनाकर्षक पात्र है। नाटिका के छिये उप्ते घीर-छक्तित 
वताफर हर्ष ने उसके भव्य चरित्र का प्रपकर्ष ही दिखलाया है। प्रतिज्ञा नाटक 
में योगन्धरायण को बुद्धितत्ता तवा लोकचातुरी का ऋचिद चित्रण कर भास ने 
उस्ते एक आदर्श प्रमात्य के रूप में दिखलाया है। भास को नायिकायें भी कम 
मनोरज्ञक नहीं हैं। वासबदत्ता के औदार्य का चित्रण पतिब्रता के प्रादर्शूप 
की झाँफों है। वासवदत्ता अपनी वास्तविकता को छिपाकर प्रपते पतिदेव के 
कह्याण के निमित्त अपूर्व त्याग का परिचय देती है। पद्मावती के साथ रहने पर 
उससे किस्ती प्रकार का सपल्नीदेष नहीं करती, प्रत्युत वह स्वयं पश्मावती के प्ताथ 
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उदयन का विवाह होने देती है। कुरंगी का चरित्र भी सदर है, परन्तु उसमें 
भावों का संघर्ष महों है। नाटक के विषयानुस्तार नाना रसों का उन्मीलन है, 
जिसमें विर तथा श्ूंगार का प्राधास्प है | 

इस प्रकार भास कथावस्तु के विन्यास में ओर पात्रों के चरित्रचित्रण में: 
प्रतिभासम्पत्त नाटककार हैं--इसमें दो मत नहीं हो सकते । 


कविता ई रा 
भास की भाषा में एक विचित्र प्रनृठापन है। वाक्य हूँ तो बड़े छाटे-छोटे, 
परातु उतमें विचित्र भाव भरा हुआ है। भाप्त की कविता-कामिती अपने 
स्वाभाविक पदविन्यास के लिये छितनीं प्रस्चिद्ध है, उतनी ही अपने भावों के 
हिये भी | कृत्रिमता तो कहीं देखने के छिये भी नहीं मिलेगी। इनकों भाषा 
तथा कविता भी प्रश्मंसनोथ सरलता तथा झादरणोय सुन्दरता से सर्वत्र व्याप्त 
है | भाप्त मानव-हुदुय के विकार्रों के सच्चे पारखी हैं। बाह्य प्रकृति के भो 
सरछ वर्णन में इनकी योग्यत्ता किसी से घटकर नहीं है । अछद्धूरों के चुनाव 
£ उपमा तथा स्वभावोक्ति पर ही आपका विज्ञेष स्नेह दीख़ पड़ता है। ऊपर 
लिखा जा चुका है कि भास लाटकीय कला के पारंगत प्राचार्य हैं, चरित्र- 
चित्रण करने में भ्रदुभुत चित्रकार हैं । 
भास की कविता के कत्तिपय उदाहरण नोचे दिये जाते हैं:--- 
विज्ब्ध॑ हरिणाअ्रन््मचकिता. देशागतप्रत्यया 
वृक्षा: पुष्पफले: समृद्धविटपा: सव॑ दयारक्षिता: । 
भूषिष्ठ कपिलानि गोकुलधनास्यक्षेत्रवत्यों . दिश्लो 
. तिससन्दिः्भमिद तपोवनमयं घूमो हि 'बह्नाश्रयः ॥ 


स्थान की विशेषता से विश्वास करने वाले हरिण बिना चकित हुये 
घास चर रहै हूँ | वृक्षों को शास्तायें फूल तथा फलों से लदी हुईं हैं। ऋषियों 
ने दया करके इनको रक्षा की है। कपिल रंग की गायों क भुण्ड विचर रहे हैं । 
खेत कहीं नजर नहीं बाते । बहुत स्थानों से घूम निकल रहा है। 
अतएव निःसन्देह यह तपोवन ही है।* 








१. गनुन्तल्ा के प्रथम अक्छू में वणित तपोवन इस तपोवन से कई बात्तों में मिलता 
जुलता है। काह्तिदास के "विश्वासोपगमादभिन्नगतय: शब्द सहस्ते मृगा/ 
पद्यांश में इस पद्म के अथमांश की. छाया स्पष्टठ: हृष्ठिगोचर हो रही. है । 
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कुल. तावच्छुलाध्यं प्रथममभिकांक्षे हि मनसा 

तत: सानुक्रोश मृद्रपि गुणणस्त्वेष बलवान | 

ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः ख्ीजनभयात्‌ 

ततो वीर्योदिग्रों नहि न परिपाल्या य्रुवतय: ॥ 

राजा महासेन अपनी पुत्री वासवदत्ता के विवाह के विषय में विचार कर 

रहा है। वह कहता है कि पहले तो मैं प्रशंसनीय कुछ चाहता हूँ । दूसरे वर 
को दयालु होना चाहिए । यह गुण सुकुमार होने पर भी वलवानु है। अनन्तर 
बर को सुन्दर भी होना चाहिए । गुणों के विचार से नहीं, बल्कि सल्तलियों के डर 
से। फिर में बलशाली वर को चाहता हूँ, ब्योंकि युवतियों फी रक्षा तो अवश्य- 
करनी होगी । यदि वर महाशय दुर्वक्ष हुये तो अपनी प्रत्नी वी शआनु से रक्षा 
किस तरह कर सकेंगे | 


खगा वासोपेताः सलिलमवगाढों मुनिजन: 
प्रदीप्तोईग्नि मति प्रविचरति घुमों मुनिवनस। 
परिश्रष्टों-. दूराद रविरपि चर संक्षिप्तकिरणों 
रथे॑ व्यावर्त्यासों प्रविश्धति शनेरस्तशिखरस ॥ 
सायंकाल का सुन्दर हृष्य है। चिड़ियाँ अपने धोम्नलों में चछी गई । 
मुनिजन जल में स्नान कर चुके । सन्ध्याकाकू में अग्निहोत्न के लिये जलाई हुईं 
आग शोभित हो रहो है। धुओआँ घुनियों के वन में घूम रहा है। सूर्य ने भो 
दूर से उतर कर अपनी किरणों को बढोर लिया है और रथ को लोटाकर 
धीरे-बीरे अस्ताचक पर घुसे चले जाते हैं। प्रसादगुण से युक्त इस पद्च में 
सन्ध्याकाल का कितना मनोहर नैसगिक वर्णन है । 
्‌न्‍_-न्‍न्‍« दी, स्ननननना 


२, कालिदास 

संस्कृत साहित्य के इतिहास में श्रव्य तथा दृश्य उमय विध काव्यों के 
प्रणयल में महाकवि कालिदास का प्रतिस्पर्धी कोई भी नहीं है। गत परिच्छेद 
में उनके समय का विशिष्ट निरूपण तथा दृश्य काव्यों का भी सामान्य परिचय 
दिया गया है| यहाँ उनके नाटकों का समीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है । 

रचनाक्रम के अनुसार “मालविकाम्तिमित्र” कालिदास का प्रथम नाटक 
है। इसकी प्रस्तवना में कवि भ्रपनी नवीन कृति के अभिनय के छिए जो तक 
प्रदरश्चित कर रहा है, उससे उसके झभी तक प्रप्रसिद्ध होने की तथा ताटक की 
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नूतनता की घटना पूर्णतः संकेतित हो रही हैं।* 'मालूविकालिमिन्न क्षा 
नायक 'प्रसिमित्र/ इतिहाम्त-प्रब्यात व्यक्ति है--सेंतापति पृष्यमित्र का पुन्र 
जिन्होंने ईस्वीपूर्व द्वितीय शत्ती के अन्तिम चरण में १८० ई० पू० के आसपात्त 
मौयवंश के प्रन्तिम शाप्तक राजा वृहद्रथ का वध कर ब्राह्मणवंश्नी शुज्धवंद 
की स्थापता की। उस युग को राजनैतिक तथा घामिक परिस्थिति का 
'परिचायक यह नाटक प्रपने प्रमुख वर्णन के छिये पतज्ञलि के महाभाष्य पे 
हड पुष्टि पा रहा हैं। इस नाटक में नृत्य का विन्यास, नाटकौय क्रियाशीरता, 
'विदषक की हास्योद्मावक युक्तियाँ, मं यिका माकृविका की कारागार प्ले मुक्ति 
ताटधाचार्यों का परस्पर कलह, लल्ितकल्ला को उपासना आदि विषय बड़ी 
ही रुचिरता से उपन्यस्त हैं। फलत: इतिहास तथा साहित्य की जोड़ी एक 
साथ ही यहाँ एकत्र दिखलाने में कालिदाप्त ने नवीन कवि होने पर भी ज दरभुत 
क्षमता दिखलाई है | 


“विक्रमोवशीय' में कवि पुरुवा और ऊर्वशी के वैदिक आव्यान कौ न ट्फ 
के रूप में परिणत कर अ्रपनी लोकातीत श्रतिभा का मधुर विन्यास प्रस्तुत 
किया हैं। इस रूपक में यौवनसुरुभ प्रेम का उन्माद संस्कृत तथा अपभ्रश 
भाषा के पद्मों में रोचक ढंग से दिखलाया गया है। वैदिक श्राढ्यान थें परुरवा 
की विल्ललता का उल्लेख अवश्य है, परन्तु इस नाठकीय प्राख्यान में चह्‌ 
विज्ललता सामान्‍य कोटि से उठकर उत्माद कोटि में पहुँच जाती है, जहाँ प्रेमी 
व्यावहारिक जगत्‌ के तथ्य की विस्म॒ृति में काल्पनिक जगत्‌ में विराज ने छगता 
हैं। कमी होने पर भी नायक पुरुरवा विक्रम का श्रवतार है, परोपकार का 
साक्षात्‌ विग्रह है। वह अपने प्रेम को हृदय के कोने में छिपाफर त्रस्तत 
'प्रमरात्रों के रक्षण में समर्थ होता है। फल्त: उम्तका काम उसके परोपकार 
पर हावी नहीं होता, उसे दवा नहीं डारुता । नाटक में अन्तः तथा वाद्य प्रकृति 
का चित्रण भी विद्यमान है। विक्रमोर्वशीय की भाषा शाकुन्तल के समान 


उतनी मंजी हुई और मुहावरेदार नहीं है, तथापि उत्तमें प्रसाद तया सौष्ठब 
को प्राभा कम नहीं है । 





छचऊूच इाससिडि-त 


5. पुदाणमित्येव न साधु त्र्व॑। 
त॑ चापि काव्य नवमित्यवद्यम | 
( मालबिका ०? की प्रस्तावना ) । 
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'अभिज्ञानशकुन्तछ' तो कालिदास का सर्वस्व ही ठहरा--"कालिदासस्प' 
सर्वस्वम अभिज्ञानशा कुग्छतम्‌ ।” शकुन्तला के पूछ झ्ाज््यान के लिए कालिदास 
महाभारत के ऋणी हैं। परन्तु महाभारत का आख्यान निःत्वादु तथा निरीह 
हैं, गितान्त नीरस, अरोचक तथा आादर्श विहीन है। राजा दुष्पन्त कण्व के 
आश्रम में जाकर शकुन्तक्ा से विवाह की बात करता है। व्यवहार-कुशलू 
प्रौढा पुरन्न्षि के समान झकून्‍्तल्ला बहुवत्लभाओं से युक्त राजा दुष्पन्त से विवाह 
के लिए शर्ते रखती है-- 

सयि जायेत यः पुतन्रःस भवेत्त्वदतन्तरस । 
युदराजों महाराज सत्यमेतद ब्रवोमि ते ॥ 

राजा की स्वीक्वति देने पर विवाह सम्पन्न होता है। महागारत की 
शकुन्तल्ा प्रगल्‍्मा, स्पष्ट-वादिनों तथा निर्भीक तरुणी है। परन्तु कालिदास को 
यह सूष्टि .- शकुन्तछा एक लज्जाज्ञीला प्रेमपरायणा तथा मुग्बा वाछिका है। 
उसके शीछ तथा मर्यादा की रक्षा के छियरे कालिदास ने दो सखियों की मज्जुल 
अवतारणा की है--अनुसूबा तथा प्रियंवदा को । इनके चरित्र में भी सुक्म 
पार्थक्य है। प्रियंवदा व्यवहार के ज्ञान से सम्पल्त मधुरभाषिणों किश्वित्‌ 
प्रौढ बयस्का है। उसका नाम ही उसके इस्न व्यक्तित्व का विद्वद प्रत्तिपादक है 
( प्रियं वद््तीति प्रियंबदा )। अनसूया” का अभिवान ही उसके श्रनसूया 
रहित व्यक्तित्व का दयोतक है (न चिच्नते ग्रसूया यस्‍्यां सा अनसूबा )। उमप्रका 
जीवन एशुन्तलागत है; वह झाकुल्तछा की विदाई के श्रवसर पर उ3के भविष्य 
के निमित्त अधिक क्रियाशील दृष्टिगाचर होती हैं। राजा के द्वारा प्रवहेललना 
का संकेत तथा शक्रुत्तछा के अनिष्ट वो कल्पना उसका साह्विक हृदय स्वयं 
बतछा देता है। ये दोनों शकु तला के श्ीकू-रक्षण की जागरूफ प्रहरा हूँ । 

शाकुल्तल में कण्व महामारत के समान फ्ृू-मूलादि के छियें आश्रम 
से अनुपस्थित नहीं हैं, प्रत्युत शकुन्तला के भावी मनिष्ट के शमन के लिए 
सोमतीर्थ की यात्रा पर गये हुये हैं। कण्व को दी्घ अनुपस्थिति ने ताटक की 
अनेक घटनाओं के संघटन के लिए समय तंथा बौचित्य प्रदान किया हूँ । 
आश्रम के रक्षण के लिए दुष्यन्त से तपत्वियों द्वारा प्रार्थना, नायक-तायिका 
के प्रणण के उद्मव, विकाश तथा परिणाम का सुयोग, इुर्वात्मा का शाप-- 
ये सव कण्व की दीर्घ अनुपस्यिति के कारण ही सुसम्पत्त होते हैं। फछत; 
कण्व का, सोमतीर्थ दा गमन «कालिदास की नृतत कह्पना है । सदा द्तत मे 
शकुत्तला का पुत्र आक्षम में ही जनमता है। बड़ा होने पर कण्व उसे राजा 
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दुष्पर्त के पास भेजते हैं। जो जानवूझ कर भूठ बोलता है और छीकापवाद 
के भय से पुत्र को स्व्रीकार करने से पराह मुख होता है । भरस्व पुत्र दौध्यन्ति 
सत्यमाह दृष्पत्ता” की झ्राफाशवाणी घुनने से पहिले ही वह शाकुन्तल्रेय 
| बरकुन्तलातनव ) को दोष्यम्ति ( दुष्यस्त-पुत्र ) जानता है। फलछत: बह 
मिथ्याचारी, अनृतभाषी तथा उत्तरदाश्त्विविहीन अ्रध्मशील शासक है। 
परन्तु कालिदास की रप्तनिर्शरिणी लेखनी ने ऐसे दुझ्ीकू दुष्पन्त को सुश्ीक 
शासक बना दिया है। कालिदास का दुष्यस्त प्रेयसी शकुल्तला के साथ गन्धर्व 
विवाह की बात जान-बूझ कर स्वेच्छया नहीं भूलता, प्रत्युत कोपनमहूदि 
का शाप उसके प्विर पर चलते जादू की तरह चक्कर काट रहा था जिसका 
दँवी अ्रतिवार्य प्रभाव उसे अस्व्रीकारने के लिए विवद् करता है| 

तिष्कप यह है कि पदञ्मम अंक से लेकर प्रप्तम अंक तक समस्त वस्तु. 
शकुन्तला का प्रत्याख्यान, उत्तकी तपस्पा तथा पुनभिलकन की घटना मं... 
'कालिदास के उर्वर मध्तिष्क। की दिव्य उपज है। शाकुन्तलछ का क्थानक दो 
विरुद्ध प्रवृत्तियों के तुझुल संघर्ष पर आशित है--काम तथा धर्म, वासना 
तथा कर्तव्य | नाटक के आरंस्मिक तौत जंकों में काम का साज्राज्य है तथा 
अन्तिम चार अंकों में धर्म की विजय है। बापना के दद्वा में होने से राजा 
“का पतन होता है, परन्तु कर्तव्य की ओर प्रग्रसर होने से उसका उत्थान 
होता है। इस प्रकार समग्र अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक 'धर्माविदद्ध: कामो5हिमि! 
-गोताप्रतिपादित भगवद्‌विश्ृति का जीवन्त साहित्यिक विदर्शन है। कालिदास 
'की इस पनुपम रचना का यही शाश्वतिक मुल्य है।.. 

'पह्मपुराण! में शकुत्तछा की कथा शाकुत्तल नाटक से- मिलती है। 
इसलिए कतिपय विद्वात्‌ु*! कालिदास को प्मपुराण का ऋणी बताते हैं। 
परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न प्रतीत होता है। सबसे बड़ी विप्रतिपत्ति है 
'सख्तोहय को कल्पना | एक हो सद्चो राजा से वात-चोत के लिए पर्याप्त है, 
दो सल्ियों की करपना क्यों ? यह कल्पना पुराणकार के मस्तिष्क से बाहुर 
जान पड़ती है। कालिदास का जो श्रभिप्राय इस कल्पना में है उसका प्रतिपादन 
ऊपर किया गया है। यह कल्पना प्राल्यानप्रिय व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त 
होने पर ओऔदचित्य नहीं रखती, परल्तु गृढार्थ की अभिव्यंजना के कारण 


अत्तिभाक्षाल्ली कवि को उद्भावना होने की घोग्यता निशचत रूप से रखतो है । 
नल में ५3:27 


3» आहत शर्मा-पद्मपुराण एण्ड कालिदास ( कलकत्ता ओरियण्टल 
सीरीज, फल्कत्ता से प्रकाशित )। 
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'ताटकों की श्रभिनेयता 

कालिदास के नाटकों की यह मह॒ती विशिष्टता है कि वे कलापक्ष के 
अनुशीलन से भी खरे उतरते हैं। नाटकों में झभिनेयता को सत्ता नितास्त 
आवश्यक होती है । 'अभिनेयता' का अर्थ है-पअभिनय की योग्यता | नाटक तथा 
' काव्य का यही तो मुख्य पार्यक्य है कि जहाँ काव्य वर्णनपरक होता है, वहाँ 
माटक अभिनय-प्रधान होता है। यदि प्रथम में स्थितिशीछता का प्रामुस्य 
है, तो द्वितीय में गतिश्ञीलृता का प्राघान्य । फलूत:ः नाटकों में वर्णन की कमी 
होना, वार्ता्ाप का वाहुल्य होना तथा रफोनन्‍्मेष की सामग्रो का प्राचुर्य होता 
नितान्त ग्रनिवाय होता है। गतिमत्ता नाटकीय कला का व्यवहार पक्ष है। 
इस दृष्टि से विचार करने पर कालिदास के नाठकों में कहीं भी वौधिल्य नहीं 
हैं; कथानक में कहीं रकांबट नहीं है; स्वाभाविक वार्ताकाय में कहीं व्यवच्छेद 
नहीं है। इससे उछटी स्थिति है 'वेणीसंहार! नाटक को, जहाँ महाभारतोय 
कथा का वर्णन इतनी अधिकता के साथ है कि दूसरा पात्र केवल 'ततस्तत:' 
( तब क्या हुआ ? ) के अतिरिक्त अन्य बाब्दों का उच्चारण ही नहीं करता। 
कालिदास के नाटकीय पात्र चुस्त-चालाक हैं, भोंडे तथा शिधिल नहीं । वे 
अपने वर्ताक्राप में, संचाद-योजना में औचित्य फा सर्वदा ध्यान रखते हूँ । 
कालिदास ने निश्रमत: ऐसा प्रसंग ही उपत्थित नहीं किया है जो नाटक की 
गत्ति में किसी प्रकार का श्रवरोध उत्पन्न करता । वे इस विषय में सर्वथा 
जागरूक हैं। पाश्चात््य आालोचक कालिदास की कला की शैेप्ठ॒त मानने के 
लिए इस गतिशीलता पर हढ झ्ाग्रह दिखक्लाते हैं । 


शाकुन्तल में धारमिक वातावरण 


दाकुन्तल में कबि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा घामिक जीवन 
फा सच्चा चित्र उपस्थित किया है। उस समय वर्णाश्नम धर्म को पूर्ण प्रतिष्ठा थी । 
प्रत्येक बर्ण अपने उचित कार्यों के सम्पादन में दत्तचित्त था। ब्राह्मण यज्ञ-याग 
एवं अध्ययन-अध्यापन के कार्य में संलग्न यै। प्रजा का संरक्षण तथा दुष्टों का 
दछनन राजा का उचित कार्य था | वैश्य समुद्री यात्रा द्वारा दूर-दूर के देझ्षों ते 
व्यापार फर राष्ट्र को समृद्ध बनाने में जुटे थे। छाुद्न भी राष्ट्र के हित में 
अपने नियत कर्म का सम्पादन करते थे। परम्परागत कर्म निन्दित होने पर 
भी वजित नहीं मात्ता जाता था--“सहज फिल यद्‌ विनिन्दितं न खलु कर्म 
'विवर्जनीयम्‌ ।!” कालिदाप्त के युग का घार्मिक वातावरण यज्ञीय घूम से सुरभित 
था। राजा प्रजा के रक्षण को ही अपना आराधनीय घर्म मानता था | राजा को 
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प्रजा फी प्राय का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त होता था और इसीलिए 
वह--'पश्ठांदावृत्ति' कहलाता था | म्याय दुर्दान्त तथा कठोर न होकर सहानुभूति 
से स्निम्प था । द्ाकुल्तल के धनी व्यापारी तिःसम्तान घनमित्र की मृत्यु होने पर 
उप्तकी विपुछ्ठ संपत्ति का अधिकारी राजा को बनाता है, परल्तु राजा के 
हृदय की सहानुभूति तुरन्त झधिकार करने से रोकती है और उसकी पत्नियों . 
में से आपत्त-सत्त्वा के अन्वेषण के लिए झाग्रह करती है। समाज सुव्पवस्थित 
था। पिता की तम्पति के विना कन्या का विवाह विपत्ति का आमन्त्रक माना 
जाता था । झकुत्तलछा के प्रत्यात्यान से उसकी पुष्टि होती है । फलत: कालिदास 
के ताटक जनता के सामने जीवन के आाद्शों को प्रस्तुत करने से कभी नहीं 
चूकते । यहाँ मनोरज्ञन के प्राथ उपदेश का मंजुछ स्ामरत््य नाढकों के 
झौदात्य के निदान हैं । 
शाकुल्तक की सबसे बड़ी विश्लेषता उस्तका गमर शन्देश है। शकुत्तला 

तथा दुष्पन्त प्रणण के प्रथम ञावेग में विना किसी, गुरुजन की अनुमति या 
परामर्श के गास्धर्व विवाह कर लेते हैं, परन्तु इस अनुमति के क्नभाव नें उन्हें 
कितना कष्ट उठाना पड़ा था--यह शाकुन्तल का उत्तरार्ध बतलाता है| प्रणय 
के स्वरूप को पहचान कर किया गया विवाह अपने में स्थायिता छाता है; 
विना जाने किया गया विनाश की ओर ले जाता है। फलतः सम्भोग को 
पुष्टि वियोग के विना कथमपि सिद्ध नहीं हो सकतौ--- 

त्त । विना विश्रयोगेणा संभोग:  पुष्टिमदनुते । 

कषायिते हि वस्ञादों भ्रूयान्‌ रागो विवर्धते ॥ 

क्षाकुल्तक का भावी दम्पतियों के लिए धर्मपरर्ण उपदेश है कि विशेषकर 

एकान्त में मित्रता खूब सोच समझ फ़र करनी . चाहिए। श्रन्यथा बिना ह्रदय 
को पहिचान किये गये व्यक्ति से साथ प्रेम वर के रूपमें परिणत होता है-- । 

परत: परीक्षय नल कृतंव्य॑विशेषात्‌ संगत रह: । द 

अज्ञातहदर्यघन॑त वरीभवर्ति सोहदम्‌ ॥ 


पा पी 
३. विज्ञाखदत्त 
विशासदत्त का "पुद्राराक्षस' संस्कृत नाटकों में अपनो महत्ता तथा गौरव के 


का रा है । इसका विषय राजनीति या कूटनीति है । बह इतनी पेचीदी 
है जितती मातववुद्धि कल्पना कर सकती है। इसके . रचपयिता विज्ञाखदत्त ने 
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प्रस्तावना में अपना जो कुछ परिचय दिया है उससे पता चरूता है कि इनके 
पितामह वरटेश्वरदत्त भ्रथवा वत्सराज किसी देश के सामन्‍्त थे । पिता भास्करदतर 
या पृथुु ने महाराज की पदवी प्रांप्त की थी। राजनीति-विशेषत: कौटिल्य- 
अर्थशास्त्र तथा शुक्ननीति के प्रकाण्ड पण्डित होने के श्रतिरिक्त विश्वाखदत्त 
दर्शनवशास्त्र--विशेषत: न्याय तथा ज्योतिष के भो पूरे पण्डित थे। बंदिक 
धमाविलम्वी होने पर भी उनका मत इतना उदार था कि बुद्धधर्म को वह 
आदर की दृष्टि से देखते थे । जैनधर्म के प्रति अवश्य उनकी कुछ अनास्या 
प्रतीत होतो है | 

रचनाकाल 


'परद्राराक्षस” के रचनाकाल के निर्णय के किये विद्वानों ने विशेष परिश्रम 
किया है। भरत-वाक्य में एक राजा का नाम आता है जिस्ते भिन्न-भिन्न 
हस्तलिखित प्रतियों में दन्तिवर्मा, चत्दगुप्त तथा भ्रवन्तिवर्मा बतलाया गया है । 
इस भरत-बावय का आश्षय यह है कि जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने हिरण्याक्ष 
के उत्पीदनों से सरूप्त भूतकू का उद्धार वराहरूप घारण कर किया उसी प्रकार 
इस समय स्लेच्छों के द्वारा उद्धिग्स होनेवाली पृथ्वी की यह पाथिव भ्रपने भुजबल से 
रक्षा करे)। भिन्न-भिन्न पाठों के कारण सइ ग्रन्थ का समय भिन्न-भिन्न 
दताब्दियों में रकखा गया है। 

( १ ) दन्तिवर्मा दक्षिण के पहलव-नरेद्ा माने गये हैं, जो ७२० ईस्बी के 
लगभग राज्य करते थे । यदि यह वात सत्य हो तो इस प्रन्य की रचना भ्रष्ट म 
शतक में हुईं, परन्तु उस समय किसी भी आक्रमणकारी स्लेच्छ का पता 
नहीं चलता है जिसके उत्पीडन से रक्षा की प्रार्थना की जाय | 


(२ ) डाक्टर जायसवाल ने चच्धगुप्त द्वितीय ( ३७५-४१३ ई७ ) 
विक्रमादित्य को ही इस भरत-वावय का विषय माना हैं। अतः उनके मत से 
इस ग्रन्थ की रचना ४०० ईस्वी के कृगभग हुईं। परन्तु यहू भी मत ठोक 


१. वाराह्वीमात्मयोनेस्तनुमवनविवावास्थितस्पानुरूपां 
यस्य प्रारदन्त-कोरटि प्रछयपरिगता शिक्षिये भृतवात्री । 
स्लेच्छरट्वज्यमाना भुजयुगमधुता संश्षिता राजमूत्तें! 
स श्षोमद्वन्धुभत्यश्चि रमवतु महीं पाथिवोष्वन्तिवर्मा ॥ 
सं० बा० १८ 
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प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्लोच्छों ( हुणों ) का शासनकाह बन्द के राज्य के 
रगभग ५० वर्ष पीछे आरम्भ होता है। अतः उनसे भरत-वाक्य की सज्भति 


नहीं जमती | 

(३ ) टीकाकार द्ुण्डिराज के अनुसार चद्गगुप्त मौर्य का ही इस भरत- 
वाक्य में उल्लेख है। परन्तु प्राय: प्रशस्तिवाक्य में नायक से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रहता । प्तः चस्द्रगुप्त से चन्द्रगुप्मौयं की धूचना सर्वया 
विरुद्ध है| 

( ४ ) अवन्तिवर्मा दो बे--एक काएमीर के राजा, दूसरे कन्नोज के | 
कन्नौज-नरेश्य मौखरि वंश के थे और इन्हीं के पुत्र ग्रहवर्मा के साथ थानेश्वर के 
महाराज श्रीहर्ष की भगिनी राज्यश्री का विवाह हुआ था। ईसे भरत-वाजय 
में इन्हीं का निर्देश ऐतिहासिक रोति से प्रमा णित होता है । इसी सयय हूणों 
का उपद्रव पश्चिमोत्तर भारत ( पंजाब ) में विशेष रूप से हुआ था | इन हुणों 
को प्रवन्तिवर्मा ने धानेशवर के राजा प्रभाकरवर्द्धन की सहायता से. परास्त किया 
था। यह घटना ५८२ ईस्वी के आसपास को है। अतः इसकी रचना छठो 
शतान्दों के उत्तरार्ड में मानना सर्वथा युक्तियुक्त है | जप 


विशिष्टतता 


'परुद्वाराक्षत! नाटक अनेक हृष्टियों से संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय है। 
संस्कृत को सामान्य ताटबधारा के प्रतिकूल इसमें प्रेम-कहानी का ही नितान्त 
अमाव नहीं है, प्रत्युत इसमें प्रण का वातावरण मी नहीं है। इस नाटक ' में 
नायिका का एकदम अभाव है भौर ताटक के बाताव रण को स्निग्ब तथा छछित 
बढाने वाले विदृषक का भी कहीं पता नहीं है। सच तो यह है कि यह नाटक 
आदि से लेकर अन्त तक भौजस्विता, पौरष और ऊर्जस्वछता के ऊपर एकान्ततः 
आश्वित है, इसीलिए इसका नाटकीय बरातावरण पुर्णहपेण तेजस्िविता से ओत- 
प्रोत है। अन्य बोररससाश्रयी नाटकों से भी इसका पार्थक्य नितास्त स्पष्ट है। 
भास का 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' भी कूटनोति के स्तम्म पर आश्वित महनीय 
नाटप्रास्ताद है, परन्तु इसमें वह प्रोजस्विता नहीं है जो मुद्गाराक्षस में है। 
'बेणीसंहार' से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्‍योंकि भट्दनारायण का 
यह नाटक समराज्ूण में प्रदर्तम्नान भयंकर युद्ध की विषमता से संक्रास्त हैं, 
जिप्तमें योद्धाओं के सन्नाहों से टकरा कर तलवारों को झनशप्नताहट, घोड़ों की 
भयानक आवाज तथा भोषण मार-काट के कारण युद्ध की भीषण रंगस्पछी 
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पर्याप्त भय उत्पन्न करती है; परन्तु इस नाटक में वीररस तो प्रवश्यभेव विद्यमान 
है, लेकिन न तो तलवारों की झनझनाहट है और न नगाड़ों की गड़गड़ाहट । 
यहाँ युद्ध वीर सैनिकों के अस्त्रों से नहों होता; वहाँ ता चाणक्य तथा राक्षप्त की 
बुद्धि और कुटनीति के खेछ का ही बह पूरा नाटक एक विद्ञाल अखाड़ा है, 
जिसमें दो अक्व्ड़ पहलवान पर्द की ओट से अपना दाव-पेंच दिखाकर दर्द्धकों 
को झाश्वयंचकत पिया करते हैं। चन्द्रगुत्त का यह कथन विल्कुछ ठीक है कि 
बिना युद्ध के ही श्रार्य चाणक्य ने दुर्जय शन्रु-सेना को परास्‍््त ऋर दिया ( विन॑द 
युद्धादार्येण जित॑ दुर्जय॑ परवकूमिति ) । 
इस नाटक में कोई भा स्ली-पात्र नहीं है, केवक सप्तम अंक में चन्दनदाप्त 
फी पत्नी का प्रवेश अवश्य होता है, परत्तु वह नाटक के मुख्य कार्य में किसी 
प्रकार की सहायता नहीं देती । वह केवल चन्दनदास के उत्कर्प को वतलाने के 
लिए हो रंग मंच पर लाई गई है । छ्ली-पात् के प्रभाव में तथा हास्यरस के 
उत्पादक विदूषफ की अनुपस्थित्ति में भी इसनाटक में रोचकंता तथा आकर्षण 
कम नहीं है । कबि का कथानक ही इतना पेचीदा तथा गहरा है कि दर्शक की 
जिज्ञासा न कहों शान्‍्त होती हैं, न उस्ता कौतुक था कौतृहरू कहीं अवधान 
को प्राप्त कर सकता है। सफछ नाटकों में जिस कोतूहुछवर्धक आश्यान भरी 
योजना न्यायसंगत मानी जातो है बह इसमें पूर्णछप से विद्यगात है । पूरे नाटक 
भर में च/णक्य तथा उसका प्रतिस्पर्धी राक्षस एक दूसरे को झपनी कुठनीति से 
पंरास्त करने के गरण से इतती घटनाओं का विन्यात्त कर देते हैँ कि आपातत: 
वे सब विच्छिन्न और विशृद्लुल्ल प्रतीत होती हैं, परन्तु अन्त में जब जाछू खींचा 
जाता है, तब समग्न घटनाप्रों का संघटित फल एक साथ हो उद्वुद्ध होकर 
'देशकों के सामने अपने वभव को प्रदर्श्षिक करता हैं। नाटक का व्यापार पृण- 
ऋमेण गत्यात्मक है; कहीं भी शैथिल्य तथा अरोचकता हृष्टि पर नहीं चढ़ती । 
सुघटित कथावस्तु की योजना में, वेयक्तिकता से मण्डित पात्रों के चित्रण में 
ओजस्ती वायुमण्डक की अज्तारणा में तया वीररस की अभिव्यंजना में 
मुद्राराक्षस' निःसन्देह संस्कृत-साहित्य में एक ग्युर्व सफर ताठक है; इसके वियय 
में आलोवफकों के वीच दो मत नहीं हो सकते | 
इस नाटक का मुख्य उद्ोश्य राजनीति है। जो कुछ भी बटना-घढतों है 
वहु इसी उद्देश्य को प्रग्रतर करती जाती है । चाणक्य राक्षत्न को वुद्धिछ से 
परास्त कर चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री वनना चाहता है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
उसने अपने जिम वृद्धि-वैभव का प्रदर्शत किया है वह राजनीतिज्ञों को भो 


र५६ संस्कृत वाइमय | सन्तम 
उलझन में डालने वाछा है । पांश्वात्य विद्वानों की सम्मति में इस नाटक में 
घटना को एकता का जितना सुम्दर प्रदर्शन हुआ है उतना शन्यत्र नह । आदि 
से लेकर प्न्‍्त तक सभी घटनाएँ राक्षम के वशीकरण को ओर दी प्रवृत्त हो 
रही हैं। चरिश्नचित्रण में विश्ञाखदत्त विशेष निषुण हैं। इन्होंने अपने पात्रों 
को युगलहृप में चित्रित किया है--चाणवय और राक्षस, चन्द्रगुत्त और मलयकेतु, 
इसी प्रकार के युगल पात्र हैँ । चाणक्य भर राक्षस दोनों ही कुशल राजनीतिन्न 
हैं, परतु चाणक्य दोर्घदर्शों और धीर है; राक्षस्त भधीर तथा विश्मरणशीज्ल 
है। परल्तु राक्षत्त में जिस मंत्रीभावना का कृषि ने चितन्नण किया है वह 
भारतीय संस्कृति की अपूर्व देन है। चन्द्रगुप्त बड़ा ही योग्य तथा विचारशीछ 
शासक है । ठोक इसके विपरेत मलयकेतु बुद्धिहीत, अयोग्य तथा अभिमानी, 
कच्ची बुद्धि का युवक है । वीररस इसका मुख्य रस है। उत्साह :प्रत्येक पातन्न 
के हृदय में घर किये हुए है। जान पड़ता है कि विशाखदत्त राजनीतिक नाटक 
लिखने में सिद्धहस्त वे। इनकी दूसरी कृति 'देवीचम्द्रगुप्तः नामक नाटक है । 
इसके कुछ ही उद्धरण नाट्चप्रत्थों में मिलते हैं श्रौर वे इतिहास की हृष्टि से 
बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। इस। के आबार पर चन्द्रगुप्त के ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त की सत्ता 
ऐतिहाप्तिकों ने मानी है । 
कवित्व 
प्रद्राराक्षत्र' की शलों में एक विलक्षण 'मर्दानगों' हैं जिमसे उसका प्रस्येकः 

अक्षर सुशोमित है। मुख्य रस वीर ही है। प्रल्लंकारों का पद्षों में उत्तना ही 
प्रयोग है जिससे भावों के प्रकटन में प्रथवा मूर्त को कल्पना में तौब्रता का वशच् 
से जन्म हो जाता है। पात्रों के अनुकूल ही भावों का निवेद्य तथा भाषा की 
प्रतिष्ठा है। तृतीय भ्रंक में शरद ऋतु का भी रोचक वर्णन है, परन्तु वहू सन्दर्भ 
तथा कथानक को एक उन्नत कोटि तक पहुँचाने का कार्य करता है। श्राशय 
यह है कि विशाज्ञादत्त ने इस नाटक को ऊर्जस्वी श्लौर बीररस-मण्डित बनाने 
में कुछ उठा नहीं रखा है। चाणक्य को इस वात की आशंका से भो महात्‌ 
भी हो रहा है कि उसके रहते हुए चन्द्रगुत्त कः अभिभव और तिरस्कार कौत 
सोच रहा है। वह कहता नि 

आास्वादित - द्विद - शोणित - शोणा-शो मां 

सब्ध्यादणामिव कलां शबशलाज्छुनस्प । 

ज+ भा-विदारित- मुंखस्थ मुखात्त स्फ्रन्तीं 

को हतमिच्छति हरे परिभ्रूय दंष्राम ॥ 

( मुद्राराक्षत्त १८ ) 
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अर्थात्‌ सिह का तिरस्फार कर उसके दाढ़ ( दाँत ) को कौन व्यक्ति 
उखाड़ना चाहता है। हाथी को खाने के कारण उसके लोहू से छाछ रंग की 
बहु दंड अत्यन्त चमक रही है और सन्ब्याकाल में चन्रमा की कछा के समान 
लाल रंग की शोभा से मण्डित है । जंभाई लेते स्रमय सिंह ने जब अपना सु है 
खोला तब वह उसमें चमक रही है। ऐसी दंपष्टरा को सिंह के मुंख से उखाड़ 
लेनेतरला पुरष काछ के साथ साक्षात्‌ युद्ध कर रहा है और प्रपने ही हाथों 
उसे न्योता दे रहा है । ]] अप्रस्तुत-भावता कितनी सुन्दरता से प्रभिव्यक्ति 
की गई है | 

शरणामपि सांमद्िभः शुष्यमाणातिराभि- 
बविनमितपटलान्तं दृश्यते जींकुल्यम्‌ ॥ 
( मुद्राराक्षत्त १।१५ ) 

एक ओर उपलों को तोड़ने के छिए रखा हुआ पत्थर का एक टुकड़ पड़ा 
हुआ है, तो दूसरी ओर छात्रों के द्वारा छाया गया कुछझों का एक स्तूप खड़ा 
हुआ है। उस कुटिया की दोवालें ही पुरानी श्रौर जी नहीं हैं, परन्तु उसकी 
'छाजन भी सुलाई जानेबाली छकड़ियों के कारण बिल्कुल म्रुक्ी हुईं है । दी हे 
राजाधिराज के मन्त्री की विश्वृत्नि !॥! 

विशवाखदत्त राजनीति के प्रवीण पणष्डित थे, यह कहुना व्यर्थ है शोर 
इसीलिए इस नाटक में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विपुकू प्रभाव विद्ेषभावेन 
हुष्टिगोचर होता है। इनकी प्रतिभा राजनैतिक नाटकों के प्रणयन में विशेष 
प्रफछ घिना किसी सन्देह के मानी जा सकती है, क्योंकि इनका दूसरा अधूरा 
'देवीचन्द्रगुप्त' भी पूर्ण राजन॑तिक तथा ऐतिहासिक बृत्त से मण्ित है। रामचर्द्र 
तथा गुणचन्द्र ( १९ तक ) ने अपने नाटय-प्रन्य 'नाट्य-दर्पण” में इस नाटक 
से अनेक लम्य उद्धरण दिये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यह नाटक पाँच अंकों 
में अवश्य था। भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण! में तथा अभिनवगुप्त को 'अभिनव- 
भारती” में भो इसके उल्लेश उपलब्ध होते हैं। यह नाटक शकराज के कारागार 
से रामगुप्त की महिषी ध्र॒वदेवी के कुमार चल्गुप्त के हाथों उद्धार को मनोरंजक 
ऐतिहासिक कथा पर आश्चित है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने “अ्रवस्वामिनी' में 
नाटक का रूप दिया है | 

इस प्रकार हम भाषा तथा भाव, इौली तथा कवित्व, वस्तु तथा पात्रचित्रण 
के समीक्षण के बल पर कहा जा सकता है कि विशाखदत्त का यह नाटक वास्तव 
में एक महनीय सफल कृति है | यद्यपि इसमें कालिदास के समान कोमल भावों को 


२७८ संस्कृत वाहमय [ सप्तम 


तरलता नहीं है, न भवशूति के समान हृदय को दंलानेवाली करुणा का प्रसार है, 
और त भट्टनारायण के समान योद्धाझों को समराज्ुण में प्राण देने के लिये 
न्‍्यौता देनेवाले नगाड़े की गड़गड़ाहट है, तथापि उसमें दो विशाल राजनीतिज्ञों के 
बुद्धिवैभव को नाता खेलों का विपुल आगार है झौर मानवत्ता को भव्य मृति को 
उपस्थित करनेवाली नाट्यकला वन सुन्दर ओजस्वी रूप है । निःसंदेह "मुद्रा राक्षस” 
संस्कृत का सफल नाटक होने के अतिरिक्त विश्वसाहित्य में श्रपना उचित स्थान 
बनाये रखने की योग्यता रखता है ।* 


न मल 


४. शुद्गरक 


महाकवि शूद्रक की छोकप्रिय रचना मुच्छकडिक! है, जो/ पाटकीय 
परिभाषा में कवि की कह्पना पर श्रधारित होने से “प्रकरण” कहलाता है। 
इसकी प्रस्तावना में कबि ने श्रपता परिचय दिया है, जिसमें उसके नाना चिद्याप्नों 
में निष्णात राजा तथा रणकुशल योद्धा होने की घटता फा उल्लेख है, जो 
कथमपि प्रनुचित नहीं कहा जा सकता। परन्तु दस्त दिन और सौ वर्ष क्री 
आयु प्राप्तकर झुद्रक के अश्निप्रवेश करने की घटना इस लिये विश्वाभाहं नहीं है फि 
लेखक प्रपने मृत्यु का उल्लेख अपनी कृति में क्योंकर कर सकता है 
( लब्ब्बा चायु: घतावद॑ दिनदशसहितं शूद्कोई्ईम्तं प्रविष्ट: ) । यह प्रक्षेप 
प्रतीत होता है। राजा घुद्बक फा अभिधान संस्कृत-साहित्य में इतनी प्रस्याति से 
मण्डित है कि मृच्छकटिक के रचयिता का व्यक्तित्व अधिकांशतः ठोस ऐतिहासिक 
भूमि पर आज भी खड़ा नहीं हो सकता | ह 


स्थितिकाल 


शूद्रक के समय-निरूपण के विषय में पश्चिमी तथा पूर्वी विद्वानों में बड़ा 
मतभेद है। पुराणों में झ्रान्क्रम॒त्य कुछ के प्रथम राजा क्षिमुक का वर्णन मिक्तता 
है । भ्रनेक भारतीय विद्वान्‌ राजा झिम्रुक के साथ थुद्धक की प्रभिन्‍नता अजद्भीकार 
75 इनका समय विक्रम को प्रथम ब्ाताव्दी में मानते हैं। यदि यह अभिन्‍ता 
सप्रमाण सिद्ध की जा पके, तो शुद्रकर कालिदास के समकालीन अथवा उनके 
सन अपर 3 


:. आलोचना के लिए विशेष ४पव्य ह० देवस्थली-इन्ट्रोडक्शन टू दी स्टडी 
आफ पद्म राक्षस, वम्बई १8४७८ ([ पृ० 0.) ) | 





परिच्छेंद ] नाटक-माहित्य रह 


कुछ पूर्व के ही माने जा येगे । परन्तु मृच्छक्वटिक की इतनी प्राचीनता स्वीकार 
करने में बहुतों को. आर्पत्ति है । अतः वहिरंग तथा अन्तरंग प्रमाणों के आधार 
पर यहाँ बहुसम्मत विश्वासयोग्य समय का निशूपण असंभव नहीं है -। 

(१) बामनाचार्य ने अपनी 'काव्यालंकाससूचबृत्ति! में ('बूद्का दिरचितेपु 
प्रबन्धेषु ” ) शुद्रक-विरचित प्रवन्ध का उल्लेख किया है। 'ुतं हि नाम पुरुपस्य 
प्रसिहासन राज्यम'--इस मृच्छकटिंक के चूत-प्रशंसा-परक वावय को उद्बृत भी 
किया है, जिससे कहा जा सकता है कि आठवों शताब्दी के पहले ही मृच्छकटिक 
की रचना की गई होगी । वबामन के पूर्ववर्ती झ्राचार्य दण्डी ( सप्तम शतक )ने भी 
कांव्यादर्श में, जैसा कहा जा छुका है, /लिम्पतोव तमोंइड्भानि' मृच्छकटिक 
के इस पद्मांश को प्रलंकार-निरूपण करते समय उद्‌बृत किया है। इन वहिरंग 
प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृच्छकटिक की रचना सप्तम 
शताब्दी के पहले ही हुईं होगी । 

(२) समय-निरूषण में मृच्छकटिक के अस्तरंग प्रमाणों से भी बहुत 
सहायता मिलती है | नवम बन में वसन्तसेना की हृध्या करते के लिये शकार 
भ्रार्य चारूदत्त पर अभियोग छगाता है। भ्राधिकरणिक के सामने वह पेश किया 
जाता है--- भ्रन्त में मनु के अनुसार ही घर्माधिकारी निर्णय करता है-- 

झय॑ हि पापकी विप्रो न वंध्यों मनुरत्रवोत्‌ । 
राष्ट्रादस्मात॒ निर्वास्यो विभवेरक्षते: सह ॥ 
| (६३६) 
इससे स्पष्ट है कि मनु के कंथनानुस्तार साहदत का अपराध सिद्ध होता है 
और धन-सम्पत्ति के साथ उसे देश से निकछ जाने का दण्ड दिया जाता है। 
यह निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुछटप है -- 
त जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ स्वपापेष्वपि स्थितिस । 
राष्ट्रेदेने बहि: कुर्यात्‌ु समग्रधनमक्षतस्‌ ॥ 
| ( दारे८० ) 

अत; मृच्छकटिक की रचना मनुस्मृति के अतम्तर हुई हो गी | मनुस्मृति 
का रचना-काछू विक्रम से पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है, जिसके पीछे 
मृच्छकटिक को मानना- होगा | भांतकवि के 'दरिद्र-चारुदत्ता तथा शृहक क्के 
'मुच्छकटिकः में अत्यन्त समता पाई जाती है। मुच्छकटिक का कंधानक बहुत 


जदक सफ्कृत वाहू मन न | भ्षप्त ॥]8 


विस्तीर्ण है, दरिद्रचारदत्त का संक्षिप्त। यदि मृच्छकटिक को भास के छ्पक के 
झनुकरण पर -रचा गया मान लें, तो शरुद्रक का समय भास के पीछे होना 
चाहिये, अर्थात्‌ ईस्वो की तीसरी सदो के पीछे होगा । 

मुच्छकटिक के नवम अंडू, में कवि ने बृहस्पति को अज्ञारक अर्थात्‌ मंगल 
का विरोधी बतछाया है"; परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनों ग्रहों को मित्र माना 
है | प्रसिद्र ज्योतिषों वराहमिहिर का सिद्धांत ही आजकल फलित ज्योतिष में 
सर्वमान्य है। आजकल भी मंगरू तथा बृहस्पति मिन्न माने जाते हैं, परन्तु 
बराहुमिहिर के पृ्ववर्ती कोई-कोई आचार्य इन्हें शत्रु मानते थे, जिसका उल्लेख 
वृहज्जातक में ही पाया जाता है । वराहुमिहिर का परवर्ती ग्रन्थकार बृहस्पति 
को मंगल का शत्रु कभी नहों कह सकता। अत्त: शूद्रक वराहमिहिर से पुव के 
ठहरते हैं। वराहमिहिर की मृत्यु ४८६ ईस्वी में हुई थी; इसलिये शूद्रक का 
समय छठों सदी के पहुले होना चाहिये। 


इन सत्र श्रमाणों का स्लार यही है कि शुद्रक भास [ तृतीय शतक ) 
के परवर्ताी तथा बरामिहिर ( षष्ठ शतक ) के पूर्ववर्तोी थे, भर्थात्‌ मृच्छकटिक 
की रचना पत्॒रम शतक में हुईं थी । 
कथावस्तु 


मृच्छकटिक में १० अंक हैं। पहले अड्ू का नाम 'अल्लंकारस्यास' है। 
इसमें उज्जयिनी को प्रसिद्ध वारवनिता वस्नन्तसेना को राजा का एयालक 
क्षकार वश में करना चाहता है। रास्ते में अँधेरी रात में विट तथा चेट के 
प्राथ दकार उसका पीछा कर रहा है। मूर्ख दकार के कथन से वध्न्तसेना 
को पता चलता है कि वह आर्य चारुदत्त के मकान के पात्त हो है। प्तः 








१. अज्जभारकविरुद्ध स्य प्रक्षोणस्प वृहस्पते: है 
प्रहोष्यमपर: पार्शए्वे घूमकेतु रिवोत्यित: ॥ 
(8॥३३ ) 
२. जीवेन्टृषणकरा: कुजस्थ सुहृद: । 
( बृहज्जातक २।१६ ) 
रे, जीवों जोवबुधो सित्तेन्दुतनयाँ व्यकां विभौमा: क्रमाद्‌ 
वीन्दर्का विकुजेन्दवश् सुहृदः केषा झिदेवं मतम्‌ ॥ 


( २॥१५ ) 


हि 


परिच्छेद ] नाव्क-साहित्य र्८१ 


उसके धर में घुसती है । विदृषक मंत्रेय दकार को डाँट-डप्ट कर घर में घुसने 
से रोकता है। चारुदत्त से वार्ताक्लाप करने के बाद शकार से बचने के लिये 
वसम्तसेना अपना गहना उसके घर रख आती है । दूसरे अझद्ू का नाम 'चतकर- 
संवाहक' है । दूसरे दिन सबेरे दो घटनाएं” घटती हैं। संवाहक पहले चारुदत् 
की सेवा में था, पीछे पक्का जुआरी बन जाता है | वह जुए में वहुत सा घन हार 

ता है झोर घन देने के भय से वह चारुदत्त के घर भाग आता है। चारुदत्त उसे 
ऋण मुक्त कर देते हूँ । संवाहक बोद्ध भिक्षु बन जाता हैं| उस्ती दिन प्रात्त:काछ 
वसन्तसेना का हाथी रास्ते में किसी भिक्षुक॒ को कुचछना ही चाहता है कि 
उसका सेवक क्पूरक उसे बचाता है । चारुदत्त श्रपना बहुमूल्य दुझाला उपहार 
में देते हैं । 

तीसरे भ्रद्धू का नाम 'सन्धिच्छेद' है । बसस्तसेना की दासों मदनिका को 

शविल्‍कूक सेवा से मुक्त करना चाहता है। वह ब्राह्मण है; परन्तु प्रेमपाश में 
वैधकर प्ार्य चारुदत्त के घर में सेंघ मारता है और वमन्तसेना का गहना चुरा 
लेता है। चतुर्थ अद्भू का नाम 'मदनिका-झविरूक' है, जिसमें शविकूक झलंकार 
लेकर वसन्तसेना के घर जाता है भौर मदनिका को सेबामुक्त कर देता है 
चारदत्त की पतिन्नता पत्नी घृता अपनी बहुमूल्य रत्लावछी उसके बदले में देती 
है | मैनेय रत्तावली लेकर वसन्तततेना के महल्त में जाता है और जुए में हार 
जाने का वहाना कर रत्नावली देता है । वम्तन्तस्तेना सायंकाल चारुदत के घर 
आने के लिये वादा करतो है। पाँचवों अद्भू का नाम दुरदित! है। इसमें वर्षा का 
विस्तृत वर्णन है । 


पष्ठ॒ अद्ू का नाम “प्रवहुणविपर्यय' है ठथा सप्तम का 'आर्यकापहरण | 
प्रातः काछू चारुदत्त पुष्पकरण्डक नामक वगीचे में गये हैं। उनसे भेंट करने 
के लिये वसन्तसेना जाना चाहती है; परन्तु श्रम से शकार की गाड़ी में, जो 
समोप में खड़ी थी, जा बैठतो है। इधर राजा पालक किसी सिद्ध को 
भा ष्यवाणी पर विश्वास कर गोपाल के पुत्र आर्यक को कंदखाने में बन्द 
कर देता है। आर्यक कारागृह से भाग कर चारुदत्त की गाड़ी में चढ़ जाता 
है। श्ूह्नला की भ्रावाज को भूषण की झनझनाहठ समझ गाड़ीवान गाड़ी 
हाँक देता है। रास्ते में दो पुलिस के सिपाही गाड़ी देखने जाते हैं जिनमें 
से एक श्रार्यक को देख उसकी रक्षा करने का बचन देता है भौर अपने 
साथो से किसी बहाने झगड़ा कर बैठता है। आर्यक बगीचे में चारुदत्त से भेंट 
करता है| 


रप२ संस्कृत वाछूमय - सप्तम 


अश्म प्द्ू का ताम व्॑स्तसेना-मोटन! है । जब वसन्तसेना पृष्पकरंड्क 
उद्याम में पहुँचती हैं, तब प्राणप्रिय चाद्धत्त के स्थान पर दुष्ट शकार- 
पंस्थानेक--मिलता है, जो उत्तकी प्राथना न स्वीकार करने से वसन्तसेना 
का गछ। घोंट डाहता है | संवाहक, जो भिक्षु बन गया है, वसम्तसेना को समोप- 
के विहार में ले जाता है भौर योग्य उपचार से उसे पुनरुज्जीवित करता है। 


नवम अछ्ू में, जिसका नाम व्यवहार” है, झकार चारुदत्त पर वस्न्तसेना 
के मारने का अभियोग छगाता है। कचहरी में जज के सामने मुकदमा पेश 
होता है। उसतो समय चादुदत्त का बालक-पुत्र रोहसेन मृच्छकट--मिट्टी की 
गाड़ो-लेकर प्राता है, जिसमें वसस्तसेना के दिये सोते के गहने हैं । इसी के 
आधार पर चारुदत्त को फाँस्ती का हुक्म होता है । संह।र' न/मफ़ दशम अंक 
में उमी समय राज्यपरिवतत होता है। प/ल्‍रूक को मारकर चारुदत्त का परम 
मित्र भ्रार्यक राजा बन जाता है । वह चादुदत्त को क्षमा ही नहीं”ंकर देता, 
प्रत्युत मिथ्याभियोंग के कारण शकार को फाँसख़नी का हुक्म देंता है, परन्तु 
चारुदतत के कहने से क्षमा कर देता है। वसन्तसेना के साथ चारुदत्त का 
व्याह सम्पस्त होता है। इसी अन्तिम प्रेम-मिछन के साथ यह छूपक समाप्त 
होता है। 

शूद्क के नाम से पद्मप्राभतका नामक ,भाण प्रकाक्षित है। भाण का 
कंधानक बहुत ही सुन्दर हैं ओर उमप्तमें वणित विषयों को प्राचीनता भी स्पष्ट 
दोखती है । झत: मच्छकटिक क रचपिता शूद्रक पद्मप्राभतक के भी कर्ता हैं; 
इसे मानते में ग्रार्पात्त नहीं जान पड़ती । 


मृच्छुकटिक का रूपकत्व 


'मज्छकटिक! नाठक नहीं है, प्रकरण है। प्रकरण का नायक धीर-प्रश्ान्त 
होता है। म्रृच्छकृटिक का नामक ब्राह्मण चारुदत्त भी धीर-प्रद्यान्त हैं। 
अकरण का बृत्त--कपावस्तु-भी नाठक की भाँति प्रद्यात नहीं रहुता, बल्कि 
कवि-कल्पित हुआ करता है | मुच्छकटिक की कथा---चारूदतत तथा वसम्तसेना 
का संग्म--शुद्रक के उर्वर मस्तिष्क की उपज है, इतिहास-पुराण श्रादि में: 
प्रस्चिद्ध नहीं । वस्तु तथा नेता के अतिरिक्त अन्य लक्षणों से युक्त होने से 
अवष्य ही यह प्रकरण है। 'मृच्छकटिक' के नामकरण का कारण चारुदत्त के 
उन की मिट्ठी की गाड़ी है, जिसमें लड़के को प्रसस्त करने के छिये दसस्तसेना 
ने अपने सोने के भ्राभूषण उतार कर भर दिये थे और जिसके कचहरी में 
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हे आने से आधिकरणिक को चादुदत्त के अभियोग का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल्ल गया 
था | इसी के झाधार पर जज को निश्चय हो गया कि चारुदत्त ने अवश्य 
ही वसन्तसेना की हत्या को है। यह घटना इस छूपक में बड़े महत्त्व की है। 
ग्रत: इसीके कारण इस रूपक का नामकरण किया गया है । 
मृच्छुकटिक का वेशिष्ट्य 

मृच्छकटिक संस्कृत का प्रमुख सामाजिक नाटक है--समाज के निम्व- 
स्तरीय व्यक्तियों का उज्ज्वल चित्रों से मण्डित नाटक | संस्कृत का कवि चोरों, 
जुवाड़ियों, बदमाशों तथा रंडीवाजों का चरित बहुत ही कम चित्रित करता 
है, परस्तु झुद्रक के हाथों ये ही जीव अपने स्वाभाविक वंभव के साथ स्गर्मच 
की शोभा बढ़ाते हैं । शुद्रक इस समाज के अंमगप्नत्यंग से, छोटो से छोटी बातों 
से गहरा परिचय रखते हैं । इस प्रकरण में कहीं हम चोर ब्राह्मण को चोरी के 
लिये जरूरी साधनों को इकट्ठा करते पाते हैं, तो कहीं जुवाड़ियों को कोड़ी 
फेंकते तथा घोरूधप्पा जमाते हुये देखते हैं। कहीं पुछिस के आदमियों को 
गाड़ी की तलाझ्षी लेते हये देखते हैं, तो कहीं छहर की मशहुर गणिका को 
धन के लोभ से हत्या करते हुए पाते हैं। गरज यह है कि यह नाटक परम्परागत 
पात्रों का चित्रण नहीं है, प्रत्युत समाज के रंगीनी तबीयत वाले शोहदों, 
गुण्डों तथा दुराचारियों के नाना प्रकार के रंगीन झौर संग्रीन चित्रों से 
चमकता हुआ सचमुच एक सिनेमा है। पात्र खुले व्यक्तित्व से मण्डित हैं । 
इस प्रकरण को देख कर जान पड़ता है हम अपराधों से दूषित किसी आधुनिक 
नगर के वातावरण में विचरण कर रहें हैं। इसके हृश्य विश्व के किसी भी 
समय कहलाने वाले तगर में आज भी प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं। मृच्छकटिक 
का आकर्षण एकदेशीय न होकर सार्वभौम है; और यही इसको छोकृप्रियता 
का मुख्य हेतु है | पाश्चात्य आज़नोचक शूद्रक को इस कृति पर हृदय से रीक्षता 
है और इससे जनजीवन की झाँकी प्रस्तुत करने वालों प्पूर्व और बेमिसाल 
रचना मानता है | 


इस प्रकरण की कथावस्तु के दो अंश हैं-- पहिला भाग चाुदत प्रथा 
वसन्तसेना का प्रेम, दूसरा भाग श्रार्यक की राज्यप्राप्ति | शुद्दक ने पहले अंश 
को भास के “दरिद्र-चारुदत्त' नाटक से अविकल छिया है| शब्दत: और अर्थ॑त्त: 
दोनों प्रकार की समंता इसमें हृष्टिगोचर हो रही है। जिज्ञासुजन दोनों को 
साथ-साथ पढ़ कर इस समता को जाँचें। राजनी तिक भाग कवि को अपनी 
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सम्पत्ति है। यह अंश किसी ऐतिहासिक घटना को हक्ष्य करके लिखा गया है 
कि नहीं ? इसका निर्णित उत्तर नहीं दिया जा सकता । बहुत से आलोचक 
इस अंश को प्राचीन ऐतिहासिक घटना के आधार पर छिखा हे 8. 
दोनों अंजों को शुद्धक ने बड़ी सुन्दरता के साथ सम्बद्ध कया है । पंचम 
अंक के विस्तृत वर्षा-वर्णन को छोड़ शेष अंकों में भ्रभिनय की सर्वत्र प्रधानता 
प्रिलक्षित हो रही है। 
चरित्र-चित्रण 
श्द्रक चरित्र-चित्रण में खूब सिद्धहस्त हैँ । हूं नके पात्र जीते जागते 
सजीवता की मूर्ति हैं | प्रत्येक पात्न में कुछन कुछ विशेषता है। मृच्छकटिक 
का नायक चारुदत्त है। प्रकरण का नायक धीर-प्रशान्त ब्राह्मण, वणिक्‌ या मस्त्री 
हुआ करता है। चारुदत ब्राह्मण है तथा घधीर-प्रशान्त है। झूदक ने चारुदत्त 
के छूप में भारत के ग्रादर्श नागरिक का चित्र खींचा है। वह सदाचार का 
निदर्शन है। कवि ने विट के द्वारा चारुदत्त का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है-- 
दीनानां कल्पवृक्ष! स्वगुणुफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
ग्रादर्श: शिक्षितानां सुचरितिनिकष: शीलवेलाससुद्र: । 
सत्कर्ता नतावमन्‍्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारसत्तवों 
ह्य कः इलाध्यः स जीवत्यधिकगुणतया चोच्छुवसन्तीव चान्ये। 
( १।४८ ) 
चारदतत दोनों के लिये कल्पवृक्ष है। दरिद्रों को सहायता करते उसे दरिद्रता 
आ घेरती है, परन्तु फिर भी वह दीनों की सहायता करने से विरत नहीं होता । 
उसमें श्रात्मा भिमान को मात्रा खूब है । उसे जानकर अत्यन्त दुःख होता है कि 
हमारे घर से छूंछे हाथ लौट जानेवाला चोर अपने मित्रों से मेरी दरिद्रता फो 
नित्दा करेगा । स्वमाव उसका बड़ा उन्नत है। वसन्तस्तेना का अलंकार चोरी 
चला जाता है, उसे प्रसन्‍तता होती है कि उसके घर में सेव मारनेवाल्ा चोर 
विफल मनोरथ होकर नहीं गया। वसनम्तस्नेना के अल्पमूल्य भूषण के बदले में 
अहुहत्य राव देने में वह तनिक भी नहीं हिचकता । जो दकार उसके जीवन 
का था, जो उस पर बसन्तसेना के मारने कर मिथ्या प्रभियोग छूगा कर 
पर चढ़ाये जाने को कारण था, उसी दृष्टबुद्धि मूर्ल शकार को बह 


वीमा कर देता है। सचमुन्न चारुदत्त के रूप में हम एक झादर्श हिन्दू सज्जन का 
मनोरम चित्र पाते हैं । 
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बसन्तसेना उज्जयिनी की वेश्या है--इस प्रकरण को नायिका है। 
उसके चरित्र में हम अनेक छ्लीसुलूम गुणों का सन्निवेश पाते हैं। वेश्या होने 
पुर भी वह सच्चे प्रेम का मृल्य जानतो है--माता के आग्रह करने पर भी 
बहू घनी शकार को संगति नहीं चाहती ओर विरोध करने पर भी सदाचारा 
आर्य चारुदत्त की प्रेमपात्री बनने के छिये वहु सतत उद्योग करती है। उम्रका 
हुदय अत्यन्त कोमछ है। सेवकों पर दया करना उसका स्वभाव है। यद्यपि 
शकार उसे मार डालने का उद्योग करता है, तथापि वह अपने सद्गुणों के 
कारण जीवित बच जाती है। वसम्तसेना तथा चारुदतत के अतिरिक्त अन्य 
पात्रों के भी चरित्र-चित्रण में शुद्रक को सफलता प्राप्त हुई है । घूता सच्ची 
पतित्रता हिन्हू तारों है, जो अपने पत्तिदेव को प्रस्नन्नता के लिये कठ्नित्ते 
कठिन संकट झेलने के छिये उपस्थित है। अपने पति को कछूंक से बचाने के 
लिये वसस्तसेना के अल्पमूल्य आभूषण के लिये बहुमूल्य रप्नावछी देते समय 
उसे तनिक भी दुविधा नहीं होती । रोहसेन भी स्तिग्ध हृदयपुत्र है। मंत्रेय 
केवल मोदक से अपनी उदरज्वाल्ला को शाग्त करनेवारा 'झोदरिका--पेटु--- 
नहीं है, न वह केवल हास्य का साधन है, प्रत्युत वह एक सच्चा मित्र है--- 
विपत्ति में साथ देनेवाला सच्चा वन्धु । श्रत्य साधारण पान्नों में झविक्ृक का 
चरित्र सज्जनता तथा दुर्जनता का अपूर्व भिश्वण है। वेश्या की गरहदासी 
मदनिका को अपनी प्रियपात्री बनाने में यह ब्राह्मण देवता तनिक भी नहीं 
पकुचाते--उसे ऋणमुक्त करने क लिए चोरों करने में कुछ भो छज्जा नहीं, 
परन्तु अपने मित्र आर्यक के कारागह में वन्धन की वार्ता सुन वह अपनी 
प्रणधिनी को छोड़ सह्दायता करने के छिये खम ठोककर "मँदाने जंग' में भा 
जुटता है | 


मृच्छकटिक में सबसे विचित्र नाटकीय पात्र है--शकार । महू राजा का 
शालक है। नाम है संस्थानक । यह गर्व का जोता-जागता पुतला है। इसमें 
दया छूकर भी नहीं है। बसन्तसेना को प्रणयपाश में वॉबना चाहता हैं; 
परन्तु वह इस घूर्ख को पसन्द नहीं करती । शकार चारुदत का भ्रकारण दाल 
है। बसस्तसेता का गला अपने ही घोंट डालता है, परन्तु दोष मदढ़ता हैं 
चाहदत्त के सिर अपने किये कर्म का फल चखने का भी सुयोग उसे आता हैं 
परन्तु चारुदत्त उसे द्षामा कर देता है। शकार के कथत सर्वथा: दोषयुक्त होएे 
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हैं लोक व्यवहार से विरुद्ध, तथा क्रमहीन । उपमायें नितान्‍्त दुष्ट, इतिहास्र- 
विरुद्ध तथा सर्वथा अस्ंगत होती हैं। उसको भाषा शकारबहुछा शंकारों 


कहलाती है--- 
मारज्कमणन्तबहुभूशणशझहमिइशं 
कि दोवदी विग्म पल्लाश्रशि लाममीदा | 


एशे हलामि शहशरत्ति जधा हसमे 
विश्शावशुश्श बहिंशि विश्नम त॑ शुभहम्‌ ॥ 


अरो | अपने गहनतों को झतझनातों हुई राम से डरी हुईं द्रोपदों को तरह 
अपों भाग रहो हो ? मैं तुम्हें उसी भाँति ले भागता हूँ, जिम्त प्रकार हनुमानजी 
विश्वावप्तु की भगिनी सुभद्रा को ले भांगे थे । 


केवल यही पद्च भ्रकेले ही श़कार की उक्ति का वँचित्प दिखलाने के लिये 
पर्याप्त है । वह इतिहास-पुराण की कितनी बढ़ी जानकारों रखता है फि द्रोपदों 
को रामचन्द्र से डर कर भागनेवाल्ी तथा हनुमान को सुभद्रा का हरण करने- 
वाला बतकूाता है ।!| ' 


अनुपम व्यक्तित्व से मण्डित शकार का भारतीय रंगमंच पर अवतरण 
एक ही बार हुआ और वह भो राजा झ्ुद्रक के हाथों । यह झवतरण इतना 
सटीक था कि वह नाव्य-शाल्ञ के नियमों पर अपना प्रभाव छोड़ गया। 
अपार्थ अक्रम, व्यर्थ, पुनरक्त, हतोपम, छोकन्याय विरुद्ध वचन को छाकार की 
वाणी वतलानेवाछा पात्र शुद्क की निजो कंह्पता है--अट्वितोयथ तथा अनुपम, 
सामाजिक पाप का प्रतीक त़्था ग्रमंगति का जीवस्त प्रतिनिधि | बकार को, 
भवेल्षी कंत्पना से ही शुद्क संस्कृत-साहित्य में अमर हो गये || 


रचत्ता-शली 


शक की दी वड़ी सररू है। बड़े-बड़े छत्दों का बहुत कम प्रयोग 
किया गया है। नथे-तये भाव स्वान-स्थान पर मिलते हैं। इस प्रकरण का 
मुख्य रक्ष श्रृंगार है। रस की विभिन्न सामग्रों से परिपुष्ठ कर श्यू गार का सुन्दर 
रूप कवि ने दिखाया है। शूदक ने वर्षा का बड़ा विज्ञद वर्णन फिया है । 
इसमें चमत्कार-जनक अनेक यूक्तियाँ हैं। धर्मप्राण चारुदत को म्रेघाचठन्न 
आकाथ्य के देखने पर वामन भगवानु की छीछा स्मरण हो प्राती है-- 


परिच्छेद | नाटक-साहित्य र्‌८७ 


मेघो जलारद्द्रमहिषोदरभुक्ञनीलो 
विद्युत मारचितपीतपटोत्तरीय: । 
ग्रभाति संहतवलाकगरहीतदज्ः 
खे केशवो5पर इवाकभितु प्रवृत्तः ॥ 
(५॥२ ] 
जल से भींगे मैंस के उदर तथा भौंरे की तरह मेघ नीला है। उसमें 
'बिजुली की चमक पैदा हो रही है, यही पीछी चादर जान पड़ती 
बल्लाफा--वकपक्ति-- मेंघ के समीप उड़ रही है। वह दांख़ को तरह है । 
शकादा में इस प्रकार मेघ को देखकर मालुम होता है कि दूसरे केशव नभोमण्डछू 
को श्ाक़मण फरने के लिये उद्यत हैं। 
धविकृक के चरित्र का वर्णण ऊपर किया जा चुका है। ये ब्राह्मण देवता 
आर्थ चारुदत के घर भें रात को सेंघ मारने जाते हैं । पहुँचने पर उन्हें मालूम 
पड़ता है कि वह अपना मानसूत्र भूठ आगे हैँ। झट-पट गल्ले में पड़े रहने वाले 
डोरे की--जनेऊक कौ-- सुधि उन्हें हो ग्राती है। वस आप इसी से अपना 
कार्य सम्पादन करते हैं। इस प्रसंग में बज्ञोपवोत की उपसोगिता सुन छीजिये-- 


यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य मह॒दुपकरणाद्रव्यम्‌, विशेषतोअस्म- 
हिधस्य | कुत्त+-- 
 एतैन मापयत्ति भित्तिषु कर्ममार्गा- 
...तेतेन मोचयति सृषणसंप्रयोगान्‌। 
उद्घाटकों भवत्ति यन्न्रहढे कपाटे 
दष्टस्य कीटभुजग: परिवेष्टनब्व ॥ 
(३१७ ) 
भाई, ब्राह्मणों के लिये जनेऊ वड़े काम की चीज है, विशेष करके हमारे 
जेंसे (चोर) ब्राह्मण के. छिये। व्योंकि जनेऊ से भीत पर सेव मारने को 
जगह को नापते हैं। भाभृषणों के बन्चन जनेऊ द्वारा छुड़ाये जाते हैं। यन्त्र से 
'हृढ रूप से लगाये गये किवाड़ों को ईसकी सहायता से खोलते हैं और यदि साँप 
था कीट काट खाय, तो उसे जनेऊ से बाँध भी सकते हैं ( जिससे विष न चढ़े ) 
ठीक ही है| चोर क्ाह्मण के लिये जनेऊका और उपयोग ही क्‍या है ? 


कलर ## 'ऋमान्‍ूममय 


श्ष८ पंस्कृत वाइमय [ सप्तर 


५. हुं 


लक्ष्मों की उपासना के साथ ही साथ सरस्वती को उपासना से सौभाग्- 
शाही व्यक्तियों में ह्प की गणना आदर और निष्ठा के प्ताथ की जातो है ० 
वे सप्तम शती के प्रथमार्थ में उत्तर भारत को शासन के एक सूत्र में बांधने 
वाले मानी महोपाल थे वर्धनवंश के प्रतिश्ठाषक थानैश्वर के महा राज प्रभाकर 
वर्धन के पुत्र, वाणमट्ठ तथा मयुरभद्ठ जैसे प्रतिभाशाली कवियों के आश्रयदाता 
तथा 'हर्प-चरित” काव्य के कथापुरुष । चीनी परिन्नाजक स्थान अ्याँग ने 
अपने भारत-यात्रा के विवरण में इनको विशाल गुगग्राहिता, दानशीलता तथा 
प्रखर विद्वता की प्रद्ुुर प्रशंता की है। इनका शासनकाल इनको उदारनोति, 
धार्मिक सहिष्णुता तथा सुख-समुद्धि के लिये ऐतिहापिकों के सामने गुप्त 
साम्राज्य के सुवर्ण युग की एक भव्य श्राभा प्रकट करता था | ये सरस्वती के 
सेवकों के ही गुणग्राही झौर आश्वयदाता नहीं थे, प्र-युत शारदा को स्वयं एकनिष्ठ 
उपाप्तता करने के कारण नांटकारों को श्रेणी में लब्धकोति थे। सोड्ढक 
कृषि ने इंसीलिये तो श्रीहर्ष को 'गीहंघे! को उपाधि से अपनी “उदयसुन्दरो' 
कथा में मण्डित किया है--ये वाणी के आनन्ददाता होने से वस्तुतः 'गीहूर्प” 
ही थैं-- 
श्रीहर्ष॑ इत्यवतिवर्तिषु. पारथिवेषु 
नाम्तेव केवलमजायत वस्तुतस्तु । 
गीहँंष॑ एव निजसंसदि येन राज्ञा 
संपजितः कनककोटिशतेन बाणाः॥ 


हर एक रप्तिक ताटकरचयिता कवि थरे। इन्होंने इन तीन रूपकों की 
रचना की--रलावक्ली, प्रियदर्शिका तथा नागानन्द | पहिली दोनों रचनायें 
नाटिका की श्रेणी में आता हैं ग्रौर ये दोतों ही पसंस्कृत-साहित्य में नाटिका 
कोटि को भाद्य कृतियाँ हैं, जितका वर्ण्यविषष वत्सराज उदयन की प्रणय- 
कथा है। प्राचीनकाल्‍ में वत्सों के राजा उदयन तथा अवन्तिदेश को राजकुमारी 
वासवदत्ता को प्रेम-कथा विदग्बों के मनोरक्षन की मज्ञुछ सामग्री रही है। 
कालिदास के प्मय में विक्रम को प्रथमशञतों में भी यह इंतदी लोकश्रिय 
थी कि भ्रवन्तिफ गाँवों के वृद्ृज्जन इस प्रणयकथा के नितान्त जानकार मे 
तथा इस कथा से सम्बद्ध स्थानों को दिखछा कर वे युवक जनों की जानकारों 
के साथ-साथ विज्वद्ध प्रेमाभिदचि भी बढ़ाते थे। हर्ष इसी रोमाइुक सरत 








परिच्छेद ] नाटक-साहित्य श्दह, 


प्रणमकथा का आश्रय लेकर अपनी दो नाटिकायों का प्रणयबल किया । दोनों 
मिलकर इस कथा के विविध अंधों को पूति करती हैं तथा पृथक रूप से दरदंकों 
के हुदय भें रसचोच कराती हूँ । थे 


रत्नावली 


'रत्नावली” में चार अंक हैं। राजा उदयन का प्रधान अमात्य यौगन्धरायण 
कुटनीति में प्रवीण म्त्री है। वह अपने राजा के ऊपर आने बालो भावी विपत्ति 
को दूर हटाने की गरज से सिंघल देश की राजकुमारी रत्नावछी के साथ विवाह 
का प्रस्ताव करता है। जहाज के डुव जाने पर सुयोग से रत्तावलो प्रमात्य के 
पास छाई जाती है, जो उसे सागरिका नाम से पट्टमहिषों वासवदत्ता की अनु- 
च्रियों में स्थान दिला देता है। प्रमदवन में सुन्दरी सागरिका वासदत्ता की ही 
भाँती उदयन के हृदय में स्नेह उदित करती है, परन्तु वासवदत्ता की प्रभुता 
दोनों के मिलन में वाधक सिद्ध होती है। सायरिका वासवदत्ता का वेष धारण 
कर राजा से मिलने जाती है, परन्तु इस घटना की भनक वासवदत्ता के कानों में 
पहिले पड़ जाती है । वह इस सम्भावित प्रम-मिलन से पहिले ही पहुँच जातो 
है | सारी योजना छिन्न-भिन्न हो जाती है । सागरिका वौंद कर छी जाती है । ;क्‍ 
प्रन्त में किसी जादुगर की करामात से वह भूगर्भ से निकाल ली जाती है, और 
सिंघल नरेश के मन्त्री द्वारा पहचान ली जाती है। प्रतन्तर वासवदरा के 
अनुमोदन पर उदयन तथा रत्नावली का विवाह सम्पन्न होता है। प्रियदर्शिका' 
में इतो प्रणणकथा का एक दूसरा ही रूप देखने की मिलता हैँ । 


तागात्तकक 

भागानन्द' पाँच अंकों में समाप्त होने वाक्ा नाटक है । इसमें बौद्ध श्रवदान 
या बौद्ध जातक की कथा नाटकीय छप में अवतीर्ण की गई है। इसका नायक 
जोमूतवाहन गरुड़ से तागों की रक्षा के छिए अपने को उत्सर्ग कर देता है । 
जीमूतवाहन की इंस़ प्रकार की अदभुत प्रोपकार-मावना से प्रभावित होकर 
गरुड केवल उसी के दी प्राणों की रक्षा नहीं करता, भरत उससे पूर्व मारे गये 
समस्त नागों को स्वर्गीय अमृत की वर्षा कर जिला देता हैं और भविष्य में नागों 
के भक्षण से विरत होने की हृंढ प्रतिज्ञा करता है। जीमूतवाहन के माता- . 
पिता को अपने प्रियपुत्र के प्राणों की रक्षा से अतीव हर्ष होता हैं। दर्शकों 
पर विशुद्ध परोपकार के सुन्दर परिणाम की छाप डाल कर नाटक समाप्त 
होता है । 

सं० वा५ १६ 


बह संस्कृत वारुमय [ सप्तम 


समीक्षणा और 
इन तीनों नाटकों में 'रत्नावल्ी/ की ख्याति प्राचीन काल में सातिदाय थी । 


दक्षम छाती के झल्त में उत्पन्न अनिक ते दश्खूपक की भ्रपनी "भाछोक' व्याल्या 
में रत्तावली फो नाटकीय संविधान की दृष्टि से भरा दर्श मा ना है । पञ्जञर्सार धयों क्ज 
दृश्ठास्तों से इसे पर्ण तथा महृत््व्शाली बताया है। इससे ४38 दो सौ वर्ष 
पूर्व प्रणीत 'कुट्टतीमत” में दामोदर गुप्त ने “रत्नावली' के काशी में अभिनय की 
चर्चा की है जिससें प्रष्टम छाती के उत्तरार्ध में इसकी विपुल्त प्रक्षिद्ध तथा लोक- 
प्रियता फा संकेत निशचगेन मिलता है। ये इसकी समता रख्न से करते हुये 
कहते हैं-- 
सुश्लिष्टसन्धिवन्ध॑ सत्पाजसुवरणंयोजित सुतरासु। 
तिपुणपरिक्षकदृष्ट॑ राजति रत्तावलीरत्तम ॥ 
( कुट्टनीमत्त, आर्या ६४७ ) 


वास्तव में रत्तावली संस्कृत के रूपक-साहित्य में रत्त के समाम उद्दीप्त तथा 
. उज्ज्वल है-- सुश्लिप्ट. सत्धियों से युक्त, सुन्दर मात्न तथा सुन्दर कविता से 
मण्डित तथा निपुण ग्राल्लोचक के द्वारा प्रशंसित | यहू संसक्षत की प्रथम नाटिका 
है, जो नाव्यशासख्रोय दृष्टि सही सुप्ंगत नहीं है, प्रत्युत काव्यपक्ष से भी 
हृदयावर्जक है । यह रोमाश्क प्रणय-ताटिका है जिसकी सफल रचना दरवारी 
वातावरण में हुई है । लेखक स्वयं राजा है। फलत: उसे राजमहलू के पेचिदे 
प्रणय-कछह और रनिवास के ट्निग्ध प्रेमसघर्ष को पुरी जानकारी है। वह 
मानव हृदय की, विशेषतः स्त्रियों की, अच्छो परख्त रखता हैं। इस नाटक में 
वेषपरिवर्तन से उत्पन्न भ्रान्ति इतनी मनोरझ्क और आकर्षक रूप से चित्रित 
की गई है कि अंग्रेजी स्ताहित्यविदों को महाकबि शेबसपीयर के 'कामेडी आफ 
एरर नाप्रक नाटक की स्मृति आये विन्ता नहीं रह सकती । रत्लावल्ली के 
सौन्दर्य का भी चित्रण वड़ी सुन्दर तूलिका से किया गया है । हर्ष ने रत्तावली 
के मुख की चन्द्र के साथ समता कितनी रुचिरता से को है-- 
कि पद्मस्य रुचि न हन्ति नयनानन्‍दं विधत्ते न कि 
वृद्ध वा भषकेतनस्थ कुरुते नालोकमात्रेण किस । 
वक्‍्त्रेन्दी तव सत्ययं॑ यदपरः शीतांशुरुज्ज म्मते 
दपं; स्थादमृतेत चेदिह तवाप्पस्त्पेव विम्बाघरे।॥ 
( रत्नावली ३।१३ ) 


परिच्छेद ] नाटक-स्वा द्वित्य श्ह्श ' 


| राजा उदयन सागरिका से कह रहा है कि तुम्द। है चन्द्रवदन के रहने पर 
यह दूसरा चन्द्रमा क्‍यों उदय ले रहा है ? तुम्हारे मुख में चन्द्र के समस्त कार्य 
विज्वद छप्र से विद्यमान है--कमर की शोभा का हनन, नयनादन्द का विधान, 
कामदेव का वर्धन | यदि श्रमृत रखने से चन्द्रमा गर्वीछा बना हुआ है, तो 
वह कया तुम्हारे बिम्बाधर में नहीं है? विम्बाधर की सुधा सुधाकर की 
सुधा से मिठाप्त में न्यून हैं? कभी नहीं, त्तो यह विफल प्रयास उदय के 
लिए क्‍यों ? ] 
दोनों के नाटिका होने पर भी “रत्नावरी' के सानने 'प्रियदशिका' फीकी 
जंचती है। सम्भवत्: वह हर्ष की पहिली रचना हो, जिसमें कवि की लेखनी 
नाटक लिखने का प्रथम प्रयास कर रही हो। इसीलिए वह रत्तावली की 
अपेक्षा कम लोकप्रिय तथा कम प्रसिद्ध है| 
परन्तु हर्ष की श्रन्तिम रचना नागानन्द-नायक जीमृतवाहन के रूप में एक 
परोपकारी, सद्गुणमण्डित दिव्य चरित्र के चित्रण के कारण नितरां छोकृप्रिय 
रही है। जीभृतवाहन पितृर्भक्ति का उज्ज्यकल प्रतीक है, जो विद्याल साम्राज्य 
के बभव और सतौदय को कात मारकर प्ररण्यवास को ही आदर्श मानता है। 
उसे कल्पवृक्ष को दीनजनों के हित दान देते समय तनिक भी हिचकिचाहट 
नहीं होती। परोपकार की वेदों पर प्रात्मसमर्पण उसके जीवन का . महान्‌ 
उद्देश्य हैं। श्रतः गरुड़ के द्वारा संत्रस्त नागों फी रक्षा के छिए अपने-आप 
को स्पपित कर देता है। उसम्रके अंग-प्रत्यंग को नोपकर खाने वाले गरुड़ को 
उप्तके मानव होने का आभास्त मिलता है और वह उसके खाने से झक जाता 
। तब जीभृतवाहन उस्ते रूलकारता है--- 
शिरामुखेः स्पनदत एवं रक्तम 
अद्यापि देहे मन मांसमस्ति। 
तृप्ति न पश्यामि तवापषि तावतु 
कि भक्षणातु त्व॑ं विरतो गरुत्मनु ॥ 
( नागानत्द ४।॥१६ ) 
[आशय है कि मेरे दारीर की शिटाओं के मुख से भ्रमी तक खून चू 
रहा है; अभी भी मेरे देह में मांस है; तुम्हारी तृप्ति भी मैं नहीं देखता ! 
तब पक्षिराज तुम भोजन से क्‍यों रुफ रहे हो? प्रेम से मेरे श्षरीर को 
छा डालो । ] 


रह्र संस्कृत वाइ मय | सप्तम 
ऐसी उपकृति तथा जीवन की ममता से हीन व्यक्ति सचमुच दयावीर है-- 
शास्त्रीय परिभाषा में घीरोदात्त है। यह गाठक किसी बौद्ध जातक फी घटना के 
आधार पर निर्मित है। फलछत: हर्ष को बौद्ध घर्म के प्रति भी उतना ही प्रेम था 
जितना वैदिकरर्म के प्रति। इतिहास इईप्त पैडय का साक्षी है| रस्नावलो 
जैसी प्रणय-नाटिका तथा सागाननद जैप्ते प्रादर्शवरित नाटक के रचयिता हर्ष का 
नाम संस्कृत-साहित्य के इतिहास में बड़े गोरव से स्मरण किया जायगा; इस 
विषय में झाछोचकों के दो मत नहीं हो सकते । 


न्च्ल्ण हे जा 


६. भट्टनारायण 


भटटनारायण का वेणीस्तहार पण्डितसमाज में विशेष प्रसिद्ध है। इस 
नाटक के द्वारा महामारत-युद्ध को महत्त्वपूर्ण घटना हुम।रे नैत्रों के सामने सजव 
होकर भूलने छगती है। भट्टनारायण के जीवनचरित के विषय में हम विशेष 
नहीं जातते | कहा जाता है कि वे. उन पाँच कनौजिया ब्राह्मणों में अन्यतम 
थे जिन्हें बज्भाल के राजा 'ग्रादिशुर' ने बडिकपर्म के प्रचार तथा उद्धार के 
लिये कन्नौज से अपने देश में बुलाया था। इनके वंशज कुछोन ब्राह्मण आज 
भो बच्धाल में विद्यमान हैं। इनके जीवन-चरित के विधय में इससे अधिक पता 
नहीं चलता | 
स्थिति काल 

वामन ने अपने 'काब्याकडुकार! में वेणीसंहार के एक पद कौ शूद्धि- 
प्रदर्शित की है--'पतितं वेत्स्यस्ति क्षितौ' ( वेणीपंहार नाटक ) में वेत्स्यतति' 
को दो पदों (वेत्सि + भ्रत्ति) में विभक्त करके व्याकरण से इसकी शाद्धता बलाई 
गई है। इससे स्पष्ट है कि ६०० ई० के पूर्व हो इंतत नाटक को रचना हो चुकी 
थी। आदिशुर के समस्ताम्नयिक होने ते भी यही निष्कर्ष निकलता है। आदिशुर 
७१५ ई० में गौड्देश के राजा बने-ऐतिहाप्िकों का ऐस। कहना है। ये 
उस वंश के आदि पुरुष हैं जिसने पालवंश के पहले गौड़ देश में राज्य किया 
था। डावटर स्टेनकॉनों का कहना है कि आदिशूर मगबदेश के गुप्तवंशी नरेश 


आदित्यसेन से प्रभिन्न हैं, परन्तु यह फल्पनामात्र है। प्रतः भट्टना रायण को 
अष्टम शतक के प्रथमार्थ में मानना ठीक हैं। 


परिच्छेद ] नाठक-सा हित्व १६३ 
वेणीसंहार 


भटुनारायण की एक्रप्तान्न रचता वेगीप्तंहार' है। यह नाटक महाभारत 
के एक प्रसिद्ध घटना पर आश्रित है-द्रीपदी के द्वारा वेणी का बाँवता 
( वेणी 4 संहार )। दुःशासनत के अपवित्र हाथों द्वारा धम्मीटने स्ले द्रौपदी को 
वेणी जिस समय खुल गई, उप्ती समय द्रीयदी ने यह हृढ्व प्रतिज्ञा को कि अपने 
अपमान के कारणभूत दुर्भावत और दुःशासत की मृत्यु के बाद ही वह वेणी 
वधिगी | इसी छिए यह प्रवान घटना के ऊपर आधारित नामकरण है इस 
प्रख्यात नाटक फा । 

नाटक में छः अंक हैं। प्रथम अंक में श्रोकृष्ण के दोत्य कार्य तवा उसमें 
असफछता का वर्णन है। द्वितीय अंक में दुर्योषन तथा उसकी स्ाष्वी पत्नी 
भानुमती के परस्पर प्रेभमालाप की चर्चा है, जहाँ भानुमती अपने दुष्ट स्वप्न की 
चर्चा कर झपने पत्तिदेव के भात्री अनिष्ट की आश्यंक्रा से भयभीत होती है। 
तृतीय अंक में भारस्मिक प्रवेशक के द्वारा रुधिरप्रिय नामक राक्षप्त और उम्रकी 
वसागन्वा नास्‍्नी पत्ती धृष्ट्युम्त के हाथों द्रोणाचार्य के बब का संकेत देते हैं । 
अश्वत्वामा ईंस अ्रनुचित कार्य से पितृवध का प्रायश्चित केशव तथा पाण्डवों 
की हत्या द्वारा करने को प्रतिज्ञा फरते हैं। कर्ण के साथ उनका संघर्ष होता 
है, जो दुर्योधन के बीच-बचाव से क्रयमपि जान्त हो जाता है । चतुर्थ अंक में 
मुन्दरक द्वारा युद्ध का केवल छम्बा वर्णन ही है, नाटशीय क्रिया या व्यापार 
का सर्ववा अभाव है। पंचम अंक में कौरवों के दो प्रवान वोर दुःशासन प्ौर 
कर्ण की मृत्यु के संवाद से दुर्योधन विचक्षित हो उठता है, जो अश्वत्यामा के 
सम्रझाने-बुझाने पर किम्ती प्रकार धीरज रखता है। पषड्ठ अंक में पुर्व निदिष्ट 
कथांशों फा पर्यवत्तान होता है। यहाँ कया में ताठकीय कौतूहल को ग्रवृतारणा 
बड़े प्रच्छे ढंग से को गई है। भीमसेन की विजय और दुर्वोधघन के उछभंग का 
सच्चा समाचार देकर भुत्य पाश्वालक युविष्ठिर तथा द्रौपदी से परास्तोंषिक 
पाता है, परन्तु कौरवों के सुद्दृदू चार्वाकपुनि के ग्रागमन से युधिष्ठिर के हर्ष 
में कमी हो जाती है--यह जान कर कि भीम का दुर्योधन के हाथों अन्त होने 
की घटना से अर्जुन ने युद्ध त्याग दिया है। युधघिष्ठिर प्ररित में प्रवेश करने जा 
रहे हैं कि दुर्पोधन के रक्त से रंजित हाथों से युक्त भोमसेन रंगमंच आते हैँ, 
जिन्हें दुर्पोधन समझ फर पहिले तो युधिष्ठिर तरस होते हैं, परन्तु कंचुको द्वारा 
पहिंचाने जाने पर सच्ची बात से वे निताल्ल प्रवन्त होते हैं । मोमसेव अपने 


सस्हत वारूसय [ संप्तेम 
२६७ संरक्षत वाद [ 


शोणित-शिक्त फरं से द्रोपदो को वेगी बधिते हैं शोर आनन्द के वातावरण के 
साध वाटक समाप्त होता है। 


समोक्षणा 
वेगीपंहार का विश्वेव। कर धतिक ने समस्त पद गा को सत्ता 
“यहाँ सिद्ध को है। फड़त: शास्त्रीय दृष्टि से यह पूर्ण वकसित गाटा का 
प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक के नायक को छवंपकर अछोचकों में मतभेद 
है। भीम, दुर्योधन, सरवत्यामा ओर युधिष्ठिए--इनमें प्रत्येक को नायक मानने 
वाले कतियय विद्वान हैं, किसु मेरों सध्पृति में युविष्ठिर ही इस नाटक का नायक 
है। उप्तका रंगमंच पर अवतरण अन्तिम अंक में भले ही होता है, परल्तु 
उसकी उपस्थिति फो सूचना अन्य अंकों की घटनाओं से भी मिलती ही 
रहती है। आधिकारिक फल का ख्वामी ही नाटक का नाथक होता है। 
अधिकारिक फल है राज्य को प्राप्ति और उम्रका भोक्ता स््रय॑ युधिष्ठिर ही है, 
अन्य कोई पात्र नहों। ऐसी दशा में उसे ताथकःव से वंचित रख़दा नित्तान्त 
अनुपयुक्त प्रतीत होता है । 
वेणोसंहार समग्र महाभारत की घटनाओं को नाटक रूप में दिखलछाने का 
प्रथम उद्योग है और सफल उद्योग है। इतत: पूर्व भाव्त ते भी महाभारत को 
नाटकीय रूप में परिणत करने का -प्रयास्त किया था, परन्तु उनके रूपक 
महाभारत की एक हा विक्षिषप्ट घटना को केंद्र मानकर विरखित हैं, समग्र 
महाभारत के नाटकीयरूपरेण अवतरण के विषय में भठनारायण से पहिले किसी 
कवि ने हाथ नहों छगाया था । फलतः कवि का यह प्रयाशक्ष नितानत ए डाबनोय 
तथा स्तुत्य है। 
कृवि प्रपने पात्रों के चित्रण में इतिहास का उल्लंवत नहों करता । ऐतिहासिक 
व्यक्तियों का चित्रण इतिहास्त को क॒ृप्तोटो पर खरा उतरता है, परन्तु 
अश्वत्यामा के झोर्य तथा वोर्य की पुर्ण परिणति कब ते नहों दिलाई है। 
उनका व्यक्तित्व पूर्णता से म.ण्डत नहीं कहा जा सकता। युधिष्ठिर, भीगसेन, 
दुर्योधन तथा दुःशासन--इन पात्रों का चित्रण काफ़ी श्रच्छा है और महाभारत 
धारा १्रतिष्ठापित आदर्श के विरुद्ध नहीं है। नाठक का स्व॒मावत: मुख्य रस 
बोर रस ही है, श्रृंगार और रौद् भंग रस हैं। कवि ने प्रोज गुण का निदर्शन 
बड़ी सुन्दरता से किया है। 5 
. भ्टनारायण वैष्णव कबि हैं। नान्‍्दी में राधा का प्रथम उपस्यास इधका 
निदर्शन है। श्रोकृष्ण की भगवत्ता इस पद्म में चित्रित है-.. 
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आत्मारामा विहितरतयों निरविकल्पे समराधौ 
जञानोत्सेकाद विधदित-तमोग्रस्यय: सत्त्वनिष्ठा:। 
य॑ वीक्षग्ते कर्माप तमसां ज्योतिषां वा पुरस्तात्‌ 
त॑ मोहास्घ: कथमयमम्मुं वेत्ति देव॑ पुराण ॥ 
! ( वेणोसंहार १॥२३ ) 

[ अपने में ही रमण करने वाले, निविकल्प समाधि में सर्वदा प्रेम रखनेवाले, 
ज्ञान के आधिक्य से जिन पुरुषों के अज्ञान को प्रस्थियाँ खुल गई हैं, ऐसे सत्त्वनिष्ठ 
व्यक्ति, श्र्थात्‌ योगो छोग भी जितकों अंधकार झौर प्रकाश से परे देखते हैं, 
उन पुराण पुदुषोत्तम को पह मोह से अंबा होने वाला दुर्वोधन भक्ता कैसे जात 
सफता है ? उसको योग्यता हो नहीं है कि वह श्रीकृष्ण के माहात्म्य तथा 
गौरव को जान सके । ] 

भोभसेन को प्रतिज्ञ का भव्य निदर्शन इस पद्य में गया किया है-- 

चम्द्धुज-भ्रमित-चण्ड - गदामिधात- 
सज्चूणितोस्युगलस्य सुयोधनस्प । 
स्थानावनद्ध-घत-शो शणितज्ञो णपा शणि- 
झत्तंसयिष्पति कचांस्तव देवि भीम: ॥ 
( १२१ ) 

[ यह भीमसेन ज्ञीक्र ही फडकती हुई भुजाओं से घुमाकर फेकी गईं गदा के 
ग्राघात से दुयोवित की जघों को चूर्ण कर देगा। अधिक मात्रा में गिरे हुए 
चपके हुए गाढ़े-गाढ़े रधिर से जिसके हाथ लाछ हो गए हैं ऐपा मोमप्रैन तुम्हारे 
इन खुले हुए बालों को स्र्यं अपने हाथों से बॉघेगा । अत: तुप्त विश्वश्त रहो; 
तुम्हारा मनोरथ प्रिद्ध होकर रहेगा । ] 
शाक्ष-दृष्टि से 

युद्ध का रख़मश्व पर प्रदर्शन भिद्धान्त-विरुद्ध है, इसलिये कवि ने वार्ताल्ाप 
के द्वारा इसको सूचना दी है। नाटक में जहाँ वर्णनात्मक अंद्य है वहाँ कार्य 
को गति श्रवश्य शिथिल होतो है। हर एक प्रकार से ये अंश नाठक के 
पौन्दर्य को कुछ न्यून कर रहे हैं। पात्रों में सजीवता खूब है। धर्मराज की 
बिन्त अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जितनी अधिक है उतनी झपने शरोर 
के लिये नहीं । दुर्योधन का अभिमान पजोव होकर दर्शकों के सामते आता है। 


२६६ संस्कृत वाहूमय | सप्तम 
भीम शौर्य के प्रतिनिधि हैं, १०न्तु उनमें उतावकापन इतना अधिक है कि 
कमी-कभी जोश में आकर अपने स्यायी अ्ञाता युधिष्ठिर के शासन का उल्लंघन 
करने को भी उद्यत हो जाते हैं | अर्जुन में वीरता कुट-कुट कर भरी है। 
द्रौपदी भारतीय नारी की प्रतिष्ठा तथा आत्मगौरव की सजीव मूत्ति है। इस 
प्रकार चरित्रवित्रण निताल्त एलापतीय हुआा है । केवल द्वितीय अच्छू में युद्ध 
के अवसर पर दुर्योधन का भानुमतों के साथ प्रेम-प्रदर्शन रसहृष्टि से कि 
हुआ है । मम्मट ने इसे 'अकाण्डे प्रथनम्‌' ( अनुचित स्थान में रस का विस्तार ) 
के अन्तर्गत खखा है। नाटकीय पिद्धान्तों के प्रदर्शन के छिये तो यह नाटक 
एक अंदुभुत भाण्डागार सा है। धनिक ने 'दशरूपकावलछोक' में पश्मसन्धियों के 
चोसठ प्रभेदों के लक्षण दिखलाते समय इस नाठक से उदाहरण छिये हैं। 
यह घटना इस नाटक फी लोकप्रियता तथा घाल्लीयता का पर्याप्त प्रमाण है | 


2००. ००० 


७. भवभति 
महाकवि कालिदास की स्पर्धा करने की योग्यता यदि किसी कब में 
है तो वह भवशृति में ही है। 'तिछक-मज़री' के रचयिता धघनपाल ने भवभूति 
की सरस्वती की नटी के साथ जो तुलना की है वह यथार्थ है। भवशूत्ि 
के नाटकों में सचमुच मारती अपना ललित छास्4य दिखलाकर सहुदयों का 
मनौरज्ञत करती है। 


भवभूति विदर्भ देश (आधुनिक बरार ) के पद्मपुर के निवासी थे। 
ये काश्यप गोन्नी तथा क्ृष्णयजुवंद की तैत्तिरोग शाखा के मानने बातें 
महाराष्ट्र ब्राह्मण थें। इनके पितामह का नाम था भट्ट गोपाल, पिता का 
नीलकण्ठ, माता फा जतुकर्णी तथा इनका व्यक्तिगत नाम था श्रीक्षण्ठ | 
उदुम्बर इनको उपाधि थी | श्राजकलछ को शैली का अनुगमन करते हुए इनफा 
पूरा नाम 'श्रोकण्ठ नीलकष्ठ उद्म्बर! होगा। “भवशूति! त्तो इसको कवियों 
द्वार| दिया गया विश्विष्ट नाम है। इनके पूर्वज सदाचार तथा वेदाघ्ययन के 
लिये प्रश्चिद्ध ये। वे पंक्तिपावन तथा पाँच अग्तियों की स्थापना करने बाले 
सोमयाजी श्रोजिय वाह्यण थे । इन्होंने अपने गुढ का नाम ज्ञाननिधि बतछाया 
है, परन्तु दाशंनिक प्र॒त्यों में उल्लिखित परम्परा के अनुसार ये मीमाँसा 


के प्रत्तिद्ध आचार्य कुमारिल के शिष्य ये और दार्शनिक जगत्‌ में इनका ताम 
भट्ट उस्बेक था । ! 


(लॉ 


परिच्छेद | ताटक-साहित्य रे 
उम्बेक 


दर्शन ग्रन्यों में उम्तेक नामक आचार्य के मत तथा वाक्यों का निर्देश 
बहुश: मिक्तता है। चित्पुखावाय की 'त्त्वप्रदीपिका' फो टीका में “प्रत्यक- 
स्पझय भगवान्‌! नामक टीकाकार ने उम्बेक की उस टीका का उल्लेख किया 
है जिप्ते उत्वेक ने कुमारिल के 'इलोकवातिक' को एक कारिका पर को है। 
'वित्सुद्चो' में उम्बेक का नाम भी आता है, जिम्नको व्यास्या छित्ते समय 
टोकाकार ने उम्बेक और भत्रश्ुति को एक हो अमिल व्यक्ति बतलछाया है | 
इसके अतिरिक्त खण्डनश्जण्डल्ाच्य' की विद्याघरों नामक टोका के रचयिता 
ग्रानन्दयर्ण ने ब्लोकवात्तिक पर छिखो उम्बेक की टीका का उल्लेख किया है। 
प्रडदशनसमुचप के टोफाकार गुगरंन ( १४०६ ) ने एक कारिका उद्घृत 
की हैं! जिममें उम्जेंक को कारिका का ज्ञाता बतलाया है | यह कारिकाग्रन्य 
कुमारिल-विरचित 'इलोकवातिक' हो हैं। सौभाग्य से उम्बेक-विरचित यह 
प्रलक्नोफबातिक' की टोका भी हाल ही में प्रकाशित हुईं है। इनका दूसरा 
मीमांसा प्रन्य मण्डनमिश्न-विरचित 'भावनाविवेक! को टीका है। ये उन्त्रैक 
झोर भत्रभृति एक हो व्यक्ति थे। 'माकछतत्ो-माथत्र”' को एक बहुत प्राचीन 
हस्त-लिपि में भवभूति कुमारिल के दिष्प वतलाये गये हैं। प्राचीन परम्परा 
तथा नाठकों को अन्तरज्ञ परीक्षा करने से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं 
कि कुमारिल के शिष्य भट्ट उम्बेकफ ही हमारे ताटकक्ार मजमभृति हैं। कुछ 
लोग याजवल्वयस्मृति पर 'वालक्लीडा' नामक टीका लिखने वाले विश्वरूप 
आचार्य को भो मवभूति से अभिन्‍न मानते हैं। इप्त विषय को अधिक छानबीन 
मपेक्षित हैं । | 


पमय॑ 
राजतरंगिणों से पता चलता है कि भत्रभृति कान्‍्यकुब्ण के विद्वान 
राजा यज्योवर्मा के समापण्डितों में से थे :--- 
कविवाक्पतिराजश्रो मवभूत्या दिप्तेवित: । 
जितो यशोवर्मा तद॒गुणस्तुतिवन्दितास ॥ 


१, उन्वेकः फारिकां वेत्ति तन्‍्त्र॑ वेत्ति प्रभाकर: । 
वामनस्तूभय वेजि न किड्लिदपि रेवण:॥। 
२. राजतरज्िणों ४१४४ ! 


श्ह्द संस्कृत वाइस [ पतप्तम 


ये यशोवर्मा काध्यकुज के राजा थे, जिसे कश्मीर के राजा मुक्तापोड़ 

ललितादित्य ने पराध्ष कर भगने वश में किया यां। यह घटना ७३६ ई० के 
प्रास्ताप्त को बताई जातो है । यशोवर्ता को सभा के दूसरे कवि वाकपति 
ने भतभूत को कविता को धरम कहा है जिमके कतिपयथ रसमय कण इस 
कमि को कविता में आज भी स्फूटित हो रहे हैं-- 

भवभूइ जजहि निग्गप कब्ञामपरसकणा दूत फुरन्ति | 

जप्प जिसेता प्रज्जवि वियडेजु कहाशिवेप्रेसु * ॥ 

[ मवभूति-जलधिनिगंत-काव्यामृतरतकणा इत स्फूरन्ति । 

यध्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ ] 


इन वाक्ातिराज ते 'गठडवहों! लामक महाकाव्य में यशोवर्मा के द्वारा 
परास्त किये गये किस्तों गौवदेशीय राजा का वर्णन किया है। ललितादित्य 
का समय (७२४-७६० ई० ) मात्रा जाता है। यशज्ञोवर्मा इन्हीं के 
समकालीन ये । 'गौडवध' के ८२६ वें श्लोक में सूर्यग्रहण का उल्लेख है। 
डाक्टर याकोंत्री के भनुप्तार यह सूर्यग्रहण १७ अगस्त ७३३ ई० को पढ़ा 
था। 'गौडवध' को रचना इसी समय में हुईं। उस समय तक भवसूति अपने 
ताटकों के द्वारा पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध हो चुके थे। अतः भवभूति का सम्रय 
७०० ई० के लगभग मानना नितास्त उचित है । बाण ने इनका नाम निदिष्ट 
नहीं किया है | प्रत: ये वाणमहु के पीछे हुए | वामत पहले श्रारूद्छु/रिक हैं 
जिन्होंने भवभूति के श्लोकों को उद्धुत किया है। प्रतः इसका समय बाणमह्टू 
(६२५ ) तथा वामनमट्ट ( 5०० ) के बोच ७०० ई० के आसपास होता 
चाहिए | 
पाण्डित्य 

भवभूति में विद्घता भौर पाण्डित्य का श्रपूर्व मिक्लन है। उन्होंने वेद, 
उपनिषद्‌, सांख्य प्रौर योग के गाढ प्रष्यय् को ओर स्वयं संकेत किया है 
+ मालती-माघव की प्रस्तावना में ) | वेद तथा दर्शनों का ज्ञान उनका अगाघ 
था। उनके नाटकों में उनके वैदिक ज्ञान को सूचना अनेक स्थानों पर पायी 
जाती है। 'महावीरचरित! में पुरोहित की प्रशंसा में 'राष्ट्रगोपाः पुरोहिताः 





१. गउठडबहो-गाथा ७६६ | 


वरिज्छिंद ] नॉटक-ता हित्व १६६ 


वाला ऐतरेय ब्राह्मण का प्रसिद्ध इछोक उद्धत किया गया है। उपनिषद्‌ तत्त्व 
के तो वे परम ज्ञाता थे । 'उत्तररामवरित' में उन्होंने जनक के मुद्ध से असूया 
ताम ते लछोका:! ( ईशाव[स्पोपनिपद्‌ ) की व्याख्या करायी है तथा 'विद्याकल्पेन 
मर्ताम! ( उत्तर० ५।६ ) श्लोक के द्वारा औपनिपद अह्ैतवाद का तात्त्विक 
वर्णन किया है। माहतो-मावत्र में योग तथा तत्त्र का विशिष्ठज्ञन दिखलाथा 
गया है। भत्रभूति की भाषा में दर्शन के परिभाषिक शब्द इस सरलता से 
अनायास आते हैँ कि जान पड़ता हैं कि नाटककार इन दर्शनों के चित्तन में 
सदा संछ/त रहा है। सचपधुच्च भवश्ृृति संस्कृत भारती के वेजोड़ कवि हैं, जिनमें 
पाण्डित्य और वैदरध्य का अनुपम मिलत सहृदयों के हृदय में चमत्कार तथा 
आनन्द का ज्ोत वहाता है । 
रचनाएँ 

भवशूति को तौन रचनाएं मिल्लत्नों हैं और तीनों हो नाटक हैं। इन 
वाटकों की रचना का क्रम निम्नछिखित प्रकार से प्रतोत होता हैं 


१. महावीरचरित--इप्तमें रामचरित का पूरा वर्णत नाटकोय रूप में 
किया गया है और इसमें छः ग्रद्धु हैं । इस नाटक में कथानक के ऐक्प-प्रदर्शन 
करते का श्लाघुनीय प्रयत्त किया गया है। राम के विरुद्ध बितने कार्य किये 
गये हूँ वे सब ,रावग को प्रेरणा से हो । राम का चरित नितान्त उद्ात्त तथा 
बीरभावापन्‍्न है । इस नाटक में वोर रप्त की प्रधानता है। राम को झादर्ण 
पुरष के रूप में दिखछाने के उहश्य से भवभूति ने राम के कितने ही दोषों को 
भिन्‍न रूप से प्रदर्शित किया है। बाछो रावण का सहायक बनकर राम से 
लड़ने आया था, इप्तोलिये राम ने उत्तका वध किया । 


२. मालती-माधव--यह दश्श अछ्छों का एक विशाल प्रकरण है। वस्तु 
कविकल्पनाप्रसूत है। माल्ती तथा मात्रव का प्रेम-प्रसज्ज बड़े सुन्दर ढंग से 
वित्िित किया गया है। इसमें यौवत के उत्मादक प्रेप्त का बड़ा ही रसीला 
चित्रण है। पूरे प्रकरण में प्रेम की बड़ी ही ऊँचो और उदात्त कल्पना दर्शकों के 
प्ामने रखी गयो है। धर्म से विरोध करने व॒लि प्रेम को भवभूति ने समाज के 
हिये हानिकारक समझकर उसप्को उपेक्षा कर दी है । 

३. उत्तररामचरित-उत्तरशामचरित में रामायण का उत्तराद् प्रदर्शित 
है। राप्र के वन-प्रत्यागमन पर राजादों पाने से लेकर सीता-मिछत तक को 
हिर्ण कभथायें कुछ कल्पता-प्रसुत घटनाओं के साथ दिलाई गई हैं। भवभूति को 


कर संस्कृत वाढूमय ( सह 


कशि-प्रतिभा का यह सर्वोच्च निदर्शन है। इसके तीसरे अंक में कवि ने कमाल 
किया है | एक ओर राम अपने वतवास के प्रियमित्र पंचवटी के परिचित स्थानों 
को देखकर सीता के छिये वि्ञाप फरते-करते मूछित हो जाते हैं, दूसरी प्रोर 
छाया-सीता राम के इस प्रेममय स्मरण से अपने वनवास के कठिन दु:ख को 
मी छात मारकर अपने जीवन को घत्पय समझ ती हैं। राम इस छाया-सीता 
के स्पर्श का अनुभव तो अवश्य करते हैं, परन्तु आँखों से देख नहीं पाते । कवि ._ 
ने खूब हो 20200 [एश0६ काग्य-त्याय दिखलाया है। सीता को वनवात् 
देनेवात राम के रदत को दिख्लाकर कवि ने सीता के अपमानित तथा दु्नभरे 
हृदय को बहुत शास्त किया हैं। कहुणरस्त का भ्रवाह जैसा इस अंक पें 
दिखलाया गया है वैसा कदाचित्‌ ही कहीं अन्यन्न हृष्टिगोचर हो | भवमूति _ 
ने बे-जान पत्थरों को भो रामचन्द्र के विक्रापों से लुब ही झलाया है । ऐसा 
चमत्कार किसो कवि ने नहीं पैदा किया है। कदुगरप की पराकाषप्ठा को रूद्षय 
कर कोई आलक्लोचक कहता है -- 


जडानामपि चेतन्य॑ भवशृतेरश्रृद्‌ गिरा। 
ग्रावाप्परोदीत पावंत्या: हसतः सम स्तनावपि॥ 


भवभूति की काव्य-कला 


( १ ) भवभति की कविता बड़ी चमत्कारिणी है। संस्कृत भाषा के ऊपर 
आपका पूरा प्रमुत्व है। वारदेवी ब्रह्मा फी तरह आपकी वश्या थी। इनकी 
कविता में भाषा तथा भाव में अनुपम सामझतस्य है; जैसा भाव बसी भसाषा। 
जो भवमूत्ति भयंकर युद्ध के वर्णन के समय हूम्बें समास वाले ओजोगुणविशिष्ट 
पद्म लिश्व सकते हैं, वही भवभूति छलितभाव के वर्णन करते समय ऐसा 
सुस्दर अनुष्ठप लिख प्कते हैं जिसमें एक भी समाप्त है ही नहीं--- 


प्रकिश्चिदपि कुर्वाण: सौल्येदं:खान्यपोहति। 
तत्तस्प किमपि द्रव्य यो हि यस्य प्रियो जन; ॥ 


. भवसृति ने अनेक छोटे-बड़े छत्दों का प्रयोग अपने नाटकों में किया है, परत] 
भापकी शिखरिणी सब्रसे अच्छो है। क्षेमेद्र ने सुबुत्त-तिछक में भवभूति कल 
: शिख्नरिणी-बृत्त की प्रशंसा की है-- 


भत्रभते; शिबरिणो निरगंलतरब्विणों । 
चकिता घनसन्दर्भ या मयूरीव नृत्यति॥ 
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(२ ) भवभूति ने जैसा उज्जवल विशद प्रेम का चित्र खींचा है वसा 
पंलुत-साहित्य में अत्यन्त दुर्लभ है। इस विपय में प्रत्य कवियों ने ही नहीं, 
प्रतपुतत स्वयं कालिदास ने भी सांसारिक-बासना भरे काम का ही वर्णन किया 
है, विशुद्ध प्रेम का वर्णन कालिदास के ग्रन्थों में विशेष नहीं मिलता ॥ भवभूति 
ने यौवतकाल फी उद्दाम कामप्रवृत्ति का वर्णन मालतीमाधव में किया है और 
विश्वस्त हृदय के सच्चे, शूद्ध प्रेम का चित्र उत्तररामचरित में दिया है । भवभतति 
मानव हुदय में इस प्रेम के विकास के अच्छे पारखी थे । प्रारस्भिक तथा अन्तिम 
दछ्षा में काम तथा प्रेम दोनों का निरीक्षण इन्होंने सुक्ष्म इृष्टि ते किया था। नीचे 
के पद्य में उन्होंने सच्चे प्रेम को परिभाषा भल्ली-भाँति दर्शायी है-- 

अद्देते॑सुखदुःखयो रनुगुण सर्वास्ववस्थासू यदु 
विश्वामों हृदयस्प यत्र जरसा य स्मिन्नहार्यों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थित 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हिं तत्प्राप्यते ॥ 
शावार्थ--सचा प्रेम सुख्ध तथा दुःख में एकसा रहता है। हर दब्चा में, चाहे 
विपत्ति हो या प्म्पत्ति, वह अनुकुलछ रहता है, जहाँ हृदय विश्ञाम लेता है, 
वुद्धावस्था आने से जिसमें रस की कमी नहीं होती । समय बातने पर बाहर 
छजा, संकोच श्ादि आवरणों के हट जाने पते जो परिपक्व स्तेह का सार बच 
जांता है वही सच्चा प्रेम है | प्रेम को क्या ही सुन्दर परिभाषा है । 

भवभूति ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह प्रेम बाहरी रूप से हृदय में 

अंकुरित नहीं होता, वल्कि एक हृदय को दूसरे हुदय से जोड़नेवाला कोई 
भीतरी कारण होता है--- 
व्यतिषजति पदार्थानान्‍्तरः को5पि हेतु- 
ने खलु बहिस्पाघीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतज्ञस्पोदये पुण्डरीक 
द्रवति च हिमरइमावुदुगते चन्द्रकास्त:॥ 
( उत्तर० ६१२ ) 
आवार्घ-प्रीति किसी बॉहरी कारण से पैदा नहीं होती, बल कोई 
पहरी कारण पदार्यों को भाषस में मिलता है। हां तालाब में सकुचा हुआ 
कमल झौर कहाँ भाकाश में उद्दित सूर्य ! पस्न्‍दु बुर के उपय जे 2 
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खिल जाता है और चस्द्रमा के उदय होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघलने छगता 
है। अत: बास्तव में प्रेम का उद्गम भीतरी करणों होता है। भवसूत्ति मे 
एस सिद्धास्त को हृठ करने के छिये सांसारिक उदाहरण को. न देकर प्रकृति के 
अटल नियमों का उल्लेख किया है। यह कवि के गढ़ दार्शनिक विचारों को 
प्रकट कर रहा है । 

(३) मवमूत्ति मानव हृदय के सू्दम भावों के सच्चे परिकक थे। उन्होंने 
विभिन्न अवस्थाओं में मानव हृदय के विकारों का सच्चा वर्णन किया है। 
उत्तरःरामचरित के तीसरे अंक में इसके कितने उदाहरण हैं। गर्भवती सीता 
तमसा के साथ पचेवटी में जा रही हैं, अचानक रामचन्द्र के मस॒ण वचन 
उनके कर्णकुहरों में प्रवेश करते हैँ। सुदीर्ध द्वादश वर्ष के वियोग के 
अनन्तर प्राण-प्यारे के इन वचनों को सुनकर सीता की हाकछत का वर्णन तमस्ा 
के मुख से कब ते करवाया है-- 

तटस्थ नेराइयादपि च कलुष॑ विध्रियवश्ञाद 
बियोगे दीघस्मिनु भंटिति घटनोत्तम्मितमिव। 
प्रसत॑॑ सौजन्यादपि व करुणुर्गाढकरुणां 
द्रवीक्षृत्॑ प्रेरणा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव ॥ 


भावाथ--हें सख्ती ! तुम्हारा हृदय निराक्षा से--राम से संयोग होने की 
निराशा से--पभ्रभी उदास्तीन था तथा राम के इस दुर्व्यवहार से कुलषित था, 
परन्तु अब इस दीर्घ वियोग में प्रचानक भेंट हो जाने से बिल्कुल स्तब्ब हो गया 
हैं; राम को सुजनता से प्रसन्न है भौर बिछापों के कारण इसमें शोक की 
तीब्र घारा चछ रही है; राम के प्रेम प्रकट करने से यह हृदय भानन्द 
से पिघला जा रहा है। हुंदय के भावों फा सुक्षम विश्लेशण कितना 
वात्त्विक है। 

(४) भवशृतति चेतन मानवीय प्रकृति के ही सच्चे चित्रकार नहीं हैं, बल्कि जड़ 
प्रकृति के भी सफल छिल्पी हैं। उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण बड़ी सावघानी मे 
किया था | कालिदास ने प्रकृति के केवल कोमछ पहलू फा ही वर्णन किया , 
है, परन्तु भवभूति की हृष्टि उसके भयज्भूर तथा कठिन दोनों पहलू पर गई थी | 
5 काटप्य का जंसा सच्चा वर्णन उत्तररामचरित में पाया जाता है; जंगल का 
बसा वर्णन फादस्ब्री को छोड़ अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । संस्कृत के कवियों 
का प्राकृतिक वर्णन सर्दव अछंकृत रहता है, जिससे लोगों को संदेह होने छगता 
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है कि घया यह हृए्य कवि को कल्पना से प्रसृत हुआ है या उसके प्रकृति 
पर्यवेक्षण से ? परन्तु भवभूति का यह वर्णन अंग्रेज महाकवियों के समान 
(0८ं]८0 ) विस्तृत तथा ( १८४॥४7८ ) वास्तविक है। इस विषय 
में कोई भी संस्कृत का कवि हमारे चरित-तायक का मुकाबिला नहीं 
कर समता । मालतोमाघव के प्मशान-वर्णन की मी यही विचित्रता है। 
दण्डकारण्य फी भीषणता पर जरा दुष्टिपात फरिये--जंगलछ का कोई भाग 
बिल्कुल शास्त है और कहीं हिसक जानवरों की प्रचण्ड ध्वनि सुन पड़ती है। 
कहीं पर स्वेच्छा से सोये हुये विस्तृत फनवाले भ्रुजंगों के खास से झाग पंदा 
हो रही है। जरू का ताम नहीं है; कहीं-कहीं छोटी गड़द्ियों में थोड़ा सा 
पानी झिलमिला रहा है; बेचारे प्यासे गिरगिटों को पानी नहों मिलता । 
वे क्या करें, अजगर के पसीमे को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैँ। कितना 
मयानक दृश्य है ! 

पहाड़ों पर सोते वहे चले जा रहे हैं । उनका रोचक वर्णन है-- 

इह॒ समदशकुन्ताक्रान्तवानी रविसुतु- 
। प्रसवसु रभिज्ञीतस्वच्छुततोया वहन्ति । 
* फलभ रपशिमदइयामजम्बूनिकुझ -- 
स्खलनमुखरभूरित्ोत्तो तिभीरिण्यः ॥ 

भावार्थ--यह देखो, झरने बह रहें हैं। इनके फितारे बानीर छता उगी 
हुई है, उनके उपर मधुरवंठ वाले पक्षिगण विहार कर रहे हैं। उनके बैठने से 
लता के फूल झरनों में गिर जाते हैं, जिससे उनका पानी सुगन्धित हो जाते हैं । 
पहाड़ों से बहने के कारण नदियों का जल स्वभाव से ही शीतल तथा स्वच्छ 
है। उनकी धारायें पके हुये फलों से छदे काले जम्वू वृक्षों के कुछ से टकराने 
पर अत्यन्त शब्द करती हुई भनेक मार्गों से बह रही हैं। 


(४ ) भवभूति प्रनेक रस्ों के वर्णन में सिद्धहस्त हैं। इन्होंने वीर रस 
का सजीव वर्णन किया है| वीरों का गर्वोला गर्जन, प्रल्नों को झंकार, 
स्पन्दनों घी खटखटाहट भौर बाणों की सनसनाहट--ये सब हमारे सामते 
सच्ची युद्धभूमि का चित्र हठाद उपस्वित कर देते हैं। मालतीमाघव में 
शुंगार रस का खासा वर्णन किया गया है। श्मज्षान-हश्य में वीमत्स तथा भयानक 
को मात्रा ययेष्ट है। परन्तु भवभूति सबसे अधिफ करुण रस के चित्रण में 
सिद्धस्त हैं। फालिदास ने भी रतिविल्ञाप के द्वारा करण फा करणोत्पाइक 
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कौतूहल खूब ही दिखलाया है, परन्तु मवभूति के वर्णन में कुछ भ्रछोकिकता है, 
विचित्र चमत्कार है, जो अन्यत्र दीखने को नहीं मिलता | - भवशभूति करुण रप्त 
के प्रधान आचारय हैं। आलंकारिकों में आदि-रस के विषय में बड़ा मत भेद है। 
महाराज भोजदेव शुद्भार फो ही रप्तों का प्िरताज समझते हैं, तो शंवागम के 
अनुयायी काश्मीरी कविगण शान्‍्त रस को ही मुख्य रस 2 हैं; परन्तु हमारे 
मवभूति ते करुण रप्त को ही सब में प्रधानता दी है। इन्हों ने अपनी सम्मति 
संपट्ट शब्दों में दी हैः-- 
एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद 
भिन्‍्नः पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 


आवत्त॑-बुदुबुदू-तरंगमंयात्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रस । 

भावार्थ--करुण ही प्रघान रस है। रससामग्री | स्थायी भाव, आालम्बन, 
उद्दीपत झ्ादी ) की विभिन्नता से वह भिन्न होता हुआ (भन्न-भिन्न परिमाणों को 
घारण करता है, परन्तु है एक ही । एक ही जल कभी भँवर के रूप को, कभी 
बुदुबुदों तथा तरज्भों के रूप को धारण करता है; परन्तु वास्तव में वह सब जछ 
ही है। जब करण रस के विषय में भवभूति की ऐसी उच्च घारणा थी, तब 
उनके करण वर्णनों की क्या कथा ? 


भवभूति को नाट्यकला 


भवभति का “उत्तररामचरित” उनकी नाट्य-प्रतिभा को प्रकट करनेबाल्ा 
सर्वोच्च नाटक है। भवभूति स्वभाव से ही गम्भीर प्रकृति के कवि हैं, जिन्हे 
प्रपनी अनुभूति से संसार में विषाद तथा वेदना का अधिक संचार हृष्टिगोचर 
होता है। फलत: वे भावप्रवण फवि हैं और इस भावप्रवणता का प्रभार 
उनके नाटकों पर, विषेषत: उत्तररामचरित पर, झधिकता से पड़ा है। भावों के 
स्तिग्व चित्रण के कारण उत्तररामचरित गीति-ताटक ( लिरिक ड्रामा ) है, तो 
प्रकृति तथा युद्ध के वर्णनों के विन्‍्यास के कारण यह "एपिक ड्रामा भी कहा जा 
सकता है। घटनाओों की योजना में मालछती-माधव का दा अंकवाक्ा प्रकट 
से  अव्यवस्थित तथा दुर्व्यबवस्थित भले ही दिखाई पड़े, परन्तु राम- सम्बन्धी 
दोनों नाटकों में घटनाशेथिलय का सर्वथा श्रमाव है। “उत्तर-रामचरित में 
घटना का संविधान बड़ेही मनोवैज्ञानिक पद्धति पर प्रदर्शित किया गया हैं। 
धरारम्म में वित्र दर्शन की योजता बड़ी फल्प्रद सिद्ध होती हैं। रे से 
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एकपत्नीक्तधारी पत्ति सीता जैसी सती का पृर्णगर्मावस्था की स्थिति में 
परित्याग कर देते हैं, इस घटना को स्वाभाविक रीति से सम्भाव्य बनाने 
के लिये ही भवभूति ने चित्रदर्शन की कल्पना की है, जो कालिदास के 
संकेत के ही ऊपर आधारित ( रघु० १४२५ ) है, परन्तु भवभृत्ति ने इसका 
पूर्ण नाटकीय साफल्य दिखलाया है। जंगल के पुर्वानुभ्ृतत हश्यों को देखकर 
सीता के हुंदय में उन्हें पुनः देखने की प्रवल अ भिलापा उदित होती है। बह 
राम से इसके छिपे निवेदन करती हैं | राम को अपनी ओर से कठोर व्यवहार 
का आभास भी दिखछाना नहीं पड़ता झौर बह सीता के दोहद को पूति 
के प्राथ ही साथ एक बड़े श्रावश्यक्र कार्य का नैमगिक छल्कू से सम्पादन कर 
देते हैं । इतना ही नहीं, गंगा और पृथ्वी देवी को सीता के छिये 'शिवानुष्पान 
पारायण' होने की प्रार्थना, जुम्भकाल्न के दर्शन से कृव-कुश के राषपुतन्र 
होने की पहिचान, आदि घटनाओं का उद्दश्य 'चित्रदर्शन! के द्वारा भल्ी-माँति 
सिद्ध होता है। तृतीय अंक की “छाया सीता” को कल्पना भवभृतति के मनो- 
वैज्ञानिक ज्ञान का एक विशिष्ट प्रधोक है। अपमानित नारी के साथ उसी 
पुरुष का पुनर्मिलन तबंतक नहों हो सकता, जबतक उसको अपमानजनितत 
वेदना का अपनयन स्वाभाविक रीति से न हो जाय। मानसिक ग्रन्यि का 
शैधिल्पकरण तथा हुदय में गुप्त विषाद का दूरीकरण प्तीता के पक्ष में तभी 
होता है जब वह राम के मुँह से स्व अपनी प्रशंसा सुनती हैं । उनके विषण्ण 
हृदय पर यह अंक ठंडे मलहम का काम करता है, जिप्ततते सप्तम में उनका 
पुनर्मिछन स्वाभाविक रीति से सम्पस्न होता है। सप्तम के 'गर्भाद्ू/ की भी 
कल्पना एकदम नवीन है, जो राम के ऐतिहासिक बृत्त के स्ताथ-साथ नाटक के 
सुल्ान्त स्वरूप को मिछाती है तथा अदभुत रक् के योग से दर्शकों के चित्त में 
कौतुहल वृत्ति का उदय करती है। इस प्रकार घटनाओं का संविधान एक अन्चिति 
से समवेत है। 'महावीर-चरित' में भावभरवणता के लिये स्थान नहीं हैं और 
इसकी घटनाओं में परस्पर सम्बद्धता का निर्वाह इसोलिये पूर्ण रीति से किया 
गया मिलछत्ा है | 


चरित्र-चित्रण 


पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी भवभूति एक सिद्धहस्त नाटककार हैं । अपनो 
गम्भीर प्रकृति के अनुरूप ही उतहोंने राम और सीता जैसे परम पावन आादश्श- 
चरित्र पान्नों को अपने नाटक के लिये छुता है। भवभूति ने वाल्मीक के 
सं० व[्‌० २१ * 
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आदिकाव्य का गम्भीर अनुशीलत किया था और इससे उन्होंने अनेक बातें, जैसे 
मूर्त पदार्थों की अमूर्त से तुलना, करण रस की सर्वोपरि तथा सर्वमान्य स्थिति 
आदि तथ्यों फो अंगीकार किया है। राम का चरित्र बड़ा ही उदात्त, प्रादर्श 
तथा प्रख्यात परम्परा के सर्वया अनुरूप है। 'रामराज्य' का श्रादर्श रूप 
अपने वैभव के साथ यहाँ दीख पड़ता है। राम आदर्श राजा हैं। उनका 
ब्त ही 'प्रकृतिरंजन! है। स्ोह, दया, सौछ्य, यहाँ तक कि पविन्न-चरित्रा 
जनकनन्दिनी को भी छोड़ते हुए राम को व्यथा नहीं हैं--- 


स्‍्तेहे दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 


ग्राराधनाय लोकस्य सुख्वत्तो नास्ति में व्यथा॥ 
( उत्तरराम ०. १॥१२ ) 


यह पवित्र उद्गार जिस राजा के मुख से स्वतः निकलता है उसके 
घरित्र की पावनता का माहात्म्य किन द्वब्दों में वणित किया जा सकता है? 
वे जातकी के पूत्त चरित्र से परिचित न हों ऐसी बात नहीं है, परल्तु 
लोकाराधघन की वेदी पर अपने निजी सौख्य को तिलाज्ञलि देना राम की 
कर्तव्यनिष्ठता का, आदश्श भूपतित्व का, उज्ज्वल हृष्ठान्त हैं। तृतीय अंक 
( उत्तर-चरित ) में राम बासन्‍्ती के सामने अपने सच्चे भावों को प्रकट 
करने से पराह मुख नहीं होते, वे 'छोक' फी निन्‍दा भरपेट करते हैं। 'लोक' 
के भ्रस्तब्यस्त, अमर्यादित स्वरूप से वे भछी-भाँति परिचित हैं, परन्तु फिर भी 
उतकी क्तव्यनिश्ठ 'छोक के अनुरक्षनार्थ प्रियतम वस्तु का परित्याग 
करने के लिये बाध्य फरती है। स्लीता पीडिप्ता नारी फी प्रतीक हैं। वह 
राम के द्वारा कठोर गर्भावस्‍था में परित्यक्ता, होने पर भी अपने पति के 
लिये एक शब्द भी प्रतिवाद के रूप में नहीं कहतीं। राम के भावसंघर्ष को 
वह भलती-भाँति पहचानती हैं। एक प्ोर राम अपने निजी जीवन के छिए 
व्यस्त हैं और दूसरी शोर प्रजानुरंजन उन्हें प्रपपीि ओर आकुष्ट करता है। 
भावों के इस संघर्ष के कारण राम का हृदय टूक-टुक हो जाता है। सीता 
अपने ही दुःख से दुःखित नहीं हैं, प्रत्युत राम की विषम दक्या के चिस्तन से भी 
चित्तित हैँ । ऐसे पातिब्रत का वर्णन प्रन्यत्ञ मिलना नितान्त दुर्लभ है । राम की 
मूर्ठा देखकर वह स्वयं बदहोश हो जाती हैं और अनेफ उपायों के द्वारा 
चैतन दशा में श्राती हैं। राम और सीता का यह भ्रादर्श चित्रण भवशृ्ति 
| नाट्य-कका का चरम प्रवसान है। 
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“उत्तरे रामचरिते मवभू तिविजिष्पते" : 


संस्कृत-प्ताहित्य में मान्य समालोचकों की मण्डलों में यह किवदन्ती 
प्रसिद्ध है कि एक बार किसो ने कालिदास से पूछा कि नाठक-क्षेत्र में आय 
में और भवभूति में अधिक सफछ कौन हूँ? उत्तर में कालिदास की यह 
उक्ति प्रसिद्ध है-- 
नाटके भवशधूत्तिवाँ व्य॑ वा वयमेव वा। 
उत्तरे रामचरिते भवसशभुूतिविशिष्यते ॥ 


यद्यपि कांछिदास और भवशभूति के कालक्रम से यह कितदन्ती मेक नहीं 
खाती, तथापि इन दोनों महाकवियों के वैशिष्टय्य के विषय में संस्कृत के 
मनीपियों की ऐसों घारणा है। झतः इस घारणा की यथार्थता फी पिद्धि के 
छिये कतिपय आवश्यक तत्त्वों का अ्र्वेषण अपेक्षित है । सर्वप्रथम इन दोनों 
महाकवियों को तुछूता करने में दोनों के कविस्वभाव के वैभित्य का पर्यवेक्षण 
सहायक है। भरत: यह देखता श्लावश्यक है कि इन दोनों महाकवियों के 
काब्य-निर्माण का वातावरण किम्न प्रकार का था ? 

कालिदास सरस्वतों देवों के सोभाग्यशाली वरद पुत्र हैं। फलतः शारदा की 
प्रनुकम्पा उनके ऊपर स्वाभाविक है । कालिदास, विक्रमादित्य जैसे प्रतापशाली 
राजा की राजसभा के विद्वतु-रत्तमाला के सुमेद ये । जीवन काल में ही वशोलाभ 
मिल चुका था। जीवन सुख्मय झौर शान्त था। अतः उनके काव्य-निर्माण 
का यातावरण बड़ा ही कोमल झौर प्रातन्‍दमय था। यही कारण यथा कि 
उत्तके कविता करने का ढंग उतना हो स्वाभाविक यथा जितना कि प्रातःकाछ 
में स्तिग्य वायु के बहने का ढंग । राजसी वातावरण में रहने के कारण 
कालिदास कोमल तथा ललित वस्तुओं के प्रति भ्रधिक आइष्ट मालूम पड़ते 
हैं। इसके विपरीत भवशभूति ने अपने पाण्डित्य के बल पर शारदा से मानों 
कविता लिखने की कला को बलात्‌ छीन लिया है; ऐसा प्रतीत होता है | वे 
वेद तथा उपनिषद्‌ एवं दर्शन के अम्यासी पण्डित हैं। फछत्तः उनकी कविता 
में गास्‍्मीर्य का उत्कर्ष मिलता हैं। 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञा 
जानत्ति ये किमपि ताज प्रत्ति नेष यलः। 

भवभूति की इस उक्ति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके समय ' 
उनके काव्य की मान्यता स्वोकृत नहीं थी। वे जीवन के नैराश्यपूर्ण अवस्थाअ 
से गुजरनेवाले कवि माल्रुम पड़ते हैं। उनके हृदय में उनके प्रति समाज को 


5६ संस्कृत वाइमय [ सप्तम 


इस उदास वृत्ति से गहरी चोट छगो थी । फछत: उनकी कविता का वातावरण 
प्रसंतुए-सा प्रतीत होता है। जीवन के अधिफ कार तक उन्हें विषम 
परिस्थित्तियों का सामता करता पड़ा था। एक तरह त्त ः उनका प्रान्तरिक 
हृदय विद्रोही जगत्‌ का नेतृत्व कर रहा था। अत अपनी इसी वातावरण 
की विलक्षणता के कारण भवभूति कालिदास की अपेक्षा भार्वों को व्यक्त 
करने में अधिक गहराई तक चले गये हैं और विशेषकर उत्तररामचरित में। 
इनकी इन विश्ेषताओों का निखरा हुआ स्वहृप समाछोचकों के हृष्टिपथ में 
बल्लातु आकर कालिदास से भी बढ़ कर सम्मान प्राप्त करता हैँ] 


( के ) बाह्मपक्ष 


प्रकृति वर्णान में वेशिष्टय 

(१ ) कालिदास ने अपने काव्य में प्रकृति के केवल ललित तथा 
सुकुमार पक्ष का ही वर्णन किया है। प्रकृति के सौम्य रूप के चित्रण में ही 
स्वत्र कवि की कविता का विह्लात्त दुृष्टिगोचर होता है। कालिदास ने 
प्रकृति को उद्दीपन छूप में ही अधिकतर चित्रित किया है। कालिदास की 
प्रकृति स्वतस्त्र रूप से सहृदयों को आनन्दित न करके नायक-नाथिका के रूप 
में भी आनन्दित करती दुष्टि में आती है। कालिदास ने प्रकृति के /अंग 
नदी, बादल प्रभृति में नायक-नायिका का श्रारोप किया है। अतः उनकी 
कविता में प्रकृति-चित्रण के प्रसंग में भी श्रृंगार रस की अनुभत्ति होती है। 
इस प्रकार कालिदास की कविता में वर्णित प्रकृति का कोमल और सरस 
रूप ही सहुदयों के दृष्टिपय में अवतरित होता है । 

भवभूति प्रकृति के सौम्यकहूप का वर्णन नहीं करते, अपितु उसके 
रोहहूप की ही अनूठी झाँकी प्रस्तुत करते हैं। भवभति ने प्रकृति के 
विंकट, उम्र तथा भयानक अंशों को ही चित्रित किया है। उत्तररामचरित 
के द्वितीय अंक में भवभूति ने प्रकृति के रौद् और प्रभावोत्पादक रूप फा 


स्वामाविक चित्रण किया है। दण्डकारण्य की भोषणता का चित्रण कितना 
स्पष्ट और स्वाभाविक है-. 


हक क. कक को. बम के मुल्क काका का + > (७९ ९:-४-+-] 5 न बा । ५ बल 


प्कुजस्तिमिता: कचित्‌ कचिदपि प्रोच्चण्डस 


पक फाकोक आकर खांगी की, का वाया . कक 


एचरवना: | 


दृष्यज्धि। . प्रतिसूयंकेरजगरैस्स्वेदद्रव: . पौयते ॥| 
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अर्थात्‌ भीषण गर्मोा के कारण जलछाशयों में जल सूख गया है| अतएव प्राण- 
रक्षा के लिये गिरिगिट अजगर सर्प के देह से निकलनेवाले पसीने को 
पी रहा हैं | यह ठो प्रकृति के रोद्हूप का उदाहरण है। मवभूति के निम्तस्थ 
पद्य में प्रकृति के सौम्य रूप का दर्शन भी मिक्तता है--इह समद-शकुन्ता- 
क्राव्तवानी रवीदत” इस पद्म में प्रकृति के रम्य रूप का सुल्दर चित्रण हुआ 
है। भवभृति की एक खास विज्ञेपता यह भी है कि वे प्रकृति के उमय रूप का 
एकत्र बड़ा भावपूर्ण एवं मनोहुर चित्रण कहीं कहीं प्रस्तुत करते हैं । यथा-- 
स्निग्बश्या मा: क्चिदपरतों भोषणा भोगछक्षाः 
स्‍्थाने स्थाने मुखरकुकुभो माइकृतेनिरकराणाम्‌ | 
भवभृतति में प्रकृति के ब्यनिपक्ष को ग्रहण करने की विलक्षण शक्ति है । 
वे प्रकृति के स्वरूप के अ]कुल ही झब्दों का विन्यास करते हैं, जिससे प्रकृति 
का स्वझप शब्द की घ्वतन जाक्ति के फारण स्वयं आँण्यों के सामने साकार 
हो उठता हैं। यथा--- 
“पते ते कुहरेषु गदगदनददगोदव रोवारयो” । 
इत्यादि पद्म में गोदावरी के जल की गदुगद ध्वनि को सूचना है । 


(२ ) युद्ध वर्ण॑त में वेश्िष्स्य 


क लिदास शाुंगार रप्त के मान्य कवि हैँ । अतएब उनके काव्प में वीर रस 
जब कभी श्राया है तो वह श्यांगार रस के अज्भ छूप में हो आया है । उतके वीर 
रस के वर्णन का प्रसंग मी शूंगाद रस के पुट को लिये होता है। कालिदास 
की श्युंगार-प्रियता के ही कारण उनके युद्ध के बर्णन में उतना जोर नहीं 
जितना अपेक्षित है । इसके विपरोत भवमभूत्ि के युद्ध-वर्णन का प्रश्नंग अधिक 
जोरदार है । मवभूति अपनी शाव्री ध्वनि की मिपुणता के कारण अवण- 
मात्र से युद्ध की भीषणता का हृश्य नेत्र के सामने उपस्यित कर देते हैं। 
एलोक के पढ़ते हो वीररस की झनुभूति होने छूगती है। 'झणज्ञणित- 
कड्डूगववरणित फिड्िणीक धनु. ! के सुनते ही युद्ध में धनुष की बजनेवाली 
किड्धिणी की भ्रावाज कातों में हठात्‌ भा पड़तो है। इसी प्रकार--ज्याजि- 
छ्वया बलयितोत्कटकोटिदंट्र” जादि एलोक में लव की वीरता का उुर्दर 
चित्रण है। युद्ध-वर्णनण के प्रप्तंग में गौही का गांदबत्भन, ईम प्रकार फी 
शाव्दी घ्वनि तथा संघर्षमण वोराशय वर्णन कालिदास में खोजने पर भी 
नहीं मिलता । 


३१० संस्कृत वाजूमय [ रप्म 


(ख ) ग्ाध्तर पक्ष 


जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के वर्णन में मवभूति की विशेषता परिज्षक्षित 
होती है उसी प्रकार अन्त:प्रकृति का वर्णन भी नितान्‍्त एलाघनीय है । 


(१) प्रेमचित्रण में वेशिष्टय 

कालिदास की अपेक्षा प्रेमचित्रण में भी मवभूति की खास विश्येषता है। 
कालिदास ने अपने काव्य में प्रधिकतर सांसारिक वासतनामय प्रेम का चित्रण 
किया है। ख््॒वत्र उत्होंने प्रेम को उन्पुक्तहूप में फूलने-फठने दिया है । दुष्यन्त 
और दाकुत्त्ा का प्रथप्र प्रेम वाप्नामिश्रित उन्मुक्त प्रेम का निदर्शन है । क़िस्तु 
भवसृति ने सर्वत्र श्रपने उत्तररामचरित में उज्ज्वल दाम्पत्य प्रेम का चित्रण 
किया है| उन्हंने विद्युद्ध दास्पत्य प्रेम को सदा आगे रखा है। प्रेम के वर्णन 
में भवभृति कभी भी कामुकता के स्तर पर नहीं उतरते। भरवश्रृत्ति के पात्र 
कहीं भी स्वच्छन्द प्रेम के पक्षपाती नहीं, वरन्‌ समाज के द्वारा अभिनन्दित 
धर्मानुयायों प्रणय मार्ग के पथिक हैं; राम झौर सीता का प्रेम समस्त दाम्पत्य 
प्रेम के आदश का प्रतीक है। कवि तच्चे प्रेम को दँवी वरदान समझता है-- 
: “अह्वतं सुखदु:खगोरनुगत पर्वास्वस्थासु तत्‌” इत्यादि पद्च में भवभूति के अनुमार 
प्रेम की ज्योति सुद्ध के समीर में तथा दु:ख की आँधियों में समानरूप से जला 
करती है। भवभूति ने "“व्यतिषजत्ति पदार्धानास्तर: को४पि हेतु, न खलु 
बहिसुपाभीन्‌ प्रीतय: पंश्नयन्ते” पद्म के माध्यम से स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
प्रेम पर बाह्य सौन्दर्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रपितु एक हृदय को दुसरे से 

मिलाने के लिये कोई आन्तरिक भाव ही कारण होता है । 

(२ ) रसनिरूपण में वेशिष्टय 

कालिदाप्त मूलतः श्रूद्धार रस के प्रधिष्ठाता पुरोहित हैं, जब भवभूति 
नाल्य-जगत्‌ में कपण रस की प्रधान रूप से अवतारणा करनेवाले श्ाचार्य 
हैं। भवभूति का करुणरस उनको व्यधत आत्मा की बहती हुईं कंरुणा की धारा 
है । कवि का हृदय वेदनामय है। अत: उसका रप्त भी स्वानुभत है । विशेष 
कर अन्य रपों की अपेक्षा करण रस का चित्रण कठिन होता है और वह कवि के 
अन्त:प्रकृति से सम्बद्ध रहता है। भवभति ने प्रधानरूप से करुण रत की गंगा 
कीं अवा हेत कर नाट्यसाहित्य को एक नयी दिश्ञा दी है। भवभृति का रस- 
वर्णन उत्तकों भ्रपत्ती ग्रनुभूति पर अवल॑बित दृष्टिगोचर होता है। पिद्धान्तरूप से 
भ+भूति ने करण रस को ही प्रधान रप्त माता है । अन्य रसों को उसका विवर्तमांत्र 
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माना है। करण रस की झवतारणा में मानों वे अपने अस्तित्व फो खो-से देते 
हैं। उनके भाव तरूस्पर्शी हैं । ये किसी भाव की गम्भीरता के लिये तदनुकूछ 
बब्दों का चुनाव करते हैं। काछिदास ते भी करुण रक्त का चित्रण किया है, 
किन्तु वह एकपक्षोय है। भ्ज-विलाप ने ज्ञो के लिये पुरुष का विहाप और 
रति-विक्लाप में केवछ पुरुष के लिये खो का विलाप कझंण रस का प्रात्वादन 
तो कराता है, फिल्तु विशृद्धुल झूप से हीं। भवभति अपने उत्तररामघरित में 
एकत्र ही राम और सीता को परस्पर एक दूसरे के वियोग में एक दूसरे के लिये 
बिलाप करा कर करण रस के उभय पक्ष का झास्वादन एकत्र कराते हैं। यही 
उनको विशेषता हैं। कषण रस के अनुभावों का चित्रण निम्न पद्च में कितना 
मामिक तबा हृदयस्पर्शी हैः-- 
“हा हा देवि | सफुटति हृदयं स्नंसते देहंबन्धः, 
शुन्‍्यं मनन्‍्ये जगदविरलज्वालमन्तज्वंलामि ॥” 
भवभूति का करण रस अत्यच्त गम्भीर तथा मर्मस्पर्शीं है । वह उस पुटपाक 
के समान है जो ऊपर से पंकलिप्त होने के कारण परमशथान्‍्त, किन्तु भीतर से 
तीब् प्रस्तर्वेदना से उत्तत रहता है । 
अनिभिन्‍्तों गभीरत्वाद अन्तर्गढघनव्यथः । 
पुटपाक-पतीकाशों रामस्य करुणो रक्त:॥ 
भवभूति के करण रस के इस विल्कक्षण चमत्कार को देख कर ही तो गोवर्ध- 
ताचार्य ने उतको प्रशंसा निम्तस्य पद्म में को है--- 
भवभुते; सम्बन्धात्‌ भूघरभूरेव मारतों भाति। 
एततु-कृत-क्रारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ 
करुण रस के साथ ही भवभृति वीर, बोभत्स और रोदे रस का सजीव 
चित्रण फरते हैं। अतएवं इन्हें रक्षों का झ्राचार्य कहा जाता है । 
(३ ] कालिदास की कविता में व्यज्ञजनावृत्ति को प्रधानता है, किन्तु 
भवभति की वाणी में वाच्यार्थ की प्रगल्मता है। कालिदास थोड़े से इने हुए 
शब्दों में ही अधिक से अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करा देते हैं, जबकि भवभूति 


विपुक्त वाग-विस्तार द्वारा क्िसों झर्थ या भाव का विशद वर्णन करते हैं 
कालिदास अपने पाठकों की कल्पना पर बहुत कुछ छोड़ देते हैं, किन्तु मवरभूति 
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सब कुछ स्वयं कह देते हैं। यथा--'शाकुन्तल” में शकुन्तछ्ा को देखकर 
दुष्पनत की यह उक्ति--'अये | हब्ध॑ नेत्रनिर्वाणम। यहाँ अल्प भाषा में 
सारे भावों की व्यछ्ना करा दी गयी है। भवभूति का माधव मालती को 
देखकर उसकी घबल दृष्टि में स्नात करके कहता है--अ्रविरल्लमिव दास्ता 
पौध्डरीकेण नद्ध:” ( मारूतीम।घव ३।१६ ) । पूरे श्छोक में इतने ही भाव का 
विज्वद विवेचन किया गया हैं। 

(४ ) भाव की गम्मीरता के लिए तदनुकूछ शब्दों को चुनकर भवसभू त वह 
ही सुन्दर ढंग से उस भाव को विशदरूप से चित्रित करते हैं। जहाँ काहिदातप 
केवल 'मगाक्षि' कह कर ही अपनी नाभिफा के नेग्रों की चंचछता का सकेत करते 
हैं, वहीं मवभूति सीता की आंखों की चंचछता का वर्णन एक वर्ष के मृग-शावक् 
की भ्रांखों से उपमा देकर करते हैं। उससे भी उम्हें जब सम्तोष नहीं होता तो 
उसमें 'अस्त' छझब्द जोड़ कर डरे हुए एक वर्ष के मुग के नेत्र की चंचकछता से उपमा 
देते हैं। यहाँ पर “भस्तकहायन कुरंगविलोलहष्टे:!” पत्च के द्वारा नैत्रों 
की चंचरतता के वर्णन में कितनी गम्भीरता झलकती है । मृग के नैन तो स्वयमेव 
स्वभाव से चंचल होते हैं। तित्र पर मृगशिश्ञ के नेत्र में तो भ्रौर भी अधिक 
चाहझ्जल्य का निवास रहता है। वह यदि एक पाक की उम्र का हो, तो कहना 
ही क्या ? इतना ही नहीं भथ के कारण पश्न या मानव के नेत्र अपने ही श्राप 
इधर से उधर दौड़ा करते हैं--नितान्त चंचल हो जाते हैं । इसी कारण भवभूति 
की प्रस्तंक-हायन-कुरंगविल्ञोलहृष्टिवाल्ली उपमा नितान्‍्त गम्भीर, अम्तरंग तथा 
हृदपावर्जक है । 

(५ ) बल॒कारों में उपमा के वर्णन में भवभूति की एक यह विशेषता है कि 
वें अधिकतर मृत की उपमा अमूर्त से देते हैं, जो कि स्वाभाविक भी लगती है । 
कालिदास मूर्त की उपमा मूर्त से ही देते हैं। कालिदास वृल्कुलवसना शाकुन्तल्ा 
की उपम्रा सेवार में छिपटे कमलके पुष्प से देते हैं, जब कि भवभति सीता की 
उपमा मूतिमती कहुणा या विरह-व्यथा से देते हैं। ( करुणस्य मू्तिरधवा 
धरीरिणी विरहन्यथेव बनमेति जानकी-उत्तररामचरित, ( ३४ )। 

(६ ) नारी के स्वरूप-दर्शन में वेशिष्टच 


कालिदास ने अधिकतर नारी के बाह्य सौन्दर्य का कमनीय चित्रण किया है, 
जबकि भवभूति ने नारी के अन्त: सौन्दर्य का सफल विश्लेषण प्रस्तुत किया है | 
फालिदापत की दृष्टि में यदि नारी पक्के हुए विम्ब के समान अथर वाली ( पकत- 
विम्बाबरोड्ी ) तथा जघन के भार से धोमी गति वाली ( श्रोणी भारादलस- 
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ग़मना ) है, तो भवभूति की दृष्टि में वहु घर की लद्ष्मों है, नेत्रों के लिए प्मृत 
की वत्ती है, जिसका स्पर्श द्ारीर पर पुते हुए चन्दन का रस है और जिसकी भुजा 
कण्ठ में पड़े हुए शीतल-चिंकनी भोती की माछा है ('इय॑ गेहे लक्ष्मी: उतर चरित 
१३८) | इस प्रकार कालिदास और भवस्नृत्ति के विषय में वह फहा जा सकता 
है कि यदि एक को दृष्टि बाह्य सौन्दर्य पर टिकी है, तो दूसरे को दुष्टि उम्रके 
भीतरी सौन्दर्य में रमती है । ५ 

फलत: इन दृष्टियों से भवमूति उत्तररामचरित को रचना में कालिदास 
से निःसन्देह श्रेष्ठ हैं । 

८, सुरारि 

भवभूति तथा राजशेल्वर के बीच बाले काल खण्ड में ( अष्टम-तवम दाती ) 
अनेक नाटकों की रचना हुई, जिनमें कुछ नास्यश्ाज्जीय ग्रन्थों में उद्धृत तथा 
चर्चित होने के अतिरिक्त अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। ऐसे महनीय नाटकों में 
यशोवर्मा का 'रामाम्युदय,' माधूराज के 'तापसवत्सराज' तथा 'उदाततराघव' 
विद्येष प्रसिद्धि रखते हैँ । यश्योवर्मा तो भवभूति तथा वावपतिराज ( 'गउडवहो' 
प्राकृत महाकाव्य के कर्ता ) के आश्चयदाता के झृप में साहित्य-संसार में पहिले 
सेही विख्यात हैं । 'रामाम्युदय' के फर्ता होने के हेतु उतका साहित्यिक 
व्यक्तित्व आल्ोचकों के सामने अपने पूरे बभव के साथ उपस्थित होता है। 
वाल्मीकि की राम-कथा को समग्ररूप से नाटफीय रूप देने के लिये ईस नाटक 
का प्रणणम किया गया--ऐसा उल्लेख शास्त्रीय ग्रन्थों में बहु: उपलब्ध होता 
है । इनका समय अष्टम शर्तों का अन्तिम चरण तथा नवम का प्रथम पाद 
( ७२० ई०--८२० ई० ) मानना उचित हैं | इस कान्यकुब्जनरेश के 
समकालीन चेदि के फछचुरी नरे्ा मायूराज * ( मातूराज था झनजूहर्प ) की 
सादित्यिक योग्यता की चर्चा करना नितान्त उपयुक्त है, जिन्‍्हों ने रामकथा से 
सम्बद्ध 'उदात्तराघव! झौर वत्सराज-कथा से सम्बद्ध 'तापसवत्सराज' जैसे 
उदात्त तथा लोकप्रिय नाटकों की रचना को थोी। “उदात्तराधव” केवल 
उद्धरणों में जीवित है, परन्तु 'तापसवत्सराज” मुद्रणालोक में प्रकाशित है और 
घ्कयाछोक में उद्धत होने के हेतु ८५० ई० से पूब॑वर्ती है । 


१, मायुराजसमों जज्ञ नान्‍्य: कलचुरि: कविः | 


उदन्वत: समुत्तस्थु; कति या तुहिनांशवः |। 
( राजशेखर ) 
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तापसवत्सराज 

यह ६ अंकों में समाप्त होने वाला नाटक है । रानी वासवदत्ता के अग्निदाह 
की वार्ता से उद्विस्त होकर वत्सराज उदयन तापस बन जाता है। रानो 
वासवदत्ता तथा राजा वियोगजन्प शोक से अभिभूत होकर जब प्रयाग में प्रात्म- 
हत्या करने पर उद्यत होते हैं, तब संयोग से इनका मिलन हो जाता है। नाटक 
को सुखान्‍्त बनाने के लिये रुमण्वन्त विजय का समाचार छाता है। इस अंश 
पर प्राचीन उदयन से सम्बन्धित नाटिका 'रल्नावली' का पूरा प्रभाव लक्षित होता 
है । फलत: यह नाटक हर्ष ( ६४५० ई० ) तथा आनन्दवर्धन ( ५५० ई० ) के 
मध्य में कमी लिखा गया था--प्रम्मवत: भ्रष्टम शती के अन्च में । 


इन महनोय राजाओझरों-- यशोवर्मा तथा मायूराज के पूर्वोक्त नाठकों को 
कभो तूृती बोलती थी, परन्तु प्राज इनकी स्मृतिरक्षा नास्य-प्रत्थों के ही द्वार! 
हो रही है। घतिक के द्वारा अपनी 'दशब्पक टोका! में उद्धत छलितराम 
तथा पाण्डवानन्द के निर्माण का फाछ इस कालखण्ड से उत्तर कर नहीं है । 


मुरारि कवि के प्रख्यात नाटक ग्रनघं राघव का भी यही युग है। नाटक 
की प्रस्तावता बताती है कि मुरारि मौद्गल्यगोत्री श्री वर्धभानक और तस्‍्तुमती 
देवी के पुत्र थे। सुक्तिग्रथों में उपकत्ध प्रामाणिक सृक्तियाँ इन्हें माघ तथा 
भवभूति से भ्रवककाल्ीत सिद्ध करती हैं। यह सूृक्ति मुरारि के ऊपर माघ के 
प्रभाव को द्योतिका है -- 


मुरारिपदभक्तिश्चेत्‌ तदा माउथे रत्ि कुछ। 
मुरारिपदभक्तिस्चेत्‌ तदा माघे रति कुछ ॥ 


रत्ताकर ते श्रपने प्रत्यात हरविजय में ्लेषहूप में मुरारि के नाटक का 
संकेत किया है”, जिससे श्रतर्घराधव की रचना का काकहू रत्ताकर के समय, 
( ५२९५ ई०--८४० ई० ) से पूर्ववर्ती प्रतीत दोती है। मवभति तथा 
रत्नाकर के मध्य में होते वाले मुरारि का समय अष्टम छाती का श्रस्तिम चरण 
(७५० ई० ) मानता कथमपि अयवार्थ नहीं कहा जा सकता । 








१. अद्थोत्यताटक इवोत्तमनायकस्य 
साश कविव्यंधित यस्य मुरारिर्त्पिम ॥ 


( हरविजय ३८।३७ ) | 
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मुरारि कवि का प्नर्घराघव सात अंकों में समाप्त हुआ है । प्रस्तावना में सूत्र- 
* धार का यह कहना है कि रौद्र, वीमत्स, भयानक तथा अद्भुत रस से युक्त नाटक 
के अभिनय को देखते-देखते दर्शक लोग उद्विग्न हो गये हूँ, प्रतः वे 'झभिमत 
रस' से युक्त नाटक का अभिनय देखना चाहते हैं। इस कथन में भवमृति 
के नाटकों पर व्यद्भब कप्ता गया है। भवभूति के होते हुये मुरारि का अपने 
समर्थन में यही कहता है कि उनका नाटक बीर और प्रदुभुत रस से युक्त तथा 
गम्भीर और उदात्त वस्तु से सम्पन्न है। अतएव समस्त काव्यरप्तिकों को 
ग्रानन्द देनेवाला है)। कवि की यहू उक्ति मार्मिक अवश्य हैं। इन्होंने अपने 
ताटक द्वारा इस उक्ति को चरितार्थ करने का प्रयत्त भ्रवश्य किया है, पर 
झालोचकों की हृष्टि में यह प्रयत्व प्रयासमात्र रहा है, इन्हें सफकता नहीं 
मिली है। मवभत्ति के अनस्तर रामकथा पर नाटक लिखना कोई सरल काम 
नहीं था । सफछता उत्ती कबि की चेरी बनकर रहती है जिसमें नाट्यप्रतिभा 
प्रचुरमात्रा में विधमान रहती है। मुरारि में उप्तका नितान्त अभाब था। 
अतः नाटक की दृष्टि से “अनर्धराघव' सफल प्रयाप्त नहीं कहा जा सकता | 
कविता पर्याप्त रूप से भ्रच्छी है। सप्तम अद्छु में राम के कूचछू से अयोध्या 
प्राते समय मुरारि ने रघुव॑ंद के तेरहवें सर्ग का अनुसरण किया है। कविता 
में प्रौद्ता है, ओज का प्रकर्ष है, वणन की बहुलता है; परन्तु हम उप्त सुकुमारता 
को नहीं पाते जो हमें कालिदास की कविता में मिल्तो है, और न वह 
मातवहुदय के भावों की परल्ष पाते हूँ जिसके कारण भवभति के नाटक 
सहूदयों कां मनोरजञ्ञत करते हैं । 


समीक्षण 


ताटकीय गुणों से वर्जित होने पर भी यह रचना कांग्परहृष्टि से रमणीय 
है। मुरारि अ्रप्रछचित दाब्दों के प्रयोग में इतने निपुण हैं कि भट्टोजिदीक्षित 
ने सिद्धान्तकौमुदी में इन प्रयोगों के निदर्शन के निमित्त मुरारि को उद्घृत 


१, तत्मे वीरादभुतारस्म्भगम्भीरोदात्तवस्तवे | 
जगदानन्दकाव्याय सन्दर्भाय त्वरामहे ॥ 


५ -(शर] 
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किया है। फलत: घब्दपाण्डित्य से मण्डित मुरारि को हम कविश्नतिभा जले 
विहीन तहीं मान सकते | नाटक में सुभग पद्मों फी कमी नहीं है । एक दो 
कल्पना की ओर दृष्टिपात करने का भ्रव अवेश्च८ हैँ | 


नायिका 
स्यृहणीय है-- 
गोत्रे साक्षादवनि मगवानेष यत्पगझंयों नि: 
बय्योत्यायं यदखिलमहः प्रीणयच्ति हिरेफान । 
एकाग्रां यदु द्ति भगवत्युष्णभानों च भक्ति 
तत्‌ प्रापुस्ते सुतनु वदनौपम्थमम्भोस्हाशि ॥ 
( अनर्घधराघव ७॥८२ ) 


की मुल्ल की समता पाते. वाले कमछ की यह योग्यता नितान्‍्त 


| इन कमछों के वेश में भगवान ब्रह्मा ने साक्षात्‌ जन्म लिया, दवब्या से 
उठफर ये कमल दिन भर श्रमरों को तृप्त करते हैँ भौर एकाग्र दृष्टि से 
भगवान्‌ सुर्य को ओर देखने की भक्ति धारण करते हैं; इसी लिए ये तपस्वी कमल, 
हें सुर्दरी ! तुम्हारे मुख को समता पाने में समर्थ हो सके हैं। | 


तारागणों के विपय में यह सुक्ति बड़ी रोचक हैं--- 


अनेन रम्भोर भवन्पुखेन 
तुषारभानोस्तुलया घृतस्य । 
ऊनस्यप नून॑ परिपु रणाय 
तारा: स्फुरन्ति प्रतिमानखण्डा: ॥ 


(्‌ वही, ७८७ ] 


[ है कदलो के समान ऊदभ्रों वाली सोता, तुम्हारे मुख के साथ तौछते 
के लिए चन्द्रमा पलड़े में रखा गया, तब उसमें कमी दिखाई पड़ी | इस कमी 
की पूर्ति करने के लिये तारागण पासंग ( प्रतिमान ) के रूप में चमक रहे हे । 
भार की भी कमी पासंग से पूरी की जाती है। ताराओं का भी यही कार्य है। 
फ़ल्पता मनोरम तथा श्ावज॑क हैं | 
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महाक्षवि मुरारि के सौ वर्ष के भीतर ही संस्क्ृत-साहित्याकाश में 
कविराज राजशेख़र के रूप में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र का उदय हुआ । इनके 
विषय में हमारो जानकारी कम नहीं है। इनके त्तमय तथा जीवन-चरित का 
पर्याप्त परिचय हमें उनके ग्रन्थों की अन्तरज्भ परीक्षा पत्ते प्राप्त है। ये जिस 
'ग्रायावर! बंद में उत्पन्त हुये थे, उसे अकालजलद, सुरातत्द, तरल, कविराज 
जैसे फवि+।- की प्रसुति का गौरव प्राप्त था । ये महाराष्ट्र-चुडामाण कविवर 
ग्रकाछजलद के प्रपत्र तथा दुर्दक-शीलवती के पुत्र थे । चौहानवंश्ीया 
प्रवन्तिसुन्दरी नामक क्षत्रिय छलता से विवाह करने के कारण इनके उदार 
हृदय का पता चलता है। प्रवन्तिसुन्दरी संस्कृत को ही नहीं, प्रत्युत प्राकृत की 
भी बड़ी भारो विदुपी थीं। 'काव्यपाक' के विषय में वामत के विरोध में 
राजशेखर स्वयं इनकी सम्मति उद्धृत ही नहीं करते, प्रत्युत उसका समर्थन भी 
झपनी “'काब्यमीमांसा' में करते हैँ। 'देवांनाममाल्‍ा' में हेमचन्द्र ने कतिपय 
देशी शब्दों के अर्थ के विषय में इनकी सम्मति उद्धत करते हैं और नये अर्थों का 
उल्लेख करते हैं| प्राकृत काव्य की परख तथा अभिरुचि रखने का प्रमाण इस 
घटना से भी मिलता है कि इन्हीं के आझादेश से राजशेखर के प्राकृत नाटक 
'कपू'रमझरी” का प्रथम अभिनय सम्पन्त हुआ था। इस प्रकार राजशेखर को 
कविता की दिव्य प्रतिभा अपने पूर्वजों से रिक्य के रूप में निश्संश्य प्राप्त 
हुईं थी । 


ग्रे महाराष्ट्र, सम्भवतः विदर्भ, के तिब्रासी थे, परन्तु ये कान्यकुब्ज के 
राजा के अध्यापक थे । इसका नाम वे 'निर्मर! या 'निर्मय/ बतलाते हैं । 
“निर्मयः निश्चित रझूपेण उपाधि थी कान्यकुब्ज नरेश प्रतिहारवंशी राजा 
महेख्धपाल की ( राज्य काल ८५६३ ई०--६०७ ६० तक ), क्योंकि इन दोनों 
वर्षों के इनके शिक्लालेख मिलते हैं, 'विद्धशालभव्ज्जिका'! नामक इनकी 
अन्यतम रचना त्रिपुरी के कलच्चुरि राजा युवराज केंयूरव र्प॑ के लिये प्रस्तुत 
की गई थी । फलत: ये कान्यकुब्ज-मरेश के दरवार से कुछ दिनों के लिए तिषुरी 
चले गये थे । इनका प्रपूर्ण बालभारत महेर्वपाल के उत्तराधिकारी महीपाल के 
लिए छिखा गया था ( ६१४ ई० का शिलालेख मिलता है )। अंत एव ईनका 
पुनः कान्यकुब्ज दरबार में लौट श्राता सिद्ध होता है। इन राजाओं का 


इ्श्८ संरकृत वाह मय [ सप्तम 


शासन काकू दरशशवीं शर्ती के प्रथम चरण ( ६२० ई० ) तक होने के कारण 
राजशेखर का भी यही समय माना जा सकता है ( ८६० ई० से लेकर ६२७ 


६० लगभग )। 
राणशेखर को अपने नाटक 'बालरामायण” के ऊपर परयत्ति गर्व था। 
इसमें उन्होंने अपने को वाल्मीकि, भर्तूमेण्ठ तथा भवभूति की परम्परा के 
अत्तभु क्त कवि मानते हैं-- 
बभुव वल्मीकभवः कवि! पुरा 
ततः प्रपेदे भुवि भत मेण्ठतास । 
स्थितः पुत्र्यों भवश्ृुतिरेश्या 
स॒ वतंते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 


इसमें वाल्मीकि रामायण की रचना से तथा भवभूति रामविषयक नाटकद्दय 
के निर्माण के हेतु एक परम्परा में ग्रौचित्यतः प्न्तर्भृक्त हैं, परन्तु 'हमग्रीववध' 
जैसे लुप्त महाकाव्य के प्रणेता भर्तृमेण्ठ का रामकथा से क्योंकर सम्बन्ध जोड़ा 
जा सकता हैं? यह समस्या झ्ालोचकों के सामने आज भी अपना समाधान 
चाहती है । 


स्का 
इचनाव 


राजशेखर विश्विष्ट भाषाविद्‌ कवि थे। संस्कृत के अतिरिक्त उनकी प्राकृत 

मी 'प्रकृतिमघुर', प्रपश्नाश 'सुभव्यः तथा भूतवचन 'सरसरचनन” ( कमनीय 
. रचना वाला ) होता घा--इस तथ्य का उल्लेख उन्होंने स्वयं 'बाहूरामायण 
में किया है। वें भगोल के विशेष पण्डित प्रतीत होते हैं, जिसका परिचय 

बालरामायण के दशम श्रद्धुं में वणित रामप्रत्यावर्तन से ही नहीं चलता, 
प्रत्युत सम्प्रति अनुपलब्ध 'भुवनफोश” नाप्क उनके ग्रल्य से भी छगता है। 
वे अपने को 'कविराज” कहते हैं-वहू कवि, जो तत्तत्‌ विशिष्ट भाषा में, 
प्रबन्धों में, तत्तत्‌ रस में स्वतन्त्र होता है ( यस्तु तन्न तत्र भाषाविशेषेषठ, 
तेषु प्रवन्धेषु, तस्मितु तस्मिश्च रसे स्वतस्ध्र, स॒ कविराज: )। इस पदवी को 
उन्होंने अपनी रचनात्रों के द्वारा यथाश्॑ . सिद्ध कर दिया है। प्रपन्नंश तथा 
पैश्ाबी की कोई रचना तो नहीं मिकृती, परन्तु संस्कृत भौर प्राकृत-विषयक 
उनकी कृतियाँ प्रस्यात भौर छोकप्रिय हैं। वे अपने को 'षद्‌ प्रबन्ध! का 
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रचगिता साभिमान कहते हैं ( 'विद्धि नः पट प्रवन्धानु” बाकूरामायण १॥१२ | । 
इन रचनाओं में दो नाटक, दो नाटिकायें, एक शलंकार-ग्रन्य उपलब्ध हैं। 


हेमचन्त्र द्वारा 'काव्यानुशासनविवेक॑! में उद्धृत “हरविकास' नामक ग्रन्थ नाम्ना 
प्रख्यात है | सम्भवतः यही उत्तका पष्ठ प्रवन्ध हो प्तकता है । 


(१) बालरामायण--विज्ञार दश अ्रद्धों में रामायणीय कथा का 
भव्य ताटकीय रूप दिया गया है। राजशेखर की यही प्रौड रचना है जिसे 
अ्रद्धों की सख्या के कारण 'महानावक' कहा जाता है। (२) वालभारत 
(प्रचण्डपाण्डब ) में कवि ने महाभारत की कथा की श्रवतारणा नाटकछूप में 
की थीं, परन्तु दुर्भाग्यवश्ञात्‌ यह नाटक पूरा नहीं हो सका और केवक 
ग्रारम्भ के दो ही भ्रद्धु प्राप्य हैं। (+) विद्धशालभज्जिका--चार श्रद्ों में 
विभक्त नाटिका है। (४) कपू रमज्ञ री--चार जवनिकान्तरों में समाप्त नाटिका 
ही है, परन्तु प्राकृतभाषा में निवद्ध होने के कारण वह झास्त्रदष्टया 'सट्ठक! 
कहलाता है। यह प्राकृत का प्रथम सट्कक है जो अभिनय तथा काव्य की दृष्टि 
से नितराम्‌ सफल है। इसमें राजा चण्डपाल और कुन्तलदेशीय राजकुमारी 
कपू रमछरी का विवाह कौलमत के तन्त्रिक आचार्य भैरवानन्द के उद्योग से 
सम्पन्न किया गया है। ये ही चारों प्रन्य राजशेखर को नाटकीय रचनायें 
हैं। इनका काव्यमीमांसा प्रस्य भ्रलंकार शास्त्र के सिद्धास्तों का उन्मीकरन 
करता है और विषय की अपनी नवीनता तथा प्रतिपादन की सरलता के हेतु 
झग्लालोचकों में खूब प्रसुयात है। 


बालरामाबवणा 


राजशेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिप्त पर प्रस्तावना फो विस्तृत आत्मस्तुति से 
प्रतीपमान विपुल्ल अभिमान लेखक को है | दश् झद्धछों में विभक्त यह महानाटक 
है। रामायण की घटना बड़े विस्तार और वँशद्य से यहाँ वणित है । रामकथापरक 
नाटकों की तुलनात्मक झ्लाल्नोचना करने पर इसमें बहुत कुछ नवीनता इंष्टि- 
गोचर होती है । कवि स्तीता के प्रति रावण के अनुराग को महृत्त्व प्रदान करता 
है | प्रथम अंक में रावण स्वयं झ्राता है, परन्तु अपने आराध्य शंकर के धनुष को 
भंग करना अस्वीकार कररलोट जाता है। वह परद्ुराम से सहायता माँगता 
है, परन्तु वह अपमानित होता है और मित्रों के बीच-बचाव करते पर दोनोंमें । 


३२० संस्कृत वाह मय | सप्तम 


किसी प्रकार युद्ध होने से रुकता है [ द्वितीय अंक )। उम्नी प्ीतानुर्रक्ति 
तथा तज्जन्य विषण्णता को दूर करने के छिए सीता का विवाह रचाया जाता 
है। रावण व्याघात करता है और भन्‍्ततः रंग में भंग हो जाता है 
( तृतीय अंक ) | चौथे अंक में राम और परशुराम के बीच इन्द्र युद्ध होता है 
जिसमें परश्राम पराजित होफर चलने जाते हैं। पाँचवे श्रंक में रावण को 
सीता और उप्तकी धात्रेयी जैसी पुत्तलिकाय काठ को बनी हुई भेंट को जाती 
हैं। वह उसे वास्तविक समझता है भौर परम में विक्षित होकर पुरुरवा के 
समान प्रकृति के पदार्थों जैसे पक्षियों तथा नदियों से अपनों अंमसी का पता 
पूछता है । भावावेश की यह स्थिति शृपणख्रा के उपाल्‍ृम्भ हारा विध्वस्त 
होती है । अगले अंक में दशरथ की मृत्यु तक की घटनायें विन्यस्त की गई हैं । 
सातवें भू में दधिस्थ भौर कपित्य नामक दो वानर सेतु की रचता का विस्तृत 
वर्णन करते हैं | माल्यवान्‌ की कृट्युक्ति से सीता का कटा हुआ सिर प्रमुद्ठतट पर 
फेंके जाने पर राम के सँनिकों में भय और आतंक का क्षण भर ते; 'छिये कारण 
बनता है, परन्तु यह स्वयं बोलने लगता है और पुत्तलिका का सिर होने की 
घटता प्रकट हो जातो है | ग्रष्टम भ्रद्धु में रावण युद्ध के छिए उपक्तरणों की 
तयारी करता है झौर कुम्भकर्ण को भी भेजने पर सफल नहीं होता, क्योंकि 
उत्तके मायाजाछ का प्रभाव राम के ऊपर तनिक भी नहीं होता । नवम अडूू 
में राम-रात्रण के घोर युद्ध तथा रावण की मृत्यु का वर्णन किया गया है 
दप्तम अद्धू में राम लंका से अयोध्या को प्रत्यावर्तत करते हैं। कवि प्रपने 
विस्तृत भौगोकछिक ज्ञान का परिचय देता हुआ इस मार्ग का विशद वर्णन 
करता है । अन्त में राम का अभिषेक सम्पन्न होता है। 


समीक्षणा 


इस संक्षिप्त वस्तुवर्णन से राजशेख़र के हृष्टिफोण का संकेत किसी भी 
भ्ालोचक को मिक्त जाता है। कवि विस्तार को इसलिए पसन्द फरता है 
कि उसे श्रपने मनोनुकुूछ वर्णन का सुयोग प्राप्त होता है। राजशेखर की 
हृष्टि राम तथा रावण के संघर्ष पर ही प्रधानतया केन्द्रित है । अतः योद्धाओं का 
अस्तसंचारून तथा हुंकार, प्रतिपक्षियों के साथ घमासान संग्राम--आर्दि 
पामरिक घटतायें राजशेखर को अपनी भोर विशेष रूप से आकृष्ट करती हैं। 
कवि कलापक्ष का शझ्ाश्रय लेकर महाकाव्य की होली प्र नाटक लिखता | 
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है वह हृदयपक्ष की नितान्त उपेक्षा करता है। अंक बड़े लम्वे-लम्वे हैं । 
नाटकोय व्यापार तथा गति का प्रभाव अछोचकों की हृष्टि में बलात्‌ चढ़ जाता 
है इसे भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


राजशेखर लेखनी के घनी भावुक कवि हैं | कोमरू भावों की झभिव्यजञ्ञना में ' 
समर्थ यह कवि युद्ध के भपण वर्णव में भी सफल है। यह द्ाईछ|वक़।डित 
छन्द का सफ्क प्रयोक्ता है, जिसका प्रयोग युद्ध के वेणन के प्रवसतर पर हाता 
है । क्षेमेद्र को यह प्रशस्ति बधार्थ है-- 

शादृलविक्रीडितेरेव प्रस्यातो राजशेंखरः। 
शिखरीव पर॑ वक्त: सोल्लेखेसुचचशेखरः |॥ 

राजशेखर '“शब्द-कवि? है। इनके पदों की रमणीय दब्पा किस रपिक 
के मन को नहीं हर लेती । वेद के ज्ञाता के लिए '्त्यर्थवोथीगुरु:' का प्रयोग 
कितना झोभन तथा श्रवण-सुखद है। नोंकझोंक वाले झक्दों का विस्यास्त इनके 
नाटकों में जदुभुत चमत्कार पँंदा करता है। उनकी काव्यप्रतिभा प्रथम कोटि 
की है जिश्त॒का परिचय कपू रमज्जरी के अ्रनुशीलन से ही मिल्‍छू जाता है| इन्होंने 
अपने वर्णनों में बहुत ही निपुणता दिखकायी है। शैल्ली विशेषत: गौडो है, 
फिर भी पाश्ञाल़ी का स्थान-स्थान पर पुट हैं। भवभूति के तो ये पक्के 
शिष्प हैं। इनके काव्य में भी शब्दों से अर्थ की प्रतिष्व|न होती है । यह 
शुब्दवमस्‍्कार इनकी रचना में पद-पद पर मिलता है। परन्तु रस का वह 
: परिषाक, हुदय के भावों की गहरी परख, प्रकृति ओर मानव का परस्पर 
रांगात्मक सम्बन्ध--जों भवभृति की काब्यकला के भूषण हैं, वे यहाँ खोजने पर 
भी नहीं मिलते । 

कृवि ने सीता के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति कितने सुन्दर ढंग से 
की हैं--- 
तह्ठवत्र यदि मुद्रिता शशिकथा तच्चेत्स्मितं का सुधा 
सा दृष्टियंदि हारितं कुबलयेः ताइ्चेदु गिरो घिडः मधु । 
सा चेत्‌ कास्तिरतस्त्रमेव कनक॑ कि वा बहु बमहठे 
यत्सत्य॑ पुनरुक्तवस्तुविरसः स्गक्रमो बेधस: ॥ 
२१ हे 
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[यदि उसका मुंह वर्तमान, है, तो चन्द्रमा की कहानी ख़तम हो गईं। उसकी 
मुसुफान है, तो भ्रमृत क्या है ? यदि उसकी चिंतवन है, तो कमलों ने हार 
मान ली । उसकी वाणी के आगे मधु को घिक्कार हैं। वह कान्ति यदि विद्यमान 
है, तो सोना स्वाघीनता खो बैठा | उसके बारे में हम भर अधिक क्या कहें ? 
ब्रह्मा की संष्टि पुनरुक्त वस्तुप्नों के निर्माण से पराह मुख है--यह तथ्य 
नितागत सक्त्य है। ] 

शूंगार का कोमल पक्ष दोनों नाटिकाओं में सरसता से चित्रित किया 
गया है। 'विद्धक्ालमझिका! संस्कृत में निबद्ध होने से नाटिफा है, तो 
'क्रपरमज्ञरी” प्राइृत में निवद्ध होने से 'सट्टक! है, परल्तु दोनों में शास्त्रीय 
दष्टि से नाम का अन्तर है, झन्यथा दोनों के घटनाचक्र में मुलत: ऐक्य है। 
नाथ्यज्ञाश्र की पद्धति से दोनों वस्तु-विव्यास, रसोन्मीकत तथा पात्र चित्रण 
में पूर्ण समानता रखी हैं। राजशेखर की कविप्रतिभा नितानन्‍्त श्लाघनीय 
है। जिस प्रकार युद्धवर्णन में वे रौद रस की अभिव्यञ्ञना में सफल्त हैं, 
उस्ती प्रकार प्रेम के विम्लेषण में तथा श्ूंगार रस की अभिव्यक्ति में समर्थ 
हैं। शब्द-सौष्ठव, भर्थ-सौन्दर्थ तथा रसोद्वीमति सवंधा हृदय को आवर्जित 
करती हैं । इस प्रसंग के विशदीकरण के निमित्त एक दो उदाहरण 
पर्याप्त है। 'विड-शाहूमक्लिका' की इस सुभग नान्‍दी में कामदेव का चार 
चित्रण है--- 


कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षाप्रदाने 

परमसुहृद ग्रनज्ञो रोहिणीवल्लभस्य । 
प्रपि कुसुमपृषत्केदवरदेवस्प जेता 

जयति सुरतलीलानाटिकासू त्रघारः ॥ 


[ कैछि की दीक्षा देने में अवक्ाओं के कुछगुर, चन्द्रमा के परम मिले 
फूल के बाणों से महादेव को जीतने वाले तथा सुरतल्लीछ्ा की नाटिका के 
सुत्रधार फामदेव की विजय हो | ] 


यहाँ छब्दों का विन्यास निश्चयहपेण कोमल और छारित्यपूर्ण है । 


वियोग का प्रप्त॑ंण कपू रमझ़रों में बड़ी मामिकता से चित्रित किया 
गया है। प्रःकृत को मघुरिमा से उक्ति में विशेष चमत्कार उत्पत्त हों 
गया है -- 


परिच्छेद ] नाटक-साहित्य ३२३ 


सह दिवसणिताई दीहरा सासदंडा 
सह मणिवलय्ेहि बाहधारा गलंति। 
सुहगझ् | तुग्र वियोए तेऊ उच्बेऊणीए 
सह भ्र तणुलताए दुब्बला जीविदासा ॥ 
( कयू रमंजरी २।६ ) 
| हैं सुभग, तुम्हारे वियोग में बह नाग्रिका नितान्त उद्विग्न हो गईं है। 
दिन और रात्तों के स्वाथ उसकी साँसतें लम्बी हो गई हैं। मणि की बनीं 
चूड़ियों के साथ नेत्रों से आँसुझों की धारा गिरती हैं। ओर कितना कहा 
जाय ? देहलता के साथ ही साथ उस्रके जीवन की आश्या भी दुर्वक हो गई 
है। ] परहोक्ति का सौन्दर्य कितना चमत्कारी है। उसकी कोमछ देहयष्टि जिस 
प्रकार बलद्वीन पड़ गई है, उसी प्रकार उम्रके जीने की आस भी कमजोर 
हो गई । 

कप रमझ़रो में कवि ने विरहवर्णन के प्रसज्भ में सच्ची काव्य-प्रतिभा का 
परिचय दिया है-- 

पर॑ जोण्हं उण्हा गरलसरिसो चन्दणरसों 
खदक्खा रो हारो रप्नणिपवणा देहतवणा। 

मुगाली बाणाली जलइ भ्र जननहा तणुलदा 
वरिट्ठा ज॑ दिद्ठा कमलवग्नमणा सा सुणमभ्रणा ॥ 

[ तात्पर्य है कि जब वह कमछनयनी सुन्दरो दृष्टिपय में ग्रायी तब 
से चांदनों ताप उत्पन्न करने छंगी, चन्दनरस गरल के समान प्रतोत 
हुआ, हार काटे स्थल पर नमक-सा लगने छगा, रात के ठण्डें पवन देह को 
जलाने छगे, मृणाल वाणावल्ली प्रतीत हुआ झौर जलू से ग्रा्द तनुरूता भी 
जलने छंगी । ] शत 

इनके काव्य में छोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का विशेष चमत्कार दीख पड़ता 
है। 'वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनः दिवसान्तरिता मयूरोः हिन्दी के 
'तव नगद न तैरह उधार! का ही पुराना प्रतिनिधि है। इतके नाटकों में 
गति छोकता फा अभाव भत्ते ही हो, परस्सु पात्रों को सजीवता निएचय ही 
चमत्कारिणी है। 


ऋचूूछ. 'ग, वन्‍यम-न 


३२४ संस्कृत वाइमय | सप्तम 
१०, क्षेमीशवर 


ते राजशेखर के समकालीन ये तथा राजा महिपाल ( कन्नौज नरेश ) के 
समापण्डित ये। इनके लिखें हुए दो ताटक हैं- ( १ ) चण्डकौशिक, ( २) 
नैषघानन्द, जिनमें चण्डकौशिक विशेष प्रप्तिद्ध है। इसमें सत्यहरिश्चन्द्र का 
दीवर्न-चरित्र नाटकेहूप में दिखलाया गया है। इसमें पाँच भर हैं। हिन्दी में 
आरतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने इसो नाटक के प्राघार पर अपना 'पत्यहरिशए्चन्द्र” नामक 
प्रस्यात नाटक लिश्वा है। 
॥ ११, शक्त्भद्र 

रामकथा में आश्चर्य रस के द्वारा कौतूहल घर्घम के रसिक नास्यकार 
दाक्तिभद्र केरल देश के कवि हैं जिनका 'ग्राइचरय॑चूडामशि/ नामक ताटक 
की ख्याति दक्षिण देश में विशेष रूप से हैं। इस राम ताठके में सात अंक हैं 
तथा राम के वनवास से आरम्म कर रावण के विजय तक की प्रमुक्ष घटनाओं का 
यहाँ वर्णन है। इस ताटक में चार घटनायें विशेष महत्त्व रखती हैं--शुपणखा 
का विरूपण, जानकी का हरण, हनुमान का सन्देश तथा सीता की भ्ररिति- 
दाद्धि। जातकों हरण की कथा में विशेष, स्वामाविकता छाने के उद्द श्य से 
रावण रामके रूपमें सोता का हरण करता है। यहाँ पर रावण ओर शूर्पणखा 
दोनों ही राम और स्तोता का वेष धारण करते हैं श्रोर सीता तथा राम को 
घोखा देने का प्रयास करते हैं।॥ राम्र का चित्रण नितान्त सुन्दर हुआ है। वे 
बिकछता तथा निदराज्षा से दुःल्ली मानव के प्रतोक न होकर धर्म संस्थापक 
मर्यादावादी वीर पुरुष हैं। प्रतिनायक्ष रावण अघाभिकता का प्रतीक है। 
पीता विद्वुद्धता की मृत है, वो शुर्पणखा छक्ना की । फलत; रामकथा का 
यह नवीन प्रफार का विन्यास्र है । 

केरल के राजा कुलशेखर (१०म शतों) ने 'तपती संबरण” नामफ प्रख्यात 
नाटक का तिर्माण किया था। आश्चर्यचूडामणि को प्रस्तावना इसे केरल का 
प्रथम नाटक बतलाती है। फलत: जाक्तिभद्र का समय ६ छाती में मानना 


उचित है-- कुलशेखर से पूर्व । 


ओह 








नाटक का हास युग 


पंस्कृत नाटक के अम्युदय का घ्रुग दशम शती तक समाप्त हो जाता हैँ । 
भास से लेकर राजशेखर तक का फालखतण्ड संस्कृत ताटककारों की प्रतिभा से 
दोप्त तथा उज्ज्वल था। उसके अनन्तर मी संस्कृत नाटकों का निर्माण चलता 
रहा, परन्तु इस युग में प्रतिभा की उतनी विमल विभूत्ति दुष्टियोचर नहीं 
होती । प्रत) इसे 'नाटक का ह्ास युग” को संज्ञा दी जातो है। इस युग के 
मुख्य नाटकों तथा प्रणेताओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है । 
( क ) कुन्दमाला 

यह बड़ा ही कमनीय रूपक है। कथानक रामचन्द्र के उत्तर-चस्ति का 
वर्णन प्रस्तुत करता है। यह छः अंकों में विभक्त है--( १ ) प्रथम आंक में 
वाल्मीफि के आश्रम के पास रूदमण के द्वारा गर्भवती स्लीता का परित्याग 
बरणित है । ( २ ) द्वितीय अंक में सीता के दो पुत्र लब-कुप्च उत्पन्न होते हैं, 
जो वाल्मीकि के द्वारा रामायण के गाने की श्षिक्षा पाकर राम के नंमिषारण्य 
में प्रस्तुत अश्वमेघ यज्ञ में अपनी माता सीता के साथ जाते हैं । ( ३ ) तृतीय 
अंक में छव-कुण के साथ सीता यज्ञ में पहुँचती हैं। गोमती के तौर फ़र 
टहलते हुए राम और लृद्मण जलघारा में कुन्दपुष्पों की वहुतों हुई माला 
देखते हैं। राम उसे पीता द्वारा ति्मित जानकर विक्लाप करते हैं. जिसे 
समीपवाले कुंज में खड़ी हुई सोता स्वयं अपने कानों राम का करण विक्ाप 
सुनती हैं। (४ ) चतुर्थ अंक में तिलोत्तमा नामक भ्रप्सरा राम के सम्मुख सीता 
का रूप घारण कर आती है, जिससे राम का विषाद और उम्र हो जाता है । 
(४ ) पंचम अंक में छूव-कुश राम के सामने रामायत् ता गायन करते हैं । 
(६) षष्ठ--अन्तिमः अंक में प्रश्वी देवी प्रकट होकर सारे समाज के सामने 
सीता को पतिब्रता घोषित करती हैं और अन्त में रामचन्ल का पुन्नों से 
समस्वित साध्वी सौता से मिक्तन होता है । क्‍ 

इस सामान्य कथावस्तु का व्न इसे उत्तरराम वरित का ऋणी बंतलाने के. 
लिये पर्याप्त है। दोनों राम के उत्तर-चस्ति पर झाषारित सुश्षपर्यवसायी नाटक 
हैं । दोनों में प्रदूश्य सोता की कल्पना को गई दे, परन्तु कुर्दमाला भव्य के 
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उत्तररामबरित' के द्वारा प्रभावित होने की विशिष्टता एजता है, उसकी समता 
बह कथमपि नहीं कर सकता । इसको भाषा जझूए सरल और सुतोध है । शैली 
प्रसादमयी है और दर्शकों के मनोरज्ञन करने में ग्रल़मु है, परन्तु मानव-हृदय 
के सुद्षम भावों का जो विश्लेषण उत्तररामचरित में है वह कुन्दमाला में | खोजने 
पर भी नहीं मिल सकता । प्रकृति-चित्रण में भी दोलों में नितान्त पाथंक्‍्य है। 
: उत्तरंरामचरित में भीषण, भयावह प्रकृति का चित्रण है, किन्तु कुन्दमाला में प्रकृति 
के मघुर भाव को अभिव्यक्त किया गया है। यह अन्तर दोनों कवियों के 
दृष्टिकोण का पर्याप्त विभेदक है | 
लक्ष्मण रमणीहृूपा गोमतो का वर्णन करते हुए कह रहे हैं--- 
मरकतहरितातामम्मसास्‌ एकय्रोनिः 
मदकलकलह॒प्ीगीतरम्योपकण्छा. । 
नलिनवनविकासरर्वासपन्तों दिगन्तानु 


नरवर | पुरतस्ते दृश्यते गोमतीयम ॥। 
( अंक ३, श्छोक ५ ) 


प्तीता का विलाप प्रकृति के पशु-पक्षियों को कितनी मारमिकता के साथ 
प्रभावित कर रहा हैं-- 
एते रुदन्ति हरिणा हरित विम्ुच्य 
हंस।इच शोकविघुरा: करुएं झुदन्ति । 
नृत्य त्यगन्ति शिक्षिनोईपि विलोक्य देवीं 
तियंग्गता वरममी न वर्य मनुष्याः॥ 
( अंक १, एलोक १८ ) 
इस उपेक्षित नाठक की उपलब्धि १६२३ ई० में ही हुई हैं। इसके 
रचगिता की समस्या आज भी गवेषकों से ग्रपना समाधान चाहती है । कुछ 
विद्वान बिड्नाग ( प्रस्तिद्ध बौद्ध दाशनिक ) को इसका रचथिता मानते हैं, 
परल्तु उनको रचना न होकर यह किसी घीरनांग था वीरताग नामक कवि 
की कृति है। देश-काल का पता नहीं है। कुन्दभाला का प्रथम उल्लेख 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र कृत 'तास्यदर्पण' ( रचनाकाल ११०० ई० के आसपास ) में 
भिछता है”, जिससे इसका रचताकाकू १००० ई० के आसपास, अर्थात्‌ दशम 


शी के उत्तरार्ध में प्रतीत होता है। भवभति से 
, इस काल तिर्घारण की पोषिका है भूति से प्रभावित होने की घटन 


] शिल्प 5 द्ध हु 
२, 'प्रकर्या सथा वीरनागनिवद्धायां कुम्दमालायाम! आदि--नाव्यदर्पण, १९ 
४८, ( वडोदा सं० )। 
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(ख ) अप्तन्त राघव 

रामकथा पर निर्मित यह नाटक अपनी प्रसन्त पदावली तथा मनोरम 
कविता के कारण श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। नाटक का वैशिष्ल्य रामचन्द्र के मधुर 
भावों के दित्रण में है और इसलिए इसका नाम बहुत ही सार्थक है। इस 
नाटक में पहिली वार वाटिका का दृश्य दिश्ललाया गया है, जहाँ राम अपने 
गुर के छिए पुष्पचयन करते जाते हैं और सीता से उनका प्रथम साक्षात्कार 
होता है, जो गिरिज्ञा पूजन के निमित्त माता के आदेश से गई हुई थीं। इस 
पूरे हृश्य को गोस्वामों तुछ॒प्तीदास ने अपने 'रामचरितमानस' के वालफाण्ड में 
भावुकता के साथ चित्रित किया है। अन्य कल्पनाओं के लिए भी वे इस 
नाटक के ऋणी हैं, परन्तु वाटिका वाला हश्य तो सर्वाधिक महत्वशाली है । 


इसमें रामकथा स्रात अंकों में वर्णित है जिसमें राम और सीता के 
बाटिकावाली प्रथम साक्षात्कार की कथा वड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हैं। 
इस नाठक के रचगिता हैं ताफिक जयरदेब, जो महादेव ओर 
सुमित्रा के पुत्र थे तथा बरार के कुण्डिनपुर के निवासी ये । इनके काल का पता 
इस घटना से छगता है कि विश्वनाथ कविराज (१३५० ई० ) ने अपने 
'साहित्यदर्पण' में इस नाटक का एक पद्च दृष्टान्तब्पेण उद्धृत किया है-- 

कदल कदली कफरभ:; करभः 
करिराजकर:. करिराजकरः । 
श्रुवनन्रितयेषपि बिभति तुला- 
मिदप्ूरुपुरं न चमूरुहृदाः ॥ 

[ इप़ कमनीय पद्म का तात्पर्य बड़ा ही सुन्दर है। मृंगनयनी सीता के 
कशगुगल को चिशुवन में कहीं समता नहीं मिल्ल सकती । कंदली ( केछा का 
खचिकता खम्भा ) तो फदली | जड़ ) ही है। करम ( हाथ का प्रकोध्ठ से चलकर 
कनिप्ठिका तक का भाग ) तो करम ( अति रूघु ) हो है। गजराजका सूंड भी 
सूँड़ (अति कठोर ही है। इन दृष्ट उपमानों के तिरस्कार कर देने पर जगत में 
वह पदार्थ ही भ्रविद्यमान है जिससे उस ऊब्युगल की समता निष्पत्त की जाय ।] 

फुलत: प्रसन्‍तरांघव की रचता को कोड $ ई७ के ग्रासपास निश्चय 
करना चाहिए । ग्राम तथा माता-पिता के नामों में मिन्‍नता होने के कारण 
नाटक का कर्ता 'गीतगोविन्द' के प्रसेता जयदेव से नितात्त भिन्न है, जो केन्दरविल्व 
( कुछ छोग इसे बंगाल में बौर कुछ लोग इसे उड़ीसा में स्थित मानते हैं ) के 
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जयदेव की माषा में अद्भुत विछास एवं 


निवासी तथा राघादेबी के पुत्र थे । 
क, परिष्कृत एवं मधुर है। 


लाहित्य है। इनकी शैली बड़ी ही प्राक्षल, प्रासादि 
इनकी उपाधि 'पीयूषवर्ष! ( अमृत बरसाने बाला ) पर्वया उचित है। श्रपने 
विषम में इनकी यह गर्वोक्ति सार्थक्र प्रतीत होती है--'विल्ासो यद्‌ वाचामसम- 
रसनिष्यन्दमघुरः/। फलत: प्रसल्तराघव” को बीति उसकी नाटकीयता की 


प्रपेक्षा उप्तकी सुकुमार रसमयी काव्यकत्पना के ऊपर ही अधिक है । 


शैली फा एक ही नमूना पर्याप्त होगा-- 
प्रवि मुदमुपयान्तों वागूविलासैः स्वकीयेः 
परभणितिषु तोष॑ यान्ति सन्‍्तः कियन्तः। 


निजधघनमकरन्दस्प-दपू ण लिबाल: 
कलशसलिलसेक नेहते कि रसाल:; ॥ 
( प्रसल्तराघत ११६ ) 
[इस संसार में भा ऐसे सज्जन कितने हैं जो अपनी कविताझ्रों से आनन्दित 
होते हुए भी दूसरों को काव्यरचनाप्नों पर पूर्ण सन्तोष प्रकट करते हैं ? क्‍या 
प्राम का वह वृक्ष, जिसका वाला अपने सघन मकरन्द रस से ही भर रहा हो, 
घड़ों के जल से सीचे जाने की कामना नहीं करता १ | 


इस नाटक के झाब्दविन्यास बड़े ही मधुर तथा प्राज्षक हूँ। यथा 
धुव॒तिलोकललामवल्ली', 'कलकण्ठी-कृष्ठप्ंवादर्भाम:/, 'सततसुल्लसंवासवस त्ति/, 
'कैषां नैषा कयय कविताफामिनों कौतुकाय/ आदि पदों का छालछित्य सवयंप्तिद्ध 
है, परवी करने की जगह उसके लिए नहीं है । 


( ग॒ | प्रबोधचन्द्रोदय 


अवोधचर्रोदय संस्कृत के रूपक-साहित्य में एक विश्विप्ट प्रकार का 
नित्य आदिप्रन्थ है। यह उस नाटब्रप्रकार का प्रातिनिव्य करता है 
जिप्ममे भरमृत पदार्थ ( जैसे शा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दम्भ, हिंसा आदि | 
मूर्त रूप में कल्पित होकर नाटक के पात्र बनाये गये हैं। साधारणरीत्या मूर्त 
पदार्थों ४ ही नाटकों में पाग्मकल्पना की जाती है । यह ठीक उसके विपरीत 
है । फहीं तो समस्त पान्न ही अमूर्तात्मक हैं और कहीं मूर्त तथा अमुछ का 
मिश्रण प्रस्तुत किया गया है । ऐसे नाटकों को हमने 'प्रतीक नाटक' ( अंग्रेजी 
में एलेगारिकर ड्रामा ) की संज्ञा प्रदान की है। संस्कृत के नाट्यश्ासत्त्रीय 


परि्लिंद | नाटक-सा हित्य ३२६ 
ग्रस्थों में सामान्य नाटकों से उन नाठकों का पृथक निरूपण नहीं किया गया है । 
पंस्क्ृत के ग्रालोचफ इस विशिष्टता को महत्त्व देने के पक्ष में नहीं हैं, परन्तु 
पाश्चात्य आलोचना इसे विशेष महत्त्व देती है। 

प्रतीक नाटक की उत्पत्ति का रहस्य आज भी प्रत्तीत में पड़ा है ! केवल अश्वघोष 
( प्रथम शती ) के एक अपूर्ण नाटक में अमूर्त पात्रों की सत्ता उपलब्ध होतो है । 
इस रूपक में हम 'वबुद्धि' 'कीति! और 'धृति! फ़ो प्रवेश कर कथनोपकंब्रन करते 
हुए पाते हैं। तदनन्तर स्वयं बुद्ध का आगमन होता है, जो युनानी कला से 
गृहीत वेषभषा से मण्डित हैं । नाटक के ब्रुद्ित होने से हम यह नहीं जानते कि 
आगे चछकर बुद्ध का कथनोयकथन इन श्रमृ्त पदार्थों के साथ होता है या नहीं ? 
ऐसे मिश्रण के लिये हमें 'प्रवोधचसद्रोदय से थ्रागे बढ़ कर सोलहवीं शतती के 
कविकर्णपूर के चेतस्य-चन्द्रोदय तक जाना होगा, जहाँ महा प्रभु चैतन्य अमूर्त पदार्थों 
के प्ताथ मिश्नित कर दिये गये हैं। यद्यपि वे उनके साथ कंथनोपकथन वस्तुत; 
नहीं करते । अश्वघोष के प्रतीक नाउठक का यह छूथघु भक्ष मोहराज पराजय 
( १३ दाती का प्रयमार्ध ) की स्मृति उदित कर देता है, जहाँ यधार्थ और 
काल्पनिक, म॒र्त सौर अमरर्त पात्र कयनोपकथ्न करते हूँ । फलत: अ्श्वघोष को 
बौद्ध प्रतीक नाटक प्रवोधचन्द्रोदय जैसे वेदाम्ती प्रतीक नाटक की पूर्वपीठिका 
प्रस्तुत करता है ओर इस विश्विष्ठ सरणि फा बही प्रथम तथा प्राचीन 
प्रतिनिधि हैं । 
समयनिरूपण। 

प्रयं घचन्द्रोदप के रचयिता का नाम इ४श मिश्र है। नाटकों प्रस्तावना 
संफेत करती है कि इस नाटक का अभिनय जेजकमुक्ति [वुन्देल खण्ड ) के चन्देकत- 
बंशीय राजा कीर्तिवर्मा के समक्ष उत्के सेनापति गोपाल की भाज्ञा से किया 
गया था। चैदिवंश के राजा कर्ण ने ( १०४२ ईं० में जीवित ) कीतिवर्मा को 
परास्त किया था। परस्तु वीतिवर्मा के सेनानी गोपाल ने उसे पराछ्त कर 
अपने स्वामी को पुतः सिहासन पर बैंठाया । सम्मबतः यही महोद्षव नाटव के 
अभिनय के छिये सु्भोग्ग अवसर था। कीविवर्मा का समय ११ शी का 
उत्तरार्ध है और प्रबोधचम्द्रोदय के निर्माण का यही युग है। 

इंस नाटक की घटनास्थल यहीं पुण्यमयी वाराणसो नगरी है, जहाँ विवेक 
घी सेना के सामने मोहंराज को पराजित होना पड़ता है और प्रवोधहपी चन्द्रमा 
का उदय होता है। नाटक में कवि ने विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, दस्भ श्रद्धा 
भक्ति आदि कैवल पमूर्त पात्नों को अस्दुत्त का. अपने लद््य की सिद्धि की है । 
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यह सम्पूर्णतया दार्शनिक नाटक है। कवि की दृष्टि झरद्व॑त वेदान्त की उपात्तिका 
है | केवल दाष्क ज्ञान से मुक्ति की सिद्धि न हीकर भक्ति के द्वारा संपुटित 
ज्ञान से ही वह प्राप्त हो सकती है-- यहें स्रमाज यहाँ दिखलाया गया हैं। कवि 
की लेखनी अमूर्त पदार्थों के चित्रण में इतनी समभ है कि वे पात्र जीवत पदार्थों 
के समान ही उठते-बैठते हैं, बोलते-चालते हैं। उदाहाराणार्थ दम्भ का चित्रण 
इसका उज्ज्वल निरदर्शन है। ह्ितीय अब्ु में दम्भ और भ्हंकार का वार्तालाप 
इतना सजीव, सशक्त तथा सटीक है कि केवल इतना भी अंश कृष्णमिश्र फ्लो 
नाट्यकुशलछता का पूर्ण प्रमापक है। नाटक की काव्पशली का परिचय प्रस्तुत 
करने वाला यह एफ ही श्लोक बालोचकों के लिए यहाँ पर्याप्त होगा । 


ग्रमुष्य संप्तारतरो रबोध- 
मूलस्य नोन्‍्मलविनाशनाय | 
विश्वेश्वराराधतबीजजातातु 


तत््वावबोधादपरोड्म्युपाय: ॥ 
( प्रबोधचन्द्रोदय ७७१) 


[ अज्ञान रूपी जड़ वाले संसारबृक्ष के समूल नाश करने का यही एकमात्र 
उपाय है कि जंगदीश्वर ( परमात्मा ) के आराघनबीज से प्रादुभू तः तत्त्वज्ञान 
का आश्रय लिया जाय । ] 

इस शैली के हूपकों में यश:पाक कवि का 'मोहराज-पराजय! ( १३वीं 
शतो ), वेदान्तिदेशिक का 'संकल्पसुर्योदिय/ (१३वीं श० ), कविकणपूर 
का 'चैतन्यचनद्रोदय! (१३वीं दु० ) तथा झ्ातर- राम मस्ती के विद्यापरिणयन' 
और 'जीवानन्दन' ( १८वीं शत्ती ) मुख्य नाटक माने जाते हैं। 


(घ) वत्तराज 


रूपक के दक्ष भेदों में से नाटक, प्रकरण तथा प्रहसन को लोकप्रियता 
प्रात थी। अतएव इनके उदाहरण पर्याप्त परिणाम में हमें प्राप्त होते हैं, 
परन्तु पक के प्रन्य प्रभेदों, जैसे डिम, समवकार, वीथि, अद्धू तथा ईहामृग 
साम से र्यात भेदों के हृष्टान्त बहुत ही च्यून हैं। इनके लोक-प्रचलित न 
होने से इधर कवियों का ध्यात ही नहीं गया । केवल वस्सराज कवि ने इन 
23 रूपकों की रचना की है तथा इन प्रकारों का मब्य निदर्शन प्रस्तुत 
कया है । 
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वत्सराज कालिजर के राजा 'परमदिदेव' के प्रमात्य थे तथा उनके पुत्र 
बुलोबपयवर्मदेव” के समय में भी उसी पद पर प्रतिष्ठित रहे । परमरदिदेव का 
समय ११६३ ई०-१२०३ ई० तक था तथा उनके पुत्र का समय (३वों 
शतावंदी के मध्यमाग तक था। इस प्रकार वत्सराज का समय १२वें शतक 
फा उत्तराध तथा १३ वें शतक का पूर्वार्ध है। ये परमदिदेव ही 'परपालछ' 
के नाम से प्रम्तिद्ध थे, जिनके पृथ्वीराज के द्वारा पराजित होने को घटना का 
वर्णन चन्दवरदाई के 'रासो' ( महोबा समय ) में मिकृता हैं। वत्सराज 
के ये रझूपक बड़े ही महत्त्वपूर्ण हूँ । इन अ्रप्रचलछित छूपकों के स्वरूप का 
ज्ञ।न॑ हमें इन ग्रन्थों से मिलता है। इनकी भाषा में प्रवाह है। वह लम्बे 
समासों से न तो दबी है और न अप्रचलित छाब्दों के प्रयोगों से भरी है । 

( १ ) कर्पूरच रित-भाण- नीलकण्ठ के यात्रा-प्रहोत्सेव में यह भाण 
पपरमाल' की बाज्ञा से खेला गया था। इसमें एक घूतकर की झतक्ीड़ा तथा 
वेश्या के साथ उसकी प्रणयल्ोछा का मनोहर वर्णन किया गया है । 

(२) हास्प-चूडामणि-प्रहसन--पह प्रह्नन एक अछ्छु का हैं। इसमें 
भागवत घर्म के एक प्राचार्य 'ज्ञानराशि! की खूब दिल्‍ूग्गी उड़ाई गयी है । 
इस श्ञाचार्य फो 'वेबली' विद्या श्राती थी जिसके सहारे वह गड़े हुये धन का 
तथा भूलो हुई वस्तुओं का पता लगाया करता था । घामिक कृत्य को छोड़ 
कर लौकिक कार्यों की ग्नुरक्ति को लक्ष्य कर इस प्रह्तन को रचना की 
गयी है । 

(३) जिपुरदाह--डिम । इस डिमर में चार अड हैं। कथा पुराण से ली 
गयी है। भगवान्‌ शंकर ने तिपुर असुर का नाश किस प्रकार किया था, 
इसी का साहड्भोपाजु वर्णन इस डिम में हैं। भरत मुनि ने नास्यशाज् में 
'त्रिपुरदाह” ताप्रक डिम्र के श्रथम प्रयोग का उल्लेख किया है। इसो प्रंकेत को 
ग्रहण कर वत्सराज ने इस झपव की रचना को | इसमें रोड़ रस का परिपाक 
पूर्णहप से विद्यमान है। अन्य डिम वहुत पोछे के हैं। घनश्याम-रचित डिनि, 
वेड्यूटवर्य का 'कृष्णविजय', रामकविकृंत भमम्मथोन्मथन' डिम के अन्य उदाहरण हूँ । 


(४) किरातार्जुनोय-व्यायोग । ब्यायोग एक अड्धू का होता है । दत्त 
एकाड्ुगी रूपक में अर्जुन भोर शिव का उुढ दिल्ललायथा गया है। कंधानक 
वही है जो भारवि के सुप्रश्तिद्ध महाकाव्य की है। प्रह्लादनदेव-रचित 'पार्ष- 
पराक्रम” इससे कुछ प्राचीन है । इतके रचथिता चन्द्रावती (जोधपुर ) के 


प्रमार राजा घारावष के भाई थे | घारातर्ष आबू के परमार राजाओं में 
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नितान्‍्त प्रस्तिद्व हैं। प्रह्नादनदेव का समय ११६३-१९०६ ई० है। 'पार्य- 
पराक्रम! लोकप्रिय व्यायोंग है, जिसमें महाभारत के विराट पर्व में उल्लिखित 
बर्जुन के द्वारा विराट राजा की गायों का कौरवों के पञ्े से छुड़ा लेते का 
(गोग्रहण ) वर्णन है। काझनाचार्य का 'धनक्ञप-विजय' रामचन्ध का 
(निर्भयभीम' ( १२ वाँ शतक ), विश्वताथ ( १३५० ) का 'सॉगन्धिकाहरण' 
व्यायोग के अन्य उदाहरण हैं। भास का 'मध्यमब्यायोग” इन स्वों से 
प्राचीन है । 


(५) समुद्रमंथन--समवका र । तोन अद्धू के इस स़मवकार में समुद्रमथन 
का बुतान्त बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। भरत ने समुद्रभयन को 
समवकार का आदर्श बतकाया है। इसी सुचना के पश्रनुसार वत्तराज 
ने इस कृपक का प्रणयन किया। समवकार के श्रन्य उदाहरण उपछूब्ध 
नहीं होते । 

(६) ईहामृग--इसका बृत्त मिश्र होता है। इसमें चार प्रदू और तोन 
सन्वियाँ रहती हैं। कथानक में प्ंघर्ष इतना होता है कि प्रतोत होता है 
कि तुमुल संग्राम हुये विना न रहेगा, परन्तु फिर भी वह युद्ध व्याज से रोक 
दिया जाता है| मृग के समान अलम्प नायिका की अभिल्‍ाषा के कारण इसका 
नाम साथक दीक्ष पड़ता है। 'वीरविजय' तथा 'क्मिणीहरण! का पता नहीं 
चल़ता। वत्तराज का 'इक्मिगीपरिणय' इसका एकमात्र उपलब्ध उदाहरण 
हैं| तीन अच्छू के इस छपक में कृष्ण के साथ शिक्षपाक् तथा रुक़म के विशेष 
संघर्ष का तथा छल्ल पूर्वक युद्ध रोकने का वर्णन है । 


पत्सराज के ये रपक काव्य-हष्टि से नितान्‍्त सुन्दर हैं। इसकी भाषा साफ 
सुधरी है | और श्लोक प्रसाद गुण से युक्त हैं। इसका निवेश रूपक के स्वरूप के 
अनुकुल ही है। 'झविप्रणीहरण'--ईहामृग की यह नान्‍दी बड़ी ही सुन्दर हैः-- 
दरमुकुलितनेत्रा स्मे रवक्‍्त्राम्बु जश्री- 
रुपगिरिपतिपुत्री प्राप्तसान्द्रप्रमोदा । 
मनपसिजमयभावेर्भावितध्या नमुद्रा 
वितरतु रुचिरं व: शञाम्भवी दम्भभन्नि: ॥ 


व---_- ी:नः»> 


हिल ७... मिट. किन. +- मे आओ 00 अप 
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रूपक के श्रन्य भेद 


नाटिका 


दशरूपक के अनुसार प्रकरण शौर नाटक के मिश्रण को 'नाटिका” कहते 
हैं | नायक नाटक से लिया जाता है और वृत्त प्रकरण से । इसीलिये नाटिका 
के नायक इतिहासप्रत्तिद्ध व्यक्ति ही होते हैं; परन्तु इनका बृत्त कविकल्पना- 
प्रसुत होता है | संस्कृत-साहित्य में सबसे पहली नादिका महाराज हर्षवर्धन 
को 'रत्नावछी' तथा 'प्रियदर्शिका' है। इन्होंने जिस परम्परा को श्रग्नसर किया 
उसी का अनुसरण पिछले नाटिका के लेखकों ने किया | विल्हुण की 
'कर्णसुन्दरी” नाटिका १०८० और १०६० के आसपास की रचना है। विल्हण 
झपने महाकाव्य के लिये प्रसिद्ध हैं। इस नाटिका में चार अबू हैं। इसमें 
'अगहिछवार” के राजा कर्णदेव त्रैलोक्यममल्ल (ई० १०६४-१०६४ ) का 
बुद्धावस्था में कर्णाटक्त के राजा जयकेशी की कन्या के साथ विवाह 
सम्पन्न होने फा वर्णन है। कथानक का प्रदर्शन 'विद्धश्चाहभव्जिका' से 
मिलता है | 


घारा के परमारनरेश अर्जुनवर्मा के गुरु मदनपाल सरस्वती ने 'विजयश्ी' 
या 'पारिजातमझरी' नामक नाटिका लिखी है। इस नाटिका में मी चार 
अछ्छू हैं, जिसके केंवघल दो बच धारा में शिक्षा पर खुदे होने से सुरक्षित 
हैं। इस नाटिका का समय १३वीं झत्ाव्दी का प्रारम्भ है। अजुनवर्मा ही 
इसके नायक हैं। कवि ने दिखलाया है कि जब झरजुनवर्मा ने चालुव्य नरेद्रा 
भीमदेव द्वितीय को परास्त किया तव उनको छाती पर एक माला गिरी 
और गिरते ही वह एक सुन्दरों के रूप में परिणत हो गयी । यह सुन्दरी 
चालुबय नरेश की कन्या थी और इसी से राजा का विवाह हुभा | 
नाटिका का यही कथानक है, जिसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी प्रत्तोत 


होता है । 


मथुरादास ने राघा-कृष्ण के प्रेम को 'बृषमानुजा' नाटिका में बड़ी सुन्दरता 
से दिखलाया है। इस नाटिका के रचयिता गड्जा के तीरस्थ सुवर्ण-शेखर 
नामक स्थान के कायस्थ थे। राधा इष्ण के हाथ में किसी सुन्दरों का चित्र 
देखकर उनसे मान कर वँठती है। पीछे देखने पर यह राधा का हीं चित्र 
निकलता है। यही वृत्तान्त इस नाटिका में दिखलावा गया हू! । बिल्हण की 
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'कर्णसुन्दरी”” कवि की प्रस्तिद्ध उदात्त शैली में लिखी गयी है, जिसका निदर्शन 
हमें 'विक्रमांकदेवचरित! में मिलता है। “बृषभानुजा' नाटिका को भाषा 
कर्णसुग्दरी से प्रपे्ाइत सरल है। मथुरादास की पदावली अत्यन्त कोमलछ 
है, जो राधा-कृष्ण की छीछाम्रों के वर्णन के लिये नितान्‍्त उचित है। नीचे के 
पद्मों से दोनों की रोति का पार्थक्य स्पष्ट हों जायगौ-- 
विघत्त नि:ःसेक॑ सहजरमणीयस्तरुशिमा 
बपुव॑ल्‍्ली चित्रे: कवचयति लीला-किसलये: । 
विज्ञासव्यापार: किमपि कमलस्थो नयनयो- 
रनज्ू' तल्यज्ञया खिभुवन जिगीषु रचयति ॥ 
( कर्णसुन्दरी १ | २६ ) 
इंद मधुरगीतिभिमंघुकराजूनानां सख्रे 
कला पिकुलन तितेः पिकदकम्बकोलाहलेः । 
लतानववधूलसत्किसलयानुका रोदूमे- 
मंमागमनमज़ुल परितनोति मन्ये वनम्॥ 
(वृषभानुजा १। १६ ) 
प्रकरणा 
प्रकरण की कथावस्तु नाटकीय कथा के समान इतिहास या पुराण में 


प्रसिद्ध न होकर कवि को कल्पता से प्रसृत होती है। नायक धीरप्रश्गान्त होता 


है और मन्त्री ब्राह्मण अथवा व्णिक में से कोई एक होता है। नाथिका कहीं 
कुलवती श्रोर कहीं वेश्या रखी जाती है। इसमें विशेषकर शूंगार रस की ही 
प्रधानता रहती है। प्रकरण को हम साम्राजिक रूपक कह सकते हैं-- वह रूपक 
जो समाज के नाना स्तरवाले व्यक्तियों का कथानक तथा चित्रण प्रस्तुत 
करता है । अंग्रेजी का सोशल ड्रामा! संस्कृत फा यही 'प्रकरण' है । माकतीमाघव 
तथा 'मृच्छकटिफ' महनीय प्रकरण हैं, जिनका वर्णन नाटक के प्रसंग में ऊपर 
किया गया है। श्रन्य प्रकरणों की रचना फालास्तर में की गई । प्रधान प्रकरण 
निम्नछिखित हैं--- 





१. कर्णसुन्दरी! काव्यमाला (नं० ७) में तथा 'वृषभानुजा' भी वहीं (नं० ४६) 
में प्रकाशित हुईं है । 
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( १ ) मल्लिकामारुत '--झक्ष प्रकरण में १० प्रह्न हैं। रचयिता का 
प्सज्ी नाम उहण्ड कवि है, जो वस्तुत: केरल में कालिकट के राजा को प्तभा 
के पण्डित थे तथा १७ वीं शताव्दी के मध्यभाग में विद्यमान थे। कथातक 
बिल्कुल मालतीमाघव के समान है। तामसाम्य से कभी-कर्मी यहीं प्रकरण 
दण्डी के मत्ये भी मढ़ा जाता है । 


(२) कौमुदी मित्रानन्द  --बह हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्त की कृति 
है, जिसकी रचना ११७३-७६ ६० के बीच में हुईं। यह प्रकरण अभिनय 
के लिये उपादेय नहीं है, क्योंकि इधर-उधर बिकीर्ण कथनोपकथन का महू एक 
संग्रहमान् प्रतीत होता है । 


(३ ) भप्रबुद् रोहिरोय--जयप्रभसूरि के शिष्य रामभद्रमुनि ( १३ शतक ) 
के द्वारा रखित है। यहाँ जैनघर्म में प्रसिद्ध एक आश्यात का प्रकरणरूप से 
निर्माण हुआ है । 


(४ ) झुद्वितकुसुदचन्द्र *--घनदैेव के पौत्र तथ! पद्मचन्द्र के पुत्र यशश्चन्द् 
की रचना है। यह प्रकरण एक विख्यात धामिक ज्ञास्रार्थ का भ्रवरूम्बन कर 
लिखा गया है, जो ११२४ ६० में शवेत।म्वर मुनि देंवसूरी झौर दिगम्बरमु्ति 
कुपुदचन्द्र के बीच हुआ था| इसमें कुमुदचन्द्र का मुखमुद्रण हो गया इसोलिये 
इस रूपक का यह सार्थक नाम रखे गया है । 


भाण : 


एक भ्रद्धू में समाप्त होनेव ले, धुर्त तथा वि के चरित्र को दर्णन करने 
वाले झूपक को “'भाण' कहते है। संस्कृत-साहिंत्य में प्राचीनता की दृष्टि से 
आण का स्थान नाटक से किसी प्रकार कम महत्त्वगूर्ण नहीं है । अभी हाल में 
बहुत प्राचोन काल में लिखित 'माण! उपलब्ध हुए हैं, जिनका प्रकाशन 
चतुर्भाणी' के नाम से मद्रास से हुआ है । इन भाणों की भाषा, भाव, सरणि 
प्राचीनता की प्रधान प्रतीक हैं। इन भाणों के रचयिता वररुचि, ईप्वरदत्त, 


अत 


१. जीवानन्द विद्यास्तागः के द्वारा प्रकाशित | 
२. भावनगर से १६१७ मेँ प्रकाशित । 
६. क्राष्यी से प्रकाशित, वीर सं० २४२३ | 
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ए्यामलिक तथा शुद्रक हैं । इनके विषम में किसी प्राचीत आक्लोचक का यह 
एलोक मिलता है--- 

वररुचिरीशवरदत्त: इमामलिकः शूद्रकश् चत्लाए। 

एते माणान्‌ वभणुश का शक्ति: कालिदासस्प ॥ 


कालक़म से इन भाणों ” का संक्षिप्त वर्णन यों है-- 


(१) उभयाभिसा रिका--इसके रचयिता बररुखि हैं । वररुचि के 
'कण्ठाभरण' काव्य का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है। अतः यह ईस्वी पूर्व 
तृतीय छत्तक से अर्वाचीन नहीं है। इस भाण की भाषा तथा इॉली बड़ी प्रौद़ 
है । पाटलिपुन्र में इस भाण का अभिनय हुआ था | 


(२ ) पद्मप्रा भुतक-- इसके सवयिता 'छूद्रक! कवि हैं, जिनका वर्णन 
नाटक-प्रकरण में विस्तार के साथ किया गया है। शूद्रक राजा होने के 
अतिरिक्त रूपककार भी थे । प्राचीन काह में विक़्लमादित्य के समान ही 
, सरस्वती के उपासक तथा कवियों के आश्चयदाता होने से इनकी पर्याप्त 
ख्याति घी। इनके विषय में रामिल भौर सोभिलत ने 'शुद्रक-कथा” छिखों थी । 
किसी भ्रज्ञात कवि का 'विक्तास्त-शुद्क' नामक नाटक तथा पश्चशिख का 
'युद्रक-चरित” नाटक का भी उल्लेख मिलता है।, इस भाण में प्राचोन् काल के 
प्रसिद्ध कला-वेत्ता 'मुलदेव” का चरित्र चित्रित किया गया है। इंसके पढ़ने से 
प्राचीन कार के पण्डितों के नोफ-झोक की वातें जानी जा सकती हैं। इस 
भाण का एक पद्य हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन! (पृ० १८८ ) में उद्धृत किया 
है | भय ग्रन्थों में भी इसके उद्धरण मिलते हैं । 


(३ ) घृत॑विट-संवाद--इसके रचयिता का नाम है 'ईश्वरदत्त'। 
भोजदेव ने “श्ृंगारप्रकाश' में इस ग्रस्थ का उल्लेख किया है। हेमचन्द्र ते भी इस 
प्रग्थ के एक पचच का उल्लेख अपने काव्यानुशासन में किया है। इससे स्पष्ट है कि 
इनका समय एगारहवीं शताब्दी से पूर्व का है। इस छूपक में विट 
और घूर्त का परस्पर संवाद कामिनियों तथा वेश्याओं के विषय में दिया गया 
है। भाषा में बड़ी प्रौढता है । 








१. शिवपुरी ( मद्रास ) से प्रकाद्षित १६२२ । 'सूंगार हाट” नाम से हिन्दी में 


भनूदित बम्बई, १६५६९। 
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( ४ ) पादताडितक--इसके रचयिता फा नाम है श्यामलिक। इल्हनि 
अपने को उदीच्य लिखा है, जिससे यह ज्ञात हो सकता है कि वे कश्मीर 
के निवासी थे। क्षेमेद्ध ने आौचित्य-विचारचर्चा' में श्यामलिक:का जो पद्म 
उद्धृत किया है वह इस भाण में मिलता है। अभिनवगुप्त ने श्यामलिक का 
नाम निर्देश किया है तथा 'पादताडितक! से उद्घरण भी दिए हैं। अतः 
. इनको समय ८००-६०० ६० के बीच का होता चाहिए। बहुत सम्भव है कि 
ये महिमभट्ठु के गुर पयामलिक' ही हों । 

१६ वीं शताब्दी के वाद भी प्रनेक भाणों की रचना होतीं रही, जिसमें 
बामनमट्ट वाण का ०युज्भारभूषण”', रामभद्रदीक्षित का अपुद्भारतिकक , 
(या अश्या भाण ), वरदाचार्य का 'वसन्ततिछक' ( अम्मा भाग ), 
शंकरकवि का 'शारदा-तिलका, नल्लाकवि ( १७ वीं शत्ती के छगमंग ) का 
5युद्धा र-सर्वस्व', युवराज-इतत 'रससंदन” भाण मुख्य हैं। इन भा्णों का 
कथानक, लेखनशैलो, वर्णन का प्रकार बिलकुछ मिलते-जुलते हैं । जिम्त चतुर्माणी 
का उल्लेख बिल्‍्तार से ऊपर किया गया है उसको एशॉली से इनकी शैली 
भिन्न हैं। 
प्रहघन 

संस्कृत के नाटक-साहित्य में प्रहनन का एक विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन 
प्रहसनों में कुछ ग्रश्लीलता का अंश भले झा गया हो, परन्तु प्राचीन प्रहसन 
काव्य-दृष्टि से विश्वुद्व हास्य के पोषक हैं और अश्लीलता की छाया से दूर 
हैं । इन प्राचीन प्रहसनों में वंदिक धर्म के न मानने वाले चार्वाक, जैन, वौद्ध, 
शव, फापाक्षिकों के मतों की खासी दिलरी उड़ाई गई है। उंतके आक्षेप-जनक 
सिद्धान्तों की, जिनसे जनता में अनाचार फैलने की आशंका हैं, बुराइयों की 
ओर बड़े मारभिक रूप से संकेत किया गया हैं। इन प्रहपनों का उपयोग तत्कालीन 
समाज तथा धर्म की स्थिति जानने में भी है। ऐसे उच्चकोटि के प्रहसनों में 
'मत्तविलास! प्रहसन मुख्य है। इसके लेखक पह्लबरवंशीय सिह॒विष्णु वर्मा 
के पुत्र महेन्द्रविक्रम वर्मा हैं॥ इनका समा सप्तम शतक का प्रयमार्ष है। 
इस प्रकार ये महाराज हर्षवर्धन तथा पुलकेशी द्वितीय के समकालीन ठहरते हैं । 
इनके प्रहुसन में फापालिक, शाक्यमिक्षु पता पाहपत का पर्ससर संघ 

बड़ी हो संयतभाषा में दिखलांगा गया है। कापालिक की यह शंकर-स्तुति 
बड़ी ही रोचक तथा मार्मिक हैं (२ 
सं० वा० २९ 
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पेया सुरा प्रियतमासुखमी क्षितव्यं 
ग्राह्मः स्वभावललितों विकृतइंच वेष: । 


वेनेदमीहशमद्श्यत मोक्षवर्त्म 
दोर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाशि: ॥ 


गंखघर फंबि का 'लग्कमेछफ”, जिसकी रचना कास्यकुब्ल के महाराज 
गोविन्दचन्दध (११वीं शताब्दी ) के राज्यकालछ में की गई थी, बड़ा ही लोकप्रिय 
प्रहत्तन माना जाता है। 


ज्योतिरीश्वर कविशेख र--मिथिका के कर्नाटव॑शीय राजा हरिसिह देव 
(१३०० ई०--१३२५ ई० ) के -प्राश्नित कवि ये। इनका 'धूतंसमागम' 
नामक प्रहसन सामान्यतः प्रख्यात है, परन्तु इतकी मैथिली रचना “वर्ण रत्नाकर' 
तो भाषाविदों में भ्रपनी कोशात््मक विशिष्टता के कारण विशेष महत्त्व रखती 
है । जगदीश्वर का 'हास्थार्णव” अधिक प्रब्याति से मण्डित है, यद्यपि इसके 
देशकाल का यथार्थ परित्रय नहीं मिलता । गोपीनाथ चक़्वर्ती का 
'कौतुकसर्गस्व! दुर्गापुजा के शारदीय महोत्सव के लिये लिखा गया था, जो 
अन्य प्रहसनों की अपेक्षा अधिक रोचक और कंस अश्लील हैं। दचनाकाछ 
का पता नहीं चलता | लेखक तो निःसन्देह बंगदेशीय है। रामराज दीक्षित 
का 'पूर्तनर्तक' सत्रहवीं शत्ती की रचना है। अन्य प्रहसनों की उपलूब्धि इसे 
हूपक का लोकप्रिय प्रकार सिद्ध कर रही है । 

झूपक के पभ्रन्य भेदों का प्रचार उस युग में कम था। उधर लोकडुचि न होने 
से इनकी रचना मो वहुत ही कम हुईं । केवल पूर्व वणित कत्सराज कवि की कृपा 
से हमें डिम, व्यायोग, स्मवकार तथा ईहामृग नामक अप्रसिद्ध रूपक-भेदों के 
दृष्टान्तह्प में श्लाल्वीय पद्धति पर निर्मित रूपकों की उपलब्धि हुई, जिससे 
पाठक इनके स्वरूप को जानने में सर्ववा समर्थ होता है । 


न. «न कऋषणूूा 


..._ संस्क्ृत-नाटकों का समीक्षरण 
संस्कृत भाषा में निबद्ध छछित काव्यविषयक साहित्य में संस्कृत-ताटक 
झपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन दो भाषाओ्रों के साहित्य मे 
नादक से जितनी प्रोढि तथा पूर्णता प्राप्त की उत्तनी अन्यत्र मिलना नितर्सो 


तक हक. +- 





परिच्छेद ] नाटक-साहित्य ३३६ 


दुष्कर है। ये दोनों मापायें हैं संस्कृत तथा बावनी ( ग्रीक, यूनानी | यूनानों 
नाटकों को पूर्ण अभिव्यज्ञना पर आग्रह रखने वाले विद्वानों की यह आपात- 
मनोहर उक्ति रही है कि बसी ही पूर्ण अभिव्यंक्षना रखने वाले, जीवन के स्तरों 
में व्यापनज्षीकू संस्कृत नाटकों का विकाश्न यूनानी नाटकों के प्रभाव पर ही 
आधारित रहा है, परस्तु इस उक्ति की युक्ति-हीनता का विश्लेषण इसी ग्रन्ध में 
पहले ही किया गया है। इन दोतों भाषाओं के नाटक स्वच्छरद वातावरण 
में, बिना किसी पारस्परिक प्रभाव के ही अपनी अम्पुल्तति के चरम शिखर 
पर पहुँचे हैं; पारस्परिक प्रभाव की कल्पना दुराग्रहमात्र है। 


संस्कृत के नाटककर्ताओं ने झपने नाटकों का विषय रामायण तथा महा- 
भारत से, लौकिक कथा-साहित्य से और अपनी उर्वर कल्पना से ग्ृहीत किया 
है। रामायण तथा महाभारत को आधार मात कर रचित तत्तत्‌ नाटकों 
की रचना में आजकल का समाक्ोचक्र मोलिकता के ग्रभाव का प्रश्नय 
स्वीकार करता है, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहों है । कवि जयदेव ने बड़ी ही 
मामिक बात कही है कि नाटककफर्ताप्रों तथा महाकाव्य-प्रणेताप्रों के छ्य्रि 
नाटक और महाकान्य राम-कथा का में झाश्नयण प्रतिभा-दारिदिय का सूचक 
नहीं है, प्र्युत राम के महनीय गुणों का हो यह अवगुण है कि कविजन जनता 
के हुदय में म्पनी कला के उद्देश्य को सफलता के लिये प्रन्‍्य नायकों फी झोर 
दृष्टिपात न कर उनको ही भ्पती कृतियोंका नायक बनाते हैं। संस्कृत नाटकों 
की वस्तु प्राचीन अवश्य है, परल्तु उम्त वच्यु के विन्यास में, सजावट में तथा 
अभिनय में नितान्त मौलिकता है । नाटकों की कथावस्तु प्राचीन कथाओं का 
पूर्णतः अनुगमन नहीं करती; घटनाओं में पुर्नोजना की जाती है भोर अपने 
उद्देश्य को लक्ष्य में रख कर घटनाओं का स्वतत्त्र डुताव तथा पुनः उनमें 
क्रमबद्धता लाई जाती है और नये-तये पात्र, जो मूल कथा-प्रत्थों में उपस्यित 
नहीं थे, प्रस्तुत किये जाते हैं । 

प्राचीन कथावस्तु का आधार ऋधियों को मौलछिकता के अभाव को कंथमपि 
इंगित नहीं करता। संस्कृत के कवियों ने प्राचीन फधाओं के चित्रण और 
विश्लेषण में अपनी अपूर्व मौलिकता का परिचय दिया है | तथ्य तो यह है 
कि किसी तवीन कया के गठत बे अपेक्षा प्राचीन कथाझों के विन्यास्त में अधिक 
मभौलिकता छाते का अवसर मिलता है। विश्लेषित विषयों की अगेक्षा नवीन 
विषयों के विश्लेषण में मौलिकता को अधिक प्रवृत्ति होती है। फल: जो 
मालोचक प्राचीन कया के आधार पर ताव्यप्रास्ताद जड़ा करके कवियों में 


३७० संस्कृत वाड मय [ सप्तम 
लिकता के हम की कल्पना करता है, वह तथ्य 


प्रतिभा का दारिद्रय तंथा मो 22 कु 
से नितान्त दर रहता है। प्राचीन कथान्रयण के कारण संझत के कंवियों में 


प्रतिभा-हीनता का दोष क्थमंपि सुसंगत नहीं प्रतीत होता । 

आलोचकों का यह बहुचचित प्रारोप है कि संस्कृत के कंवियों ने भ्रपने 
झ्राश्नयदाता राजाझों को प्रक्षन्त करने के लिये ही नृपवृत्त का आश्चयण कर 
अपनी रचनायें की हैं। संस्कृत नाटकों में राजा ही वणित है, फेवियों का जो 
उद्दोश्य उन्हीं की कृपा प्राप्ति थी। परन्तु यह भारोप तक की कसौटो पर 


दीक नहीं जचता । दप्व 
नहीं है । स्वयं राजाओं ने भी तो ताटकों का प्रणयत किया हैं। हर्ष, शुरक 


यक्ञोवर्मा, मायुराज झ्रादि राजाओं ने भी तो नाटकों का निर्माण किया | ये .. 


कित राजाओं को प्रससन करने के लिए नाटक लिखे ? ये तो किसी राजा 
के चाकर नहीं ये, जो चादुकारिता से प्रेरित होकर नाटकों का निर्माण 
करते । राजाओं का चित्रण राजकीय वैभव, विपुल सैन्य तथा अतुर सम्पत्ति 
से समस्वित , पुरषविशेष के रूप में नहीं किया गया है, भंति तु वे सामान्य जन 
के रूप में ही चित्रित किये गये हैं, जो सामान जनजीवन यापन करते हैं तथा 
अपनी प्रजा के दुःख-सुल्ल में पूरी सहानुभूति रखते हैं। सच्ची बात तो यह है कि 
संस्कृत कवियों का उद्दं श्य सामान्य जन-जीवन का ही चित्रण है। वे गझपनी 
कृतियों के अभिनत्दन, प्रसारण तथा प्रभिमूल्यांकन के लिये ही राजदरबारों 
का श्राश्नय लेते थे । नाटकों का प्रथम प्लभिनय प्रायः अभिरूपभूयिष्ठा राज्य- 
सभा में किया जाता था। कालिदास के 'अभिज्ञानश्ाकुल्तछ” का अभिनय 
विक्रमादित्य की सभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। परन्तु मवपूति के 
नाटकों का अभिनय किसी राजदरवार में न होकर कालप्रियानाथ की यात्रा में 
उपस्थित आरयंमिश्रों के सामने किया गया था | यह यात्रा जनसाधारण का 
आकर्षण भी थी जहाँ नाता स्थानों से लोग भ्राजफल की तरह मेला देखने के 
लिये प्राते थे । राजा की प्रशस्ति की मुहर छग जाने पर ही नाटक जनता के 
निमित्त उन्मुक्त कर दिये जाते थे | 

संस्कृत नाटकों के रचयिता लिन ग्रादर्शों का चित्रण अपने नाटकों में करते 
थे वे होते थे प्राचीन श्रादर्या--सुविचारित, सुपरोक्षित तथा सुव्यवस्थित | 
ऐसे आदक्षों के विश्लेषण की पूरी सामग्री एकन्र करते के छिए कविजन प्राचीन 
राष्ट्रिय नायकों को अपनी कृतियों का पात्र बनाते थे और उन्हें रज़्मश् के 
ऊपर अवतीर्ण करते थे | प्राचीन आद्शों' को समय ने प्रामाणिक शौर उपयोगी 


री कवियों ने ही नाटक लिखा हो, ऐसी बात तो । 


>> के नाटक-साहित्य ३४१ 


सिद्ध कर दिया था । फल्तः नवीन युग में परिवर्तित आदर्शो' की अयुक्तिमत्ता 
से विषण्णहदयप कबिजन प्राचोत आदर्शों की झोर स्वतः आकृष्ट हुए और 
उन्हीं को अपने नाटकों में संचार कर चित्रित करने में अपने को कृतकार्य 
बनाया । संस्कृत के कवि जनसाधारण को नये अपरीक्षित आदशों तथा नये 
अव्यवस्थित कआाचरणों की ओर भुंकते हुए देखकर दुःखित हुए और उनके 
कल्पाण के छिए उन प्रावीन आदर्शों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया 
जिनकी उपयोगिता तथा कार्य॑श्ञीक़ृता में किसी प्रकार का सन्देह नहों था । 
इन आद्शों की प्रशंत्ता का रहस्य उतको इसी उपयोगिता तथा स्रमयानुकुछता में 
प्रत्तनिहित है | यदि कोई प्राचीन कथानक इन झ्रादर्शों के प्तंरक्षण में सफक्त नहीं 
था, तो कविजन उस कथानक के आअंशविशेष को बदल देने के छिए स्वंधा 
प्रस्तुत रहते थे । महाकबि काहिदास ने इसीलिए शकुस्तका के महाभारतीय 
कथा को प्ादर्श से सुत्तंगत बनाने की दृष्टि से यत्र-तत्र परिवर्तित करने में कथमपि 
संकोच नहीं किया । राजा दुष्यन्त को उद्दष्डता तथा मृपावादिता के दोष से 
उन्मुक्त करने के छिए ही कोलिदास ते दुर्वापा के शाप को कल्पना की है । 


छद्य से किये गये वालिवध से रामचस्त को दोपमुक्त करने के लिए ही 
तो मायूराज के 'उदात्तराधव' में इस प्रसज्ञ का इृश परिहार कर दिया हैं, 
तथा भवभ्षृत्ति ने 'भहावीरचरित' में इसका अन्यथा परिवर्तन कर दिया है । 
मंस्कृत कवि का छक्ष्य आदर्शो' की सूष्टि हे--उन आद्णों की, जो मानवजीवन 
के प्रशोतत के निर्मित विद्यत-स्तम्भ हैं और जिनका संरक्षण भारतीय संस्कृति 
का प्रधान उद्देश्य है। फलत: इन आदर्शों पर आँच आने देने का अवसर 
संस्कृत कवियों के लिए प्रसद्य हो जाता है और वें उत्त अवसर का सर्वात्मना 
प्रतिरोध करते हैं | 

संस्कृत नाटकों के पात्र जीवन तथा जगत स॑ पलायनबूत्ति के सर्वधा 
पराड मुख होते हैं । वे जीवन के संघर्ष से कभो भागते नहीं, और न कभी वे 
जीवन की समस्याओं के सुलझाने से विमु्ष होते हैं। वे समभ्र मानव बनते 
के लिए कृत प्रंकश्प हो कर सामने आने वाले प्रतिवःघों को तोड़ने का उद्योग 
करते हैं। बौद्ध संघ के अनुयायी मिक्षु तथा भिल्लुणी नाटक में पात्त रूप से 
प्रवेश पाते हैं, परन्तु वे वहाँ न तो निर्वाण का उपदेश देते हैं और न वे संन्यास 
के आश्रयण पर आग्रह रखते हैं । वे जगतु में मानवजोवन को परिय्रूण तथा 
समग्र बनाने के कार्य में ही सर्वदा सहायता देते हैं। संस्कृत नाटकों का अच्तिम 
झ्राशीर्वचत ( जिसे ज्ाल्लीय परिभाषा में 'भस्तवाक्/ कहते हैं ) कविजनों के 


४०२ संस्कृत धाछूमंय [ सत्तम 


हाइदिक आदशो' की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। जे मान व-जीवन की समग्र 
सौख्य-सम्पत्ति फी सिद्धि के सूचक भ्रग्रदूत हैं । कालिदास सार्वभौम दुर्गनिस्तारण, 
मद्रदर्शन, कामावाप्ति तथा सर्वत्र आनन्द को ही मानत्र-जीवन का लक्ष्य मानते 
हैं प्रौर उस्ते ही अपने नाटकों द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। राष्ट्र की समग्र उन्नत्ति 
का हो उपदेश कवि देता है। 'नागानरद' नाटक का नाथ मानवजीवन फो 
सार्वभिक उन्नति की कामना फरता है--'प्रकृति तथा मानव दीनों अपने 
जीवन के उत्कर्प के सम्पादन में समर्थ हों । मेघाण उचित समय पर यूष्ट करें; 
जिपसे मगूर छोग प्रप्तन्न होकर नाचें तथा [थ्वी उगे हुए हरें-भरे शस्प्रों को 
चादर सदा श्रोंढ़ा करे। मत्सरता से होन मानस से प्रजाजन विपत्तिहीन 
होकर सुक्ृतों का संचय करे । आनन्द गोष्टियों में, ताच-गान से युक्त समाज 
में मनुष्य ग्पने बन्घुओं भौर मित्रों के साथ आनन्द मानते हुए जीवन यापत 
करें?--जीवन के उत्कर्ष का यह मनोरम चित्रण बतछाता है कि संस्कृत 
नाटक इहलोंक फी प्रतिष्ठा पर आग्रह रखते थे, इहलोक की उपेक्षा कर 
परछोक के विन्तन में वे कभी व्यग्र नहीं होते थे। इस आदर्श के भ्रनुकुछ ही 
नाटक का प्रधान रस श्रृज्ञार तथा वार होता है। श्यज्ञार जीवन में सौ<दर्य 
तथा स्‍्तेह का पक्षपात्री है, तो वीर अन्याय का उच्छेद कर न्याय के स्थापन में 
बद्धपरिकर होता है। नताटऊ में ज्ञान्त रस की स्थिति नगण्य ही हैं। यदि 
प्रतीक नाटकों के लघु वर्ग को ध्यात से बाहर रखें, तो शान्त रस की समस्त 
नाटकों में उद्भावता विशेष मउत्त्व नहों रखती । भारतीय समाज पारक्ौकिक 
भावना को प्रश्नय देते के लिए पर्याप्त रूपेण झालोवकों को तित्दा का पात्र है । 
इसलिए संस्कृत नाटकों की लक्ष्यभत ऐहिक समुद्धि तथा कक्माण को भावना पर 
जोर देने की आवश्यकता है 'विक्रमोर्बनशीय” नाटक फा यह भरतवाक्य कालिदास 
के मानव प्रादर्श का प्रतिनिधित्व करता है-- 


सर्व॑स्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्गाणि पह्यतु । 

स्व: कामानवाप्नोतु स्व! सर्वत्र नन्दतु ॥ 
संस्कृत नाटकों के ऊपर घामिक पूर्वाप्रह-रखने का झारोप लगाना मिथ्या 
है | धर्म मानव-जीवन के ऊपर अपना प्रभाव स्नन्‍्तत डाछता है। अंत एव 
धर्म का चित्रण धर्म के ही छिये न होकर मानवजीवन को प्रेरिका शक्ति के 
रूप में ही यहाँ किया गया है । किसी भी संस्कृत नाटक में घामिक अनुश्ठान का 
पे भव भौर विस्तार के साथ वर्णन शायद ही किया गया है। अंग्रेजी का 
लिन मजहव गा द्‌ 
शब्द मजहूब या सम्प्रदाय का वोधक है। संस्कृत का धर्मों. शा 
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झपनी व्यापकता तथा अर्थविस्तार में उससे कहीं अधिक विस्तृत तथा उदात्त 
है । संस्कृत ताटकों में अर्थ तथा काम के विश्लेषण के संग में घर्म का चित्रण: 
कम नहीं है, परन्तु यह वह उदात्त शक्ति है जो इस समस्त विश्व को, नाना 
प्रकीर्ण अंगों को, एक सूत्र में बाँध कर नियमन तथा व्यवस्थापन करने वाल्ला 
तत्व है । इसमें सम्प्रदाय की संकीर्णता नहीं है। घमर्म यह कभी नहीं प्रिखाता 
कि मानव अपने कर्तव्यों का तिरस्कार कर जोवन में विद्यमान संघर्षों से माग 
कर किसी देवी इच्छा के प्रति आत्मम्तमपंण कर दे । संस्कृत नाटक मानवों के 
अपने कर्तव्यों से च्युत होकर प्राकृस्य में जीवन यापत्त का साहित्य नहीं है, 
प्रच्युत यह आत्मविश्वास, स्वशक्ति पर पूर्ण निभर॑ता तथा संघर्षों पर विजय-प्राप्ति 
का प्रेरक साहित्य है । 
संस्कृत का कवि भारतीय संस्कृति का सल्देश-वाहक कवि है । वह अपनी 
रचनाओं में इस संस्कृति के चिज्युद्ध रूप के चित्रण में तथा उप्तके सावेभौम 
प्रभाव के विश्लेषण में अपनो शक्ति छगाता है। भारतीय तंस्कृति का मूछ 
मन्त्र है---''तेन त्यवतेत भुञ्जीया:” ( अर्थात्‌ त्याग के साथ भोग करो )। 
त्याग तथा भोग का मझ़ूल समन्वय इसे ऐसी विशिष्टता प्रदान करता है णो 
न तो केवल त्याग-प्रधात श्रमण संस्कृति में और न तो केवल भोग-प्रधान 
भौतिकवादी संस्कृति में उपलब्ध होती है, भारतीय संल्‍्कृति वर्णाश्नमधर्म 
पर प्राघारित है और इसीलिए वह धर्म-आर्थ-काम इस पुरुषाथंत्रयी के आसक्ति- 
रहित समसेवन के ऊपर आग्रह रखती है। व्यास की यहू श्रद्धेय मूक्ति इसी 
तथ्प को प्रचद्योतित करती है--- 
घर्माथंधामा: सममेव सेब्या 
यो ह्यकसक्त: स नरों जघन्य:॥ 
संस्कृत नाटक इसी संस्कृति का भग्रदूत है। भारत तवा भा के वाहर 
जहाँ वह प्रचारित हुआ वहाँ वह इस उदात्त सन्देश के सुनाने से कभो 
पराइमुख नहीं हुआ, फछत: कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, सत्याग्रह, दीनसंरक्षेण 
आदि कमनीय दिव्य गुणों के ललित रूप से प्रचार करने में वह सवंदा अग्रसर 
रहा । संस्कृत कवियों को इस उपलब्धि को कभी भ्रृलूना नही चाहिये । भवश्ूति 
उत्तररामचरित में प्रेम तथा कर्तव्य के बीच भीषण संघर्ष दिखला कर 
कर्तव्य की महत्ता पर आस्था रखते हैं। प्रजाउन्‍ए: रामचल्र राजा # कर्तव्य से 
कभी विम्ुत् नहीं होते और उसको रक्षा में अपनी पतिद्रता सती-साध्वी घमपत्नी 
सोता को कठोर गर्भ की दक्या में छोड़ते समय वे किसी संशयदोजा में 
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अधिरूढ नहीं होते । उतका जीवनदर्शत कितने सुबोध दब्दों में कवि अभिव्यक्त 
करता है-+- 

स्नेह दया च सौरुयं च यदि वा जानकीम पि्‌। 

आ्राराधनाय लोकस्य मुझ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

इसी प्रकार “अभिज्ञानशाकुत्तक्” में कालिदास ने श्रेय उथा प्रेय के 

परस्पर संघर्ष का परिहार श्रेय के अम्पुत्यान के द्वारा किया हैं । ह॒थ ने भ्रपने 
'नागानन्द! में परदुःखकातर जीमृतवाहत का चार चित्रण कर परोपकार को 
ही मानवजीवन के लिए झादर्श रूप में प्रस्तुत किया है। फलत: मानव के 
सामने जीवन के महनीय झौर माननीय आदक्षों की अभिनय के द्वारा चित्रित 
करने में संस्कृत कवियों ने बड़ी व्युत्पत्ति दिखलाई है। भारतीय संस्कृति फी 
फुलात्मक अभिव्यक्ति, जीवनदद्न की मनोस्म प्रभिव्यज्ञना, नियति के ऊपर 
मानवीय प्रयत्नों का निष्कलंफ प्रतिपादन पंस्कृत नाटकों को चि४श्वव झाहित्य में 
सर्वदा गौरवमय झौर महृत्त्वपृूण स्थान प्रदान करता रहेगा--इसमें किसी 
प्रकार की मतभिन्‍नता नहीं हों सकती। नाटक की महत्ता के विषय में 
फालिदास की यह मामिक उंक्ति इसी सत्य की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं--- 


त्रंगुण्योदभवमत्र॒ लोकचरितं नाना - रस॑ दृश्यते । 
ताटथ भिन्‍नसुचेजनस्प बहुधाप्येके समाराधनम ॥ 
( मालविका० १।४ ) 


ऋग्रष्टम परिच्छेद 


संस्कृत काव्य-शात््र 


संस्कृत काव्यशास्त्र अलंकार शास्त्र के नाम से विशेष प्रस्यात हैं। यह 
साहित्य ्षास्त्र के नाम भी प्रचलित है। इसका इतिहास १००० वर्ष से ऊपर 
के सुदीर्घ काल में फैला हुआ है, छंगमग ६०० ईसस्‍्वी से लेकर १८०० ईस्वी 
तक । इसका आरम्भ काकू ६०० ईस्वी से भो प्राचीन माता जाता है। क्योंकि 
इस शास्त्र का आदिम ग्रन्य भरत का 'नाव्यशाक्त्” कृगभग २०७ ईस्वी की 
रचना माना जाता हैं। इस शक्षासत्र का उद्गम उत्तर भारत में विशेष रूप से 
हुआ, परन्तु इसकी संवर्धना करने में भारत के इंतर प्रान्तों के आचार्यों ने भी 
महनीय योगदान दिया | तंथापि काश्मीर के आधचायों ते इस शास्त्र के विकास 
में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है; इसे कोई भी इतिहातस-वेत्ता व्यक्ति 
झत्वीकार नहीं कर सकता । 


प्रलंकार-शास्त्र केवछ भप्रहुकारों का वर्णत करने वाला शास्त्र नहीं है, 
प्रत्युत काव्य के सौन्दर्य का प्रतिपादक शास्त्र है। साधारण दृष्टि से प्रकार 
काव्य के गुणाधघायक तत्वों के छिए ही प्रसिद्ध है। परन्तु इसका एक व्यापक 
अर्थ मी है-काव्य की छोभा। फलतः जब हम अल्कार-शास्त्र नाम का 
प्रमोग करते हैं, तब हमारी दृष्टि इसो व्यापक अर्थ की ओर रहती है। बामन 
का प्रसिद्ध सूत्र इसी तत्त्व का द्योतक है कि सौन्दर्य हो अलंकार है--'सौन्दय्यम् 
झलंकार:” | काव्य में सौन्दर्य के आधायक जितने तत्व होते हैं उन सब की 
समान सज्ञा है “झलंकार” । फछुत: अलंकारशास्त्र काव्य के बाह्य अलंकरणों 
का वर्णन न होकर काव्य-शोभा के वर्द्धक तत्वों का प्रतिपादक शास्त्र है । 
हमसे स्थावर मानने की जो परम्परा चकू निकली है, वह नितान्त अनुचित है । 
हे दधास्त्॒ कभी भी स्थावर नहीं रहा, अ्त्युत ऋमश; बिकासशील तथा गतिमान 
हुप में विद्यमान रहा । इसका परिचय इप्तके दीर्घकार के विकास को देखने 
से [फसी भी आलछोचक को स्पष्ट संकेत मिल सकता है । 


भारतीय अलंकार शास्त्र के इतिहास को हम मोटे तौर से चार भागों में 
विभक्त कर सकते हैं-- 


३१९६ संस्कृत वाहमय | भरष्टम 
१, जारम्मिक काछ [ अज्ञात काल से लेकर भामह पक ) 
रचनात्मक काल ( भामह से आनन्दवधन तक ६५० ईस्वी से लेकर 
न्‍ ८५० ईस्वी तक ) 
निर्णयात्मक काल ( आननन्‍्दवर्धन से मम्मट तक--८५० ईस्वी से लेकर 
न्‍ १०५० ईस्‍वी तक ] 
. व्याख्या का ( मम्मट से पंडितराज जगत्ताथ तक--१० ५७० से लेकर 
१७५० ईसवी तक ) 
इस छात्र के सर्वप्राचीन उपछब्ध ग्रन्थ भरत नादयशास्त्र में चार भ्रक्लंकार, 
दस दोष शोर दस गुणों का वर्णन कर ही अलंकारशास्त्र को इतिश्नी मानी 
गई है। इस प्राचीत युग में नाटक का समीक्षण ही आलोचना का स््वक्षेष्ठ 
विषय था। अल्ंकार-शास्त्र का परिचंय तो बाचिक अभिनय के प्रसंग में 
स्वल्प मात्रा में दिया गया है। फतत: अल्लंकार-विशद्या नाट्य-विद्या के भन्‍्तर्गत 
तथा सहायक मानी जाती थी। परन्तु भरत के कृगभग तीन सी वर्ष के 
अनस्तर भाभह के युग में अलंकार-विद्या स्वतंत्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित 
हुई भौर तब से लेकर आज तक शप्रलंकार श्ाज़् अपनी स्वतंत्र सता हो 
कायम किये हुये नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक शताब्दी में विकसित होता हुआ आज 
परिपकत्र तथा उन्नत दमा पर पहुँच गया है। झाचार्य भामह के ग्रन्थ का नाम 
“कांब्यालंकार” है। उम्के अनुशीकन से पता चलता है कि भरत भौर 
भामह के बीच वाले, अ्रस्धकार सम्पन्न प्रतोत होने वाले इस युग में भी 
अलकार शाज्जञ का विश्लेषण जारों था। मेधाविरद्द नापक प्राचार्य इस 
काल के एक प्रस्यात आचाय माने जाते हैं। भामह ने ३८ स्वतंत्र अलकारों 
का सन्निवेश अपने ग्रन्थ में किया है। परन्तु काव्य में रससमीक्षण की महत्ता 
को ओर आक्नोचकों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट न था | 
साहित्यशास्त्र का रचनात्मक यूग भागभह से आरम्भ होकर आचार्य 
झानन्दतर्थन तक चला जाता है। यह २०० वर्षोंका काल हमारे क्षास्त्र के 
इतिहास में इसलिए महत्त्वपपुर्ण माना जाता है कि काव्य के मौलिक तत्वों की 
उद॒भावना हमारे भाचाय॑ ने की । एक ओर भामह, उद्भट तथा रुद्वट काव्य 
के उन बाह्य आभूषणों की रूपरेखा का विश्लेषण कर रहे थे, जो अलंकार 
के नाम से अभिद्धित होता हैं, तो दूसरी और दंडी और वामन वाव्य में 
रोति तथा तत्सम्बद्ध गुण-तत्व की परीक्षा में संलग्न थे। इनकी हृष्टि में 
काव्य का सोन्‍्दर्य गुणों के द्वारा हो अभिव्यक्त होता है। इसी युग में ताटय 
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शाल्न को गहरो छानवोन आरम्भ हुईं। भट्ट लोल्लट तथा शंकुक ने मरत के 
ग़ल्य पर अपनों दृष्टि से टोकाएँ लिल्ली तथा उनके रससिद्धान्त को समझाने 
का महनीय उद्योग किया। परत्तु रसवाद अभों तक नाटच के सम्बन्ध में ही 
घा। काव्य में रसवाद का महत्त्वपूर्ण विवेचन करने वाले आचाय आनन्दवंधन 
है जो अपनी सृक्ष्म विवेचना के कारण अल्लफार थास्त्र के स्श्रे|्ठ आलोचक 
माने जाते हैं। इन्होंने (५५० ईस्वो ) साहित्य शास्त्र की एक नई धारा 
झारम्भ को जो ध्वनि-सम्प्रदाय के नाम से प्रस्यात है शभोर जिसका तात्तविक 
विवेचन इन्होंने श्रपने युगास्तरकारों ग्रन्थ घ्वत्यालोक में किया । इस मत के 
अनुसार काव्य में व्यति ही सर्वश्रेष्ठ स्थान रखतो है। घ्वनि से तात्पर्य उम्त 
अर्थ से है, जो शब्दत; प्रतिपादित न होकर कबि के तात्पर्य से हो गम्य माता 
जाता है। 


तीसरा काछ निर्णया(मक काछ माना जाता है। यह आनन्दवर्धन से 
श्रारम्भ होकर मम्मठ तक चला जांता है। ( ५५० ईसवी से लेंकर १०४० इस्वी 
तक )। आननन्‍्दवर्धन के द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित 
होने में २०० वर्ष का समय छगा । एक झोर ध्वनि के समर्थक श्राचार्यों को 
टोली थो, तो दूसरी ओर ध्वनि-विरोधी आचार्यों की। ध्वनि के समर्थक 
तथा झानरदवर्धन के मान्य व्याख्याकार थे--प्रभिनवगुप्त ( दशम द्वातक ) ये 
बुवदर्शन के मूर्धन्य आचार्य होने के अतिरिक्त साहित्य शात््र के भी प्रोढ़ 
तथा मान्य श्राचार्य हैं। इन्होंने अपने दोनों ग्रन्थ “ध्वन्यालोक लोचन” 
तथा “अभिनव भारती” में रस सिद्धान्त का मनोव॑ज्ञानिक विश्लेषण प्रप्तुत 
किया, जो आज सर्वधा मान्य है। ध्वनि-विरोधी आाचार्यों में कुल्तक तथा 
महिमभट्ट का नाम लिया जा सकता है। एकादश छातक में कापमोर में 
उत्पन्न होने वाले इन दोनों प्राचार्यों ने ध्वनिस्िद्धान्त के विरोध में नवीन 
मान्यताओं की प्रतिष्ठा की | कुल्तक का “वक्रोक्तिजीवित” वक़ोक्ति सिद्धान्त 
का प्रतिष्ठापक, बड़ा हो विशाल, प्रोंढ़ तथा मौलिक विवेचन है ओर महिमभट्ट 
का ''व्यक्तिविवेक” उतना ही प्रौढ़ तथा विचारोत्तेजक सिद्धान्त-प्रत्य है । 
मम्मठ ने अपने 'काव्यप्रकाश” नामक प्रख्यात ग्रन्थ में इन विरोधी मतों 
को व्यर्थता दिखला कर ध्वनि को मत को ही, इतने हढ़ आधारों पर सर्वत: 
पुष्ठ किया कि बाद के भ्रक्ंकारिकों को इसका खंडन करने का साहुशम ही 
नहों हुआ । 
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इस शासत्र का प्रस्तिम काल ब्याब्या-काछ है जो मम्मठ से आरम्भ होकर 
पंडितराज जगन्नाथ तक ७०० वर्षों तक फैला रहा। ईस डुग में प्राचीन 
ग्रन्यों फी सुबोध व्याख्याएँ लिखी गई तथा काव्य के विविध अंगों पर-- 
विशेषत: काव्य तथा रस परनपूषक प्रन्थों का निर्माण हुआ। पंडितराज 
जगन्ताथ (सबह छतफ ) का “रसगंगाधर” अलूंफारशास्तर के तत्त्वों का 
विद्येष प्रतिपादक तथा निताग्त मौलिक ग्रल्य माता जाता है। इससे तीन सौ 
वर्ष पहिले छिखा गया विश्वताथ फविरान का “साहित्यदपंण” बिवेचता 
की दृष्टि से सचमुच दर्पण ही है, जिसमें साहित्य के समग्र सिद्धान्त अपने 
विद्वद छप में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं । 

इस संक्षित परिचय से स्पष्ट है कि संस्कृत का भ्रछूकारशास्त्र एक 
वद्धिष्णु शास्त्र है, जिसमें नये-नये सम्प्रदायों का जन्म हुआ तथा प्राचीन 
सिद्धान्‍्तों का भी विश्लेषण तथा परिवृहण बड़ी गम्मीरता के साथ सम्पन्न 
हुआ। अलंकार शाज् में ४ मुख्य सम्प्रदाय हैं--रस सम्प्रदाय ( भरत ), 


अलंकार सम्प्रदाय ( भामह तथा उदभट ), गुण सम्प्रदाय ( दंडी ओर वामन ). 


तथा घ्वनिम्पदाय ( आनन्दवर्धन एवं अभिनव-ग्रुप्तो)। इस विकास तथा 
संवर्धनपर हष्टिपात न करके जो झ्ालोचक इसे एक स्थावर शास्त्र मानते हैं, 
वे यथार्थता से कोश्ों दूर है और इसके वास्तव रूप से एकदम अपरिचित है । 
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संस्कृत आलोचना के इस संक्षिप्त परिचय के अनुद्योलून से इस शास्त्र 
की विशिष्टता तथा ध्यापकता का परिचय प्रत्येक आक्ोचक को हो सकता 
है। यह शास्त्र बहुत प्राचीन काछ से काव्य की समीक्षा में तथा काव्य को 
रचना में आलोचकों तथा कवियों का मार्ग निर्देश करता आया है। यह फाव्य 
के बहिरंग तथा अन्तरंग उभय पक्षों के विषय में प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत 
करता है। आपाततः यह प्रतिमास् होना स्वाभाविक है कि यह केवल काव्य 
के बहिरड्भ रूप को ही समीक्षण का विषय बनाता है। परल्तु इस शास्त्र के 
प्रस्तराल में प्रवेश करनेवाले क्‍ग्राछोचक को यह समझते देर त लगेगी कि यह 
काव्य के अन्तरज्ध का भी, उप्तके हृदय का भी, उसी प्रकार मार्मिफ विवेचन 
प्रस्तुत करता है । यदि दोष तथा अछझ्कार का विवेचन इस भालोचनापद्धति 
के बहिरज़ समीक्षण का फल है, त्तो घ्वनि तथा रस फी मीर्मांसा इसके अन्तरंग 
प्रवेश का परिचामक है । तथ्य यह है कि संस्केत झाज्लोचना काव्य को एकः 
सर्वाग-सम्पन्न वस्तु मानतों है और इंसीलिए वह उसके शरीर तथा मात्मा 
दोनों का विवेचन तथा समीक्षण करना अपना महत्त्वपूर्ण कार्य समझती है । 
ऐसी स्थिति में जो पाश्चात्य आकोचक तथा नत्य भारतीय समोक्षक इसे 
केवल बहिरंज्॒ तत्व-विवेचना ही मानते हैं वे सिद्धान्त से सर्मथा दूर हैं। 
दोषों फी समीक्षा भ्रापाततः बहिरज्ज प्रतोत होती है, परल्तु वह काव्य के 
अन्तरज के अध्ययन पर आश्वित रहती है। 'भग्नप्रक्रम' दोष को ही देलिए | 
यह काञ्यकला के सूर्दम तथा गम्भीर सिद्धान्त के ऊपर आश्रित रहता है। 
कला सप्रसता तथा समसपता ( प्रिमेढ़ी ») पद आश्ित होनेवाछी एक 
महनीय वस्तु होती है। जब तक यह सामझस्य! चित्र या काव्य के विविध 
प्ज्ों में वर्तमान नहीं होता, तबत्तक यह कलात्मक होने के महनीय गौरव से 
सदा वच्चित रहता है। काव्य में प्रयुक्त होतेवालि शब्दों में, घातुओों में, प्रत्ययों - 
में तथा इतर अज्जों में सामञ्जस्प होता अनिवार्य होता है और इस महत्त्वपूर्ण 
नियम के उल्लंघत करने पर “मस्तप्रक्रम' काव्य-दोष का 5 होता है। इसी 
प्रकार अन्य दोषों के भनुशीलन से महनीय काव्य सिद्धान्तों का व्यापक परिचय 
हमें प्राप्त होता हैं। ताल यह हैं कि स्ताधारण रोति से जो दोष-समीक्षा 
बहिरज़् के समान प्रतीत होती हैं; सुधमता से देखने पर वही नितात्त अच्तस्क 
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व्यापक तथा तलस्पशिनी ज्ञात होती है। फछतः संस्कृत झ्रालोचना काब्य के 
अन्तरज्ञ तथा बहिरज्ञ उमयविध पक्षों का बध्यमन् तथा विवेचन करने के 
कारण अत्यन्त महनीय है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
समोक्षा-संत्तार के लिए संस्कृत आलोचना की काव्य तत्वों की चार 
भ्रव्यस्त महत्त्वपूर्ण देन हैं--प्रौचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा रस। ये चारों 
काव्य-सिद्धान्त काब्य के नितान्त अन्तरज्भ तत्त्व हैं जिनके श्रभाव में काव्य 
ग्रपने स्वरूप से हीन हो जाता है।.. 
ग्रोचित्य 
ग्रोचित्य नितात्त ध्यापक सिद्धान्त है छोंक-व्यवहार में तथा काव्य-कला 
में। आलोचना-द्ास्त्र के भारम्मिक काछ में ही भरततमुनि ने भौचित्य” का 
साहित्यिक .मुल्यांकल किया तथा उसे नाठक का एक सर्वमान्य तत्व घोषित 
किया । काव्य-जगतु में औचित्य एक व्यापक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है जिसके 
अभाव में रस तथा घ्वनिसे स्निग्ध भी काव्य फोका, नीरस तथा अदुचिकर 
होता है। भरत ने अपने नास्य-शास्त्र में इसे नाव्यूकला का प्राण माना है। 
उनकी महनीय उत्ति हैं-- ६ 
वयोझतुरूप: प्रथमस्तु वंषो, 
वंषानुरूपइच गृति-प्रचार: । 
गति-प्रचारानुगत॑ च पाठ्य , 


पाख्यानुरूपोईभिनतयश्च कार्य: ॥ 
. ( नाख्यशज्षास्त्र १४६८ ) 
इसका तात्पय है वय के अनुरूप उचित वेष होता चाहिए और वेष के 
अनुरूप होनी चाहिए गति तथा क्रिपा। पाख्य अर्थात्‌ सस्वाद गतिप्रचार के 
अनुकूल ही होता है भ्ौर पाठ्य के अनुझूप प्रभितनय करना चाहिए। नाटक के ये 
ही अज्भ होते हैं और इनमें परस्पर औचित्य होना निताध्त आवश्यक होता है । 
ग्रानन्दवर्धन अनौचित्य को रत्तमंग का फारण मानते हैं तथा झौचित्य 
को रस का गूढ़ रहस्य बतछाते हैं :-- 


झ्रनोचित्याइते तान्यतू रपफ़्भंगस्प कारणम्‌ । 
झ्रोचित्योपतिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 


इस प्रफार काव्य तथा कला में, हश्य तथा श्रव्य काव्य में, लोक तथा 
द्ास्त्र में औचित्य का महतोय तत्व सदा जागरूकता के साथ अपनी सत्ता 
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प्रतिष्ठित किये रहता है। इस तत्त्व की अवहेलना किसी मी काव्य को उसके 
मान्‍्यपद से गिराने के छिए पर्याप्त कारण होतों है। 'भौचित्य/ भारतीय 
भ्रालोचकों की सुक्ष्म वुद्धि के द्वारा उन्‍्मीछित मान्य काब्य-तत्तत है जिसकी 
उपासना प्रत्येक साहित्य के लिए प्रावश्यक होती है। यूनानी झाछोचक 
अरस्तु ने अपने आलोचना ग्रत्थों में 'प्रोप्रायटी' को चर्चा अवश्य फी है परन्तु 
जो सुक्ष्ता तथा विशदता औचित्य के विवेचत में भारतीय आचायों ने 
दिखलाई है वह एकदम तवोीन है, व्यापक है तथा तलस्पर्शी है । 


वक्रोछि 


संस्कृत प्राछ्नोच्रता की दूसरी महत्त्वपूर्ण देन है--व क्रोक्ति। इस तत्त्व 
की मीमांसा संस्कृत के प्राचार्यों की सूक्ष्म विवेचक शक्ति का परिचायक है। 
काव्य में लोकातिक़ान्त-गोचर वचन का प्रयोग मितान्त आवश्यक है। जिन 
शब्दों को बहुत प्रचार के कारण जनसाधारण ने अत्यन्त परिचित अथच अत्यन्त 
धूमिल बना डाछा है, उनके प्रयोग से काव्य कथमपि स्निग्यथ तथा पेशलू नहीं 
वन सकता | स्थिग्पता तथा पेशछूता के लिए काव्य में 'ग्रतिशय' होना हो 
ही चाहिए। भागह जिसे भ्तिशयोक्ति के नाम से अभिद्वित करते हैं वही तो 
प्राचार्य कुत्तल की वज्नोक्ति है। घंस्कृत का आलोचक काव्य के लिए भाषा 
फी विशिष्टता को महत्व नहीं देता, वह उक्ति के चमत्कार को हीं सर्वेस्त 
मानता है | राजशेखर की यह उक्ति प्रल्यात है--- 


“उक्ति-विसोसो कब्ब॑भासा जा होइ सा होउ' 


'उक्ति विशेष ही काव्य होता है। भाषा जो भी हो, सो हो ४” काव्य को 
उक्ति में विशिष्टता इसी 'वक़ोक्ति' के समाश्नयण से आती है। संस्कृत आछोचना 
के इस तत््व की महत्ता सर्वत्र माल्य है. औ्ौर झाजकल के कंविजनों की भाषा 
इसीलिए वक्रोक्तिमयी होती है । काव्य में काक्षणिक शब्दों का प्रयोग भाषा 
सिख तथा भाव को रसपेशलू बनाता है और इसीलिए इसका भ्रद्र श्रवा८ 
सर्वत्र दृष्टीचर हो रहा है । वक्रोक्ति की जादर भारतवर्ष में ही नहीं, भ्रत्युत 
यूरोप में भी 'अभिव्यज्ञनावाद! के नाम से जिस काव्यतत्त का समीक्षण तथा 
प्रचारण हो रहा है वह भी वक्रक्ति के बहुत कुछ पास पहुँता है । इसलिए 
संस्कृत आलोचना का मर्मज्ञ भपने तत्व का उद्याटन इस सरस सूक्ति के द्वारा 
करता है--- । ः आर, 
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वक्रोक्तपों पत्र विसूषणाति, 
वाक्याथंबाघ) परम। प्रकर्ष; 


स्रथेषु बोध्येष्वभिघेव दोषः, 
सा काचिदन्या सरणि: कवीनास्‌ ॥ 


महांकवियों का मार्ग ही निराछा होता है---जिसमें वक़ उक्तियाँ विभूषण 
होती हैं। वाक्य के अर्थ का बाघ ही परम उत्कर्ष होता है तथा अथ के प्रकट 
करने के लिए ग्रभिधा का प्रयोग दोष माना जाता है। सचमुच यह झंदभूत 
मार्ग है काव्य का ! ! ! वक्तो,क्त के कारण भाषा में लोच तथा कृचीकछापन 
ही नहीं आता, प्रत्युत एक ही अर्थ के अभिव्यज्षक तथा द्योतक नाना दब्दों का 
रुचिर पुंण भी कवि के सामने प्रस्तुत ही जाता है। इसोलिए वक़ोक्ति भाषा 
को शक्ति तथा प्रौढ़ि देने में, भावों की तितान्त झभिनव ढंग से अभिव्यज्ञना 
करने में, एक प्रल्लौकिक साधन है; इस तथ्य की बहुश) व्यास्या कर संस्कृत के 
आलोचकों ते हमारे सामने एक भ्रपुर्व काव्यतत्व की घोषणा की है] 


ध्वनि 


पंस्कृत प्रालोचना फो तीसरी देन है--ध्वनि का तत्त्व | हमारे आलछोचकों . 
ने काव्य की समीक्षा कर इस महनीय तत्व की उद्भावता की कि काव्य 
उतना ही नहीं प्रकट करता जितना हमारे कानों को प्रतीत हो रहा हैं। भाषा 
अलौकिक शक्ति से सामन्न रहती है और वह नितान्त गूढ़ प्रर्थों को भी हमारे 
हुदय तक पहुँचाने की क्षमता रखती है । इस गढ़ शक्ति को हमारे संस्कृत के 
ग्रालोचफों ने स्वय॑ समझा और अपनी मनोरम शैलों में विस्तार तथा वंशशञझ्य 
के साथ समझाया । यह तत्त्व बहुत से आलोचकों के लिए अनिर्वचनीय कोटि 
में बहुत दिनों तक पड़ा रहा; परन्तु अनरदवर्षधन ने इस अर्थ की स्वतन्त्रता तथा 
मनोरमता का विवरण बड़ी सुन्दरता के साथ अ्रपने युगान्तरकारी ग्रन्थ 
“ध्वन्यालोक! में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। लट्ष्य में इपकों सत्ता तो अत्यन्त 
प्राचीनकाल से ही थो, परत्तु लक्षण-प्रन्य में इसफी समीक्षा तथा विश्वद व्याख्या 
हमारे आलोचकों की तलस्पशिनी बुद्धि का परिचायक है। व्यज्ञना ही काव्य 
की कसौटो मात्तो गईं। जिस काव्य में इस दक्ति का जितना ही अधिक 
अधश्रयण विद्यमान रहता है, वहू काव्य उत्तना ही मामिक, रोचक तथा हृदगा- 
वर्जफ माना जाता है।। शब्द की इस महनीय शक्ति को प्रतिष्टा देने के लिए 
इन आहछोचकों के न्याय तथा मीमांत़ा के अनुयायी झाच।र्यों से जो छोहा लिया 





परिच्छेद | संस्कृत समीक्षा का महत्त्व ३५३ 


वह भी अपनी पैनों युक्तिपों के कारण दार्शनिक संसार क्नी एक आशजयंकारी 
री व न्न्घ त्श त] 
घटना है। तात्पयबादी, झस्विताभिधानवादी तथा अभिहितान्वयवादों अचायों 


के मतों का युक्तियुक्त ख़ण्डन कर संस्कृत आछोचता के श्ाचायों ते एक नवीन 
युक्तिवाद की प्रतिष्ठा को । 


यह कम महत्त्व की बात नहीं है कि पश्चिमों आलोचक भी आज समीक्षा 
के लिए व्यज्ञना द्वाक्ति के महत्व को समझने छगे हैं। १८ झतो के मान्य 
अंग्रेजी कवि ड्राइडन ने बड़े पते की बात कही थी--'मोर इक्ष मेण्ट देन मीद्स 
दी ईग्ररः अर्थात्‌ कविता फा तात्पर्य उप्तते अधिक होता है जो हमारे कान के 
साथ सम्पर्नी में आता है। यह स्फुटतया ब्वस्यर्थ की ही काव्य स्वीकृति है । 
आजजल के अंग्रेजी आछोचक तो स्पष्ठतः व्यज्ञना झक्ति के महत््त को कास्प में 
मानते छगे हैं। मान्य कवि तथा आल्ोचक एबर क्राम्वो' की स्पष्ट वक्ति है-- 
“पाहित्य-कला कुछ मात्रा तक पदव व्यद्नात्मक होती है और इस कल्ता का 
महनीय उत्कर्ष यह है कि यह ब्यक्षना शक्ति को ऐसी व्यापक, विद्द तथा 
सुक्षम भाषा में प्रकट करें जितना सम्भव हो सकता है। अभिषाशर्ति के द्वारा 
जो अर्थ वाच्य होता है, उत्तकी पूर्ति भाषा फो व्यज्ञना-शक्ति कर देती है |” 
र्चिडस जैसे आधुनिक दाशनिक आल़ोचक भी इसे फाब्य में महनीय तत्त्व 
मानते हैं। उनके अनुसार काब्यगत्त अर्थ के चार प्रकार होते हैं--( १ ) सेन्स, 
(२) फोलछिंग, (३ ) टोन, ( ४ ) इन्टेल्यान । 'सेन्स' का प्र्थ है वक्ता के 
द्वारा कही गई वस्तु । फ्रोलिंग! का अथ्थ है हृदयगत भाव । टोन! का प्र्च ः 
है बोलने का सुर; वक्ता जौर बोधब्य के सम्पर्क का ज्ञान। वक्ता अपने 
श्रोताओं की और दृष्टि रख कर हो अपने वाक़्यों का विन्यास्त॒ करता है । 
श्रोताओं के भाव परिवर्तन के साथ-स्ताथ वर्ती अपने कथन के सुर में भी 
परिवर्तत करता है। यह तीसरा प्रकार है । 'इस्टेस्शन' का अर्थ है अभिप्नाय 
पा तात्पर्य । लेखक बहुत-सी बातें कहता है, परन्तु वह शवों के द्वारा प्रकट 
नहों कर सकता । उसे यह ग्पने पाठकों के लिए बोष्य या गध्स ही बनाकर 
छोड़ देता है। किसी ग्रत्थ को रचना में लेखक का जो तात्पय या व्यंग्य बाय 
होता है वही उम्रका 'इन्टेन्शन! होता है । यहाँ स्पष्टतः इस धब्क का 5 
व्वनिः से हैं जो इस आलोचक की सम्मृति में काव्यगत अर्थ का सबसे 
महत्त्वपूर्ण अंश होता है । 

रूँल बा० २३ 
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जिस व्यक्षना से गम्य भर्थ की भोर पश्चिंचमी आलोचना अभी मुड़॒ रही 
है भौर उत्का महत्त्व समझ रही है उसका विशद प्रतिपादन संस्कृत आलोचना 
ने कम-से-फम डेह हजार वर्षों से तो अवश्य ही किया है। यह उसके लिये 
गौरव की वस्तु है । 
च्स * है 
हमारी आलोचना की चौथी देन है--रस का तत्त्व | हम निःश्नन्देह कह 

सकते है कि हमारी झालोचना ने रस तत्त्त का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
तथा विवरण प्रस्तुत किया है वह अम्यश्न एकास्त दुर्लभ है। रस के झूप का, 
उसकी साधक सामग्री को, उसके परस्पर सम्बन्ध का, उसके पारस्परिक 

उन्मीरून का, विरोध का तथा विरोबपरिहार फा जो गरम्भोर विवेचन भरत 
तथा उनके व्याख्याकारों में किया है वहू नितान्‍्त सूक्ष्म, मामिक तथा 
तलस्पर्णी है । काव्य फा यही हृदय है, यही उपनिषद्‌ है। इसी अलौकिक 
आनन्द के उनन्‍्मीझन को ओर समग्र काव्य अग्रस्तर होते हैं चाहे वे दृश्य हों 
या श्रव्य | इसी की सिद्धि के तारतम्य से काथ्य के उत्कर्ष तथा अपकर्ष का 
मुल्यांकन किया जाता है। काव्य का यहाँ हृदयपक्ष है जो शआ्लोता तथा 
दर्धाक के हृदय को अनुरंजित कर काव्य के श्रवण करने के छिए या नाटक 
के देखने के लिए बलात्‌ खींचता है। काव्य का आकर्षण इसी तथ्य पर 
प्राश्नित रहता है। रसात्मकता काव्य की सबसे बड़ी कप्तोंटी है । इस तथ्य का 
परिचय हमें मह॒षि वाल्मोकि की प्रथम श्लोकात्मक रचना से होता है। व्याध 
के बाण से बियेहुए क्रोख़् के लिए विजक्राप करने वाली क्रोश्ली के कहण 
ः क़न्दन को सुनकर महृषि वाल्मीकि के मुख से जो प्रथम उद्गार निकला 
था वहीं रसमयी कविता का प्रथम प्रतीक है। शोक तथा श्लोक का समीकरण 
आलोचनाश्ञास्लन का प्रथम मूक्त तृत्र है जिप्तके भाष्यरूप में अवान्तर ग्रन्वों 
की परम्परा चकूती है। रामायण, कालिदास तथा आनन्दवर्धन एफ स्वर 
से इस समीकरण के पक्षपाती हैं श्रौर इसके साक्षी हैं कि वाल्मीकि प्रथम 
कवि ही नहीं, प्रथम भावक भी हैं। काव्यसर्जन तथा काव्यालोचन का 

जत्म तथा उदय संस्कृत साहित्य में एक ही समय हुआ । वाल्मीकि ही हमारे 
ग्रादि कवि हैं भ्ौर वे ही हमारे ग्रादिम झालोचक हैं--- 

काव्यस्थात्मा स एवार्थ: तथा चादिकदे: पुरा। 


क्रोखदस्द्नवियोगोत्य: शोक: इलोकत्वमागता ॥ 


( घ्वन्याक्ञोक ११८ ) 
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कविता का मुलख्ोत भावों की अधिव्यक्ति है। कवि के हुदय में उद्दे लित 
होने-वाले भावों को दाब्दों के द्वारा जो वस्तु प्रकट करतों हैं उसी का 
ताम तो कविता”, है। इसका मार्ग दर्शन महूषि वाल्मीकि ने ही प्रथमतः 
किया | इस आदि फविभावक की आलोचना का यही मर्म है कि रस ही काव्य 
का मूलभूत महनीय तत्त्व है। इस रस का उदय तबतब नहीं हो सकता जब 
तक कवि उपस्त भाव से स्वयं आप्लुप्तन हों। यदि कवि क्िप्ती भाव से 
विलकुछ भाक्ान्त हो उठता है, उसके हृदय में भाव इतना भर जाता है कि 
वह छलकने लगता है तभी रसमयी कविता का जन्म होता है। भावानुमृत्ि 
भावाभिव्यक्ति का प्रथम स्ोपान है। पहिले अनुभूति से सम्पन्त कवि ही 
उचित छाब्दों में उस भाव की अभिव्यक्ति पाठकों के सामने करने बंता है 
और तभी वह सफल होता है । स्वत: श्नुभूति के बिना क्या कोई लेखक अपने 
पाठकों कों उस रस का उत्मीलत कभी करा सकता है? उसका श्रयाश्त 
निश्चय रूप से विफल होगा । रस फा उन्मीलन ही काव्य का रप्ष्य है झौर 
उस रस का विश्लेषण आलोचना का तात्पयं है। इसे कभी मुलाया नहीं 
जा सकता | इस प्रकार संस्दृत आलोचना ने विश्व साहित्य के सामने अपनो 
महती देन औचित्य, वक्तोक्ति, ध्वनि तथा रख के रूप में प्रस्तुत किया। 
तुलनात्मक समीक्षण का यह परम रहंह्य है | 





परिटदिष्ट 
( प्रहनावली ) 


प्रथम परिच्छेद 
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